शज भघंवन 


हमारे देश का यह दु्य है कि शममे ऐेलिकाॉसक मोम तित 
हों हैं, चस ब्यरभ हम अपने घृर्व शुरुणो' के संबंध मे बक्ष्‌त कम झतकारी रहते 
है।. उनका माम दम जानते हैं, उनकी आराधना ढरते हैं, घर उसके मिजी जीवन 
के संयंध से' हम कह नहीं जानतें। यह बाज घधम॑ पक के संयंध में! विडेज रूप 
से चरितारव होती है और जो तोश इन महापुरुणों" की जीवनी से परियय फष्त 
करसक चाहते है” और उसले शशिक्ष लेने कौ अभिताणा रखते है! उन्हें” निरफत्तादित 
होश पयता है। के 

ऐसी अवस्था मे जैन्द्रधायय जो फ्जियेन्द सूरि दर प्र्ऋर से पहुंछ 
डे पात है कि उन्हाँने तीर्वक्कर महाकीर स्वामी की जीवमी हमको दी हैं। णदे 
परिश्म सा उन्दोंने उस समय के गंयो ढॉँ ऋययन किया हैं और यह सुर मुस्तक 
हमारे सासमे सेट के रात में फ्तुत की है। से उसका खादर अभिवादन करते हूँ 
और सके आख है हि दस पुस्तक को बहुत से तोग पढ़ेंगे और खससे उत्साहित 
होकर अन्य महापुरुषों के जीवम के संजंध में! वो प्रस आसने का प्रझान करेंगे। 

जी विजयेम्द सूरि, को खझगने डॉ मृक्ता झऑगासय हैं। मेरी नगरी 
राशी और मेरे हूटुम्० से उनका बहुत पुराता संबंध रता हैं। ऐसी अपरथा 
मे मुक्त उनको पुरतक के सं में कुछ लिखने में विशेष आमंठ हो रहा हैं। 
मेरी शुभ कामना है कि उस पुरतक का अध्या प्रधार झो ऑर उससे कस्तविक दान 
शमरे चेक वासी उठाये। जैन धर्म से परिचय पाये, उसके तोजरेकरों' को समरह्े 
करे' और क्षपन ऐेश ढी घुरानी परपराओ के पुण ऋछगत कर नवीन जारत का 
निर्माण करें जिससे धारे प्राषी मात का ऊजवार कोा 
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जैनाचाय श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा निर्मित उत्तम ग्रंथ 
तीर्थंकर महावीर” का मैं सहरष स्वागत करता हूँ। इस प्रंथ का 
पहला भाग जिसमें ३७० प्रृष्ठ और कई चित्र थे, १९६० में प्रका- 
शित हुआ था। अब इसका दूसरा भाग जिसमें ७०० पृष्ठ हैं 
इतनी शीघ्र प्रकाशित हो रहा है, इससे लछेखक का एकनिष्ठ- 
परिश्रम सूचित होता है। विजयेन्द्र सूरि जी जन-जगत में 
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे चलते-फिरते पुम्तकाहुय हैं । 
भारतीय विद्या के अनक विषयों के साथ उन्हें प्रम है। उनकी 
जानकारी कितनी विस्तृत है, यह उनके इन दो अंथों से बिदित 
होता है। भगवान महावीर के अबतक जितन जीवन-चरित 
निकले हैं, बतमान ग्रंथ उनमें बहुत ही उच्चकोटि का है। इसके 
निर्माण में सूरि जी न दाघकालीन अनुसंघान-कार्य के परिणाम 
भर दिये हैं। तीथद्रुर महाबरीर के संबंध में जन-साहित्य में और 
बोद्ध-साहित्य में भी जो कुछ परिचय पाया जाता है, उस सबको 
एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना इस ग्रंथ की विशेषता है। 
महावीर का जन्म जिस प्रदेश ओर जिस युग में हुआ उसके संबंध 
को सामाजिक, राजनैतिक आर धार्मिक सामग्री का पूरा कोश 
ही लेखक न इस ग्रंथ में संगृहीत कर दिया है। सोभाग्य से 
महावीर के संबंध में ऊपर के दानों तथ्य कुछ प्रामाणिकता के 
साथ हमें उपलब्ध है | प्रथम तो यह कि, विदेह-जनपद की राज- 
धानी वशाली ( आधुनिक बसाद ) के निकट प्राचोन कुण्डपुर 
नामक स्थान में ( वत्तमान वासुकुण्ड ) महावीर ने जन्म ढछिया 
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था। महाबीर वेसालिय' भी कहे जाते हैं। किन्तु, उसका अर्थ 
इतना ही है कि वे वेशाली-न्षेत्र में जन्मे थे, जिसमें.कुण्डपुर श्थित 
था। दूसरा तथ्य यह है कि, महावीर का जन्म ज्ञावक! या 
जतिक' कुल में हुआ था और वेझ्ाछी के लछिच्छिवियों से उनका 
पारिवारिक संबंध था । महावीर के पिता का नाम सिद्धाथ और 
माता का त्रिशाला था । लेखक ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि, 
महावीर का विवाह भी हुआ था और उनकी पत्नी का नाम 
यशोदा था। २८ बष की आयु में उन्होंन दीक्षा लेने की इच्छा 
प्रकट की और लगभग दो वर्ष के समय में ग्रहस्थ-जीवन का 
त्याग करके ३० बर्ष की आयु में वे साधु बन गये । 

निष्कमण से केवलज्ञान-प्राप्ति तक वे कठोर तपस्या में लगे 
रहे । लगभग १२३ वर्ष तप करने के बाद आयु के ४३-वं ब्ष में 
उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ। य १३ वर्ष उन्होंने किस प्रकार 
बिताए और कहाॉ-कहाँ वर्षाबास किया, इसका विस्तृत वणन 
लेखक न अपनी पुम्तक के पहले भाग में दिया था, जो पठनीय 
है | इस अवधि में जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में आये उनका भी 
वर्णन किया गया है । इनमें इन्द्रभूति आदि महापंडित ब्राह्मणो 
का चरित्र भो है जा महावीर से प्रभावित हुए और उन्होंन 
उनसे दीक्षा ली। केबलछज्ञान प्राप्त करन के अनन्तर भगवान 
महाबीर तीथदुर हुए और वे विविध जेत्रों में धुमकर उपदेश 
करने लगे और उन्होंन अपन संघ का संगठन किया। तेरहवाँ 
ब्षो-बास राजयृह में व्यतीत हुआ । इस प्रकार ३० ब्ष गृहस्थ 
रहकर, साढ़े बारह बष तक तपस्वी-जीवन व्यतीत कर, और २९१ 
व तक केवली के रूप में उपदेश देकर, सब मिलाकर ७२ बष 
की आयु में वे निर्वाण को प्राप्त हुए। महावीर-निबोण की तिथि 
५२७ ई० पू० ( ४७० बि० पू० ) निश्चित होती है | कुछ मिलाकर 


(हक) 


महावीर के ४१ वर्षावासों का ब्योरेबार वर्णन छेखक ने ३५० 
पृष्ठों में दिया है, जिसमें बहविधि ऐतिहासिक साम्रग्री का 
संकलन है. । अन्तिम वर्षोबास राजगृह में बिताकर अपापापुरी में 
सहावीर ने निर्वाण प्राप्त किया । महावीर के समकालीन राजाओं 
का भी लेखक ने इस भाग में सविस्तर बर्णन किया है, जिनमें 
श्रेणिक और कुणिक अर्थात्‌ बिम्बसार ओर अजातशज्रु मुख्य थे । 
बिम्बसार का नाम लेखक के अनुसार 'भम्भासार' था। 

श्री आचाय विजयेन्द्रसूरि का लिखा तीथंझुर महाबीर का 
यह जीवनचरित अनेक प्रकार की सूचनाओं का भण्डार है ओर 
इस रूप में उसका बहुत मूल्य है । सत्य, अहिसा आर बत्रह्मचय , 
तप और अपरिग्रह-रूपी महान आदर्शो के प्रतीक भगवान महावीर 
हैं । इन महात्रतों की अखण्ड साधना से उन्होंने जीवन का बद्धि 
गम्य साग निधोरित किया था और भीतिक शरीर के प्रलोभनों 
से ऊपर उठकर अध्यात्म भावों की शाइवत विजय स्थापित की 
थी । मन, वाणी, और कर की साधना उच्च अनंत जीवन के 
लिए कितनी दूर तक संभव है, इसका,उदाहरण तीथंझ्ुर महाबीर 
का जीवन हे । इस गम्भीर प्रज्ञा के कारण आगमो में महाबीर 
को दीधप्रक्ष कहा गया है । ऐसे तीथक्लर का चरित धन्य है। 


वासुदेवशरण अग्रवाल 
काशी-विश्वविद्यालय 
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जैनों के मूलभूत धर्मग्रंथों को 'आगम' कहते हैं। “आगम' 
शब्द पर कलिकाल-सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने अभिधान-चिन्तार्माण 
की स्वोपज-टीका ( देवकाण्ड, श्लोक १५६, पृष्ठ १०४ ) में 
लिखा है-- 
आगम्यतः आगमः 
और, अभिधान राजेन्द्र ( भाग २, पृष्ठ ५१ ) में वाचस्पत्य- 
कोष का उद्धरण इस रूप में दिया गया हैं-- 
था गम-घत्र-आगतो, प्राप्तों। उत्पत्ती सामाद्यपाये च 
आगर्पते स्वत्वमनेन स्वत्वप्रापके ऋयप्रतिप्रहादों । 
इन आगमों की रचना कैसे हुई, यह हम इसी ग्रंथ में पृष्ठ ५ 
पर लिख चुके हैं। अणुयोगढ्वार की टीका ( पत्र ३८-२ ) में 
मलधारी हेमचन्द्राचार्य ने आगम को 
आसप्त बचने वा5एगम इति 
कहा है । 
विशेषावश्यक भाष्य की टीका ( पत्र ४१६ ) में आगम में 
निम्नलिखित पर्याय बताये गये हैं :-- 
ध्रुत १, सूत्र २, श्रंथ ३, सिद्धांत ४, प्रवचन ४--55शोपदेशा 
६,--55गम.दीनि ७ श्रुतैकार्थिकनाम/नि । 


६ 


“-श्रुत, सूत्र, ग्रंथ, सिद्धांत, प्रवचन, अज्ञोपदेश, आगम ये 
सब क्षुत के एकाथिक नाम हैं। 

विशेषावश्यकभाष्य ( पत्र ५९१ ) में आचार्य जिनभद्रगणि 
क्षमाश्रमण ने आगम' अथवा सूत्र' के निम्नलिखित पर्यायवाचरी 
बताये हैं :-- 

सुयधस्म तित्थ मग्गो पावयणं पवयणं चर एगद्टा। 

सुत्तं, तंतं, गंथो, पाठो, सत्थं, च एगद्ठा ॥ 

९ + 
श्रुतधम, तीर्थ, मार्ग, प्रावचनं, 
प्रवचन एतानि प्रवचनेकाथिकानि । 
सूत्र, तंत्र, ग्रन्थः, पाठः, शास्त्र च, 
इत्येतानि सूत्रेकार्थिकानि ॥ 

“-श्रुतधर्म, तीर्थ, मार्ग, प्राववत, और प्रवचन ये पाँच 
प्रवचन के एकार्थिक नाथ हैं और सूत्र, तन्‍त्र, ग्रंथ, पाठ और 
शास्त्र ये पाच सूत्र के एकाथिक नाम है । 

'आगम' अब्द की टीका ठाणागसुत्र सटीक ( पत्र ०६२-२ ) 
में इस प्रकार की गयी है .-- 

आगम्यन्त--परिच्छियन्ते अर्था डाननत्याग १:--आछप्त 
वचन सम्पादों विप्ररृप्टार्थ प्रत्ययः । 

-+आगम अर्थात आप्र पुरुष के वचन के रूप मे प्राप्त करने 
योग्य अगम्य पदार्थ का निर्णय रूप । 


इन आगमों की संख्या ८८ बतायी गयी है। उनमे निम्न- 
लिखित ग्रन्थ गिनाये गये हैं :-- 


( २३ ) 


११ अंग 
१ आचार, २ सूत्रकृत, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ भगवती, 
*& ज्ञानाधर्मकथा, ६ उपासकदशा, ८ अंतकृत्‌, ९ अनुत्त रोपपातिक, 
१० प्रश्नव्याकरण, ११ विपाक । 
१२ उपांग 
१ औपपातिक, २ राजप्रइनीय, ३ जीवाजीवाभिगम, 
४ प्रज्ञापना, ५ जम्बृद्वीपप्रतमि, ६ चनद्रप्र ज्ञप्ति, ७ सूर्यप्रशप्ति, 
८-१५ निरयावलिका ( कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, 
पुष्पचुलिका, वह्तिदगा । 


१ निनभीध, २ वृहल्कत्पष, ६ व्यवहार, ४ दणाश्रुतस्कध, 
५ महानिणीय ( छठा छेदमसत्र पंचकटप अब मिलता नहीं ) 
न मूल 
१ आवश्यक, » दशवैकालिक, ३ उनराध्ययन, ४ नंदि, 
५ अतुयागद्वार । 
८ लटक 
१ बल्पसूत्र, २ जीतकत्प इर्या 


५० १ 


तजीतकत्प, ४ श्राद्धजीत- 
कल्प, ५ पाक्षिक, ६ क्षामणा, ७ वंदितु, ८ ऋषिभाषित । 
३० प्रकीणक 
पहली गणत्री 
१ चतुयरण, » आतुः्प्रस्याख्यान, २ भक्तपरिज्ञा, ४ 
संस्तारक, ५ तंदुलबैचारिक, ६ चंद्रवेष्यक, ७ देबेन्द्रस्तव, 
< गणिविद्या, ९ महाप्रत्याख्यान, १० वीरस्तव ! 


( २४ ) 

दूसरी गणत्री 

१ अजीवकल्प, रे गच्छाचार, ३ मरणसमाधि, ४ सिद्ध- 
प्राभृत, ५ तीर्थोदुगार, ६ आराधनापताका, ७ द्वीपसागरपघ्रज्ञप्ति, 
८ ज्योतिष्करंडक, ९ अंगविद्या, १० निशिप्रकीर्णक । 

तीसरी गणत्री 

१ पिडनियुक्ति, २ सारावली, ३ पर्यताराधना, ४ जीव- 
विभक्ति, ५ कवच, ६ योनिप्राभूत, ७ अंगचूलिया, ८ वंगचूलिया, 
९ वृद्धचतु.शरण, १० ज॑बूपयन्ना । 

१२ नियुक्ति 

१ आवश्यक, २ दशवैकालिक, ई उत्तराध्ययन, ४ आचा- 
रांग, ५ सुत्रकृत्‌, ६ वृहत्कल्प, ७ व्यवहार, ८ दशाश्रुत, ९ कल्प- 
मूत्र, १० पिंडनियुक्ति, ११ ओघनियुक्ति, १२ मंमक्तनिय्युक्ति, 
(सूर्यप्रज्ञापिनिर्युक्ति और ऋषिभाषित की. निर्युक्तियाँ मिलती नहीं) 

ये सब मिलाकर ८३ हुए । विशेषावश्यक मिलाने से उनकी 
संख्या ८४ हो जाती है । 

नंदीसूत्र में ३७ कालिक और २५ उत्कालिक सूत्रों के नाम 
मिलते हैं । १ आवश्यक और १२ अंगो का भी उल्लेख नंदी मे 
है। इस प्रकार उनकी संख्या ७९ होती है । ठाणागसत्र (सत्र 
७५५) में १० दशाओं का उल्लेख है, जिनमे ५ तो उपर्युक्त गणना 
में आ जाते हैं, पर १ आचारदशा, २ बंधदशा, ३ हिगृद्धिदशा, 
४ दीर्घदश्षा और ५ संक्षेपितदशा ये ५ नये हैं। इनको जोड़ देने 
से संख्या ८८ हो जाती है। 


( ५ ) 


यहाँ बना दूँ कि, प्रकीर्णों की संख्या बनाते हुए नंदीसृत्र 
सटीक ( पत्र २०३-१ ) में पाठ आता है 
चोदखपइननगसहस्साणि भगवओ वद्धमाण सामिख्स 
--वर्द्धमान स्वामी के १४ हजार प्रकीर्णक हैं । 
जैन-आगमो की संख्या के सम्बन्ध में दूसरी मान्यता ४५ 
की हैं। हीराछाल रसिकल्यल कापडिया ने दा कैनानिकल 
डिटरेचर आव द' जेनाज' ( पृष्ठ ५८ ) में लिखा है कि, कम 
से कम विचारसार के तिर्माण तक जैन-आगमों की संख्या ४५ 
हो चुकी थी । समाचारी-शनक ( समयसुन्दर-विरचित ) में ४५ 
आगम्ों की गणना निम्नलिखित रूप में करायी गयी है-- 
इक्कारस अंगाईं ११, बारसउवयंगाई २३, दस पश्णणा रहे य । 
छु च्छेश्र ३६, मूलचउरो ४३ नंदी ४४ अणुयोगदाराई ४५ ॥ 
-पघंत्र ७६-*ै 
उसी ग्रंथ मे समयसुन्दर ने जिनप्रभसूरि-रचित 'सिद्धान्त- 
सस्‍्तव' को उद्घृूत करके ४५ आगमो के नाम भी गिनाये है | पर, 
कापड़िया का यह कथन कि विचारसार तक ४५ की संख्या 
निश्चित हो चुकी थी, सर्वथा भ्रामक हैं। समयसुन्दर गणि- 
विरचित ओगाथासहसम्री में घनपाल-कृत श्रावक-विधि का 
उद्धरण है। उसमे पाठ आता है 


१>विचारसार के समय के सम्बन्ध मे जेन-प्न्थावलि में लिखा है -- 

प्रधुम्नसूरि ते सं० १२६४ मां थयेला धर्मघोषसूरि ना शिष्य देव 
अभसूरि ना शिष्य हता | एटले तेझो सं० १३२९ ना अरसा मां थया 
गणी शकाय । ( पृष्ठ १२८ ) 





फ्णयालोसं आगम' “** 
( इलोक २९७, पृष्ठ १८ ) 

घनपाल राजा भोज का समकालीन था। इसका समय 
विक्रम की ११-वी शताव्दि है। 

४५ आगमों के नाम इस प्रकार हैं -- 

११ अंग 

दुघालस गणिपिडगे प० तं०--१ आयार, ५ खूबगड़े, ३ 
ठाणे, ४ समवाए, ५ विवाहपन्नत्ती, ६ णायाधम्मकहाओ, ७ 
उवासगदसाओ, ८ अतगडद्साओ, ६ शअ्रणुत्तरोवबवाहयद साझा 
१० पण्हचागरणाइ , ११ विवागसुए, २२ दिद्विवाए 

_+समवायागसत्र सटीक, समसाय ? 3६, पत्र १९ २ 

दृष्टिवाद के अन्तर्गत पूर्व थे । उन पूरी के नाम नंदीसूत्र 
सटीक पत्र २३६-२ मे इस प्रकार दिये है -- 

से कि तं० पुव्चगए ? चउदल विहे परणत्त , तंज्द्दा उप्पाय 
पुठ्व १, अग्गाणीयं २, वीरिश्र॑ ३, अन्थिनत्थिप्पवाय ४, 
नाणप्पवायं ४, सच्चप्पवायं ६, श्रायप्पचायं ७, कम्मप्पवाय ८, 
पश्चकसाणप्पवायं ६, विज्जञञाणुप्पवायं १०, अवंभं॑ ११, पाणाउः 
१२, किरिआविसाले १३, लाकबिन्दुसार १४ 

अंतिम चतुर्दश पूर्वी स्थुल्भद्र हा। फिर अंतिम ४ पूवो वा 
उच्छेद हो गया। उनके बाद वज्जस्वामी तक १० पूर्वी हवा । 
देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने श्री पार्व्वनाथ संतानीय देवगुप्र से 
१ पूर्व अर्थ सहित और १ पूर्व म्नल-मूल पद्ा था। ( देखिए 
आत्मप्रबोच, पत्र ३-१ ) और अंतिम पूर्वधारी सबत्यमित्र हा । 
वे एक पूर्व धारण करनेवाले थे। उनके स्वर्गवास के पद्चात्‌ 


( २७ ) 


पूर्वो' का सर्वथा उच्छेद हो गया । धर्मसागर गणि-लिखित तपा- 
गच्छ पट्टावलि में (देखिए पट्टावलि समुच्चय, भाग १, पृष्ठ ५१) 
में पाठ आता है :-- 

श्री वीरात्‌ वर्ष सहस्रे १००० गते सत्यमित्रे पुर्वव्यवच्छेद: 

१२ उपांग 

श्रीचन्रचार्य-संकलित श्री सुबोधासमाचारी ( पत्र ३१-२, 
३२-१ ) में उपागों की गणना इस प्रकार करायी गयी है। 
उसमे उन्होंने यह भी बताया है कि, कौन उपाग किस अंग का 
उपाग है-- 

इयाणि उचंगा--आयारे उदाइय॑ उवंगं १, खूयगडे रायपसे- 
णहय॑ २, ठाणे जीवामिगमों ३, समवाए पश्चवणा ४, भगवईए 
सूरपन्नती ४५, नायाणं जम्बूद्दीवप न्नत्ती ६, उवासगदलाणं चंद- 
पन्नत्ती 3, तिहे तिहि आयंबिलेहि एक्केक्क उवंग॑ वच्चह, 
नवरं तथ्रा पम्नत्तीआं कालियाओं संघट्ट त्र कीरइ, ससाण 
पंचण्हमंगाणं मयंतरंण निरावलिया खुयखंधो उदंगं, तत्थ पंच 
बग्गा निरयावलियाडउ कप्पव्डिसियाऊ, पुप्फियाउ, पुष्फ्चूलि- 
याउ, बण्द्वीद्साउ ' '*' 

( कुछ लोग वण्हिदसा का स्थान पर द्वीपसागरप्रज्ञप्ति को 
१२-वाँ उपाग मानने हैं ) 

-+आवचाराग का १ ओऔपपातिक, सूत्रकृतका £ राजप्रश्नीय, 
ठाणा का ३ जीवाभिगम, समवाय का ५ प्रज्ञापता, भगवती का 
५ सूर्यप्रशप्ति, ज्ञाता का ६ जम्बूद्वीपप्रज्मप्ति, उपायकदशा का 
७ चन्द्रप्श्नप्ति और शेष ५ अंगों का निरयावलिया । 


( र८ ) 
१० प्रकीणंक 
१ चउसरण, २ चंदाविज्जग, ३ आउरपच्चबखाण, 
४ महपृव्वपच्चक्खाण ( महाप्रत्याख्यात ), ५ भक्तपरिज्ञा, ६ 
तंदुलवियालियं, ७ गणिविज्जा ८ मरणसमाहि ९ देवेन्द्रस्तव 
१० संस्तारक ( कुछ ग्रंथों में मरणसमाहि के स्थान पर वीर- 
स्‍्तव का नाम मिलता है ) 
६ छेद 
१ निशीथ, २ वृहत्कल्प, ३ व्यवहार, ४ जीतकल्प, ५ दशा- 
श्रुतस्कंध, ६ महानिशीथ, ( पंचकल्प उपलब्ध नहीं है ) 
४ मूल 
१ उत्तराध्ययत, २ आवव्यक, ३ दशवैकालिक, ४ पिड- 
निर्युक्ति ( ओघनियुक्ति और पाक्षिकमृत्र की भी गणना कुछ लोग 
मूल' मे करते हैं । ) 
२ चूलिका 
१ नंदी, २ अनुयोगद्वार 
समवायागसूत्र सटीक समवाय १३६-१ ४८ पत्र ९९-२-- 
१२४-१ और नंदीसूत्र सटीक सूत्र ४५-५७ पत्र २०९-१-- 
२४६-२ में विभिन्न अंग ग्रंथों की पद-संख्या इस प्रकार दी 


गयी है न 
१. आचारांग “* १८ हजार 
२. सूत्रकृतांग “” ३६ हजार 


३. स्थानांग ““” ७२ हजार 


( *£*६ ) 


४. समवायाग '” १ लाख ४४ हजार 

५, भगवती “' २ लाख ८८ हजार 

६, ज्ञाता *'. ५७ लाख ७६ हजार 

७, उपासकदणा '' ५४२ हजार 

८. अंतकृत '' २३ लाख ४ हजार 

९, अणुनरोपपातिक ४६ लाख ८ हजार 

2०. प्रदनव्याकरण ' ९२ लाख १६ हजार 
2१, विपाक *' ९१ करोड ८४ लाख ३२ हजार 


'पद' की टीका करते हुए समवायागसूत्र की टीका में अभय- 
देवसूरि ने ( पत्र १०१-१ ) लिखा है-- 
पदाग्रण प्रश्षतः इह यन्राथपलब्धिस्तत्पद॑ 
और, नंदी के वृन्तिकार मलयगिरि ने नंदी की टीका ( पत्र 
२११-२ ) में पद की टीका निम्नलिखित रूप मे की है-- 
यत्रार्थो पलबण्यिस्तत्‌ पदम्‌ 
ऐसा ही हरिभद्रमुरि ने भी अपनी टीका में लिखा है 
( पत्र ५८-२ ) 
आगम साहित्य का वतमान रूप 
आगमो के सम्बन्ध में आवश्यकता-निर्युक्ति ( आवश्यक 
निर्युक्ति दीपिका, भाग १, पत्र ३५-२ ) में गाया आती है.-- 
अत्थं भासइ अरहा, रुत्तं गंथंति गणदरा निउणं। 
सासणस्स हियट्वाए, तशझ्रो सुत्तः पक्षत्तइ ॥६२॥ 
--अर्हतू भगवान्‌ ने अर्थ का प्ररूपण किया और उनके 
गणधरो ने उसे सृत्ररूप में निबद्ध किया। 


( ३० ) 
भगवानु के पाठ पर उनके महापरिनिर्वाण के बाद सुधर्मा 
स्वामी बैठे । उन्होंने भगवान्‌ के उपदेशों को अपने शिष्यों से 
कहा । अतः वर्तमान काल में आगमों का जो रूप मिलता है 
उसमें पाठ आता है कि, सुधर्मास्वामी ने कहा कि, जैसा भगवान 
ने कहा था, वैसा मैं तुमको कहता हूं । 


भगवान्‌ महावीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दि में भयंकर 
अकाल पड़ा । साधु लोग अपने निर्वाह के लिए समुद्रतटवर्ती 
ग्रामों मे चले गये। उस समय पठन-पाठन शिथ्रिल होने के 
कारण श्रुतज्ञान विस्मृत होने रगा-कारण क्रि बार्म्वार आवृत्ति 
न होने से बुद्धिमान का अभ्यास भी नष्ट हो जाता है। दुश्काल 
समाप्त होने पर जब समुद्र-्तट पर गये छोग भी वापस आ गये 
तो पाटलिपुत्र में समस्त संघ एकत्र हुआ। जिनके पास अंग- 
अध्ययन और उद्देशादिक जो उपस्थित थे, उनके पास से वे अंश 
ले लिये गये । इन प्रकार ११ अंग संघ को मिले । 


हष्टिवाद के निमित्त विचार किया जाने लगा | यह जानकर 
कि भद्रबाहु स्वामी पुर्वंधर है, श्रीसंघ ने उन्हें बुछाने के छिए २ 
साधु नेपाल भेजे । वहाँ जाकर साथ भद्रबाहु स्वामी से बोले-- 
“है भगवन्‌ ! आपको बुलाने के लिए श्रीसंघ ने आदेश किया 
है।” यह सुनकर भद्रबाहु स्वामी ने कहा- मैंने महाप्राण-ध्यान 
आरबम्म किया है। बह १२ वर्षो में पूरा होगा। महाप्राण-ब्रत 
की सिद्धि होने पर मैं सब पूर्वो' के सूत्र और अर्थ को एक्र मुहर्त 
मात्र में कह सकूगा ।'' 


€ ३१ ) 


मुनियों ने जाकर यह उत्तर श्रीसंघ से कहा । इस पर संघ 
ने दो अन्य साधुओ को आदेश दिया-- तुम छोग जाकर 
आचार्य से कहो--- जो श्रीसंघ की आज्ञा न माने उसे क्‍या 
दंड दिया जाये ?” इस पर यदि भद्रबाहु स्वामी कहें कि--- उसे 
संघ से बाहर कर देना चाहिए,” तो कहना-- आप स्वय॑ उस 
दंड के भागी हैं ।” उन मुनियों ने जाकर तद्गप सभी बातें कहीं । 
सुनकर भद्र बाहु स्वामी ने कहा-- मेरे व्रत को ध्यान में रखकर 
श्रीमान संघ बुद्धिमान शिष्यों को यही भेज दे तो अच्छा । मैं 
उन्हें प्रतेदिन सात वाचनाएं दूंगा । एक वाचना भिक्ञाचर्या से 
लौट कर तीन॑ वाचनाएं तीसरे प्रहर और संध्या समय प्रनिक्रमण 
के पश्चात्‌ तीन वाचनाएँ दूगा । इस प्रकार मेरी ब्रतन्‍साधना 
में वाधा भी न आयेगी ओर श्रीसंघ का भी काम हो जायेगा ।'! 

श्रीसंघ ने स्थूछभद्र के साथ पाँच सौ साधु नेपाल भेजें। 
आचार्य उनको वाचना देने छंगे । वाचना बहुत क्षम मिलती 
है,' इस विचार से उद्ंग पाकर वे सब साधु छोंट गये । एक स्थूल- 
भद्र मात्र बचे रहे । महामति स्थुलभद्र ने आचार्य भद्रबाहु के 
पास आठ वर्षों" में आठ पूर्व सम्पूर्ण रीति से पढ़े । एक दिन 
आचार्य ने उनसे कहा--'हे बत्स ! तुम हनोत्साह क्‍्योंहों 
गये ?'' स्थूलभद्र ने उत्तर दिया-- हे भगवंत ! मैं हतोत्साहित 
तो नहीं हूँ, पर मुझे वाचना अत्यल्प रूगनी है।” इस पर 
आचार्य ने कहा-- मेरा ध्यान लूगभग पुरा होने को आया है। 
उसे समाप्र होने पर मैं तुम्हें ययेच्छ वाचना दूँगा ।' इस पर 
स्थुल्भद्र ने पूछा- हे प्रभो ! अभी मुझे कितना पढ़ना जेष' 


( हर ) 


है।” गुरु ने उत्तर दिया-- एक बिन्धु के इतना पढ़ा है और 
अभी समुद्र-परिमाण पढ़ना शेष है।” बाद में महाप्राण-श्रत 
समाप्त होने तक आचार्य भद्रबाहु ने स्थुलूभद्र को दो वस्तु कम 
दश पूर्व तक पढ़ाया । 


एक बार भद्रबाहु स्वामी विहार करते हुए पाठलिपुत्र 
नगर के बाहर उद्यान में पधारे। आचार्य महाराज के आगमन 
का समाचार सुनकर स्थूलभद्र की बहिन यत्षादि साध्यियों 
उन्हें वंदन करने आयी । ग्रुर महाराज का वंदन करके उन 
साध्वियों ने पूछा-- है प्रभो ! स्थुलभद्र कहाँ है ?' गुरु ने उत्तर 
दिया-- निकट के जीर्ण देवकुल में है ।' वे साध्वियाँ देवकुल 
में गयी । उन्हें आता देखकर स्थुलभद्र ने सिह का रूप धारण कर 
लिया । सिह देखकर भीत साघध्वियाँ गुरुके पास गयी और 
उन्होंने सारी बातें उनसे कही। आचार्य ने कहा-- बह 
तुम्हारा ज्येप्ठ भाई है। उसका वंदन करो । वह सिंह नहीं है ।”' 


उसके बाद जब स्थूलभद्र गुरु के पास गये तो गुरु ने कहा- 
“तुम वाचना के लिए अयोग्य हो।” और, उन्होंने वाचना 
नही दी | स्थृल्भद्र ने क्षमा मांगी, पर जब तब भी भद्रबाहु 
नैयार न हुए तो स्थूलभद्र ने गुरु से अनुरोध करने के लिए श्री- 
संघ से आग्रह किया । श्रीसंध के कहने से भद्गबाहु ने शेष पूर्व 
सुल-पुल पढ़ाय और यह आदेश दिया कि, इनको किसी को 
न पढ़ाना । 


( ३३) 


जैन-आगमों की यह प्रथम बाचना पाटलिपुत्र-वाचना के 
नाम से विख्यात है। यह प्रथम वाचना महावीर-निर्वाण-संवतु 
१६० के लगभग हुई । 

उसके कुछ समय बाद, भगवानु महावीर के परिनिर्वाण के 
८२७ अथवा ८४० वर्ष के बीच फिर आर्य स्कंदिल के नेतृत्व 
में मथुर। में आगमों के संरक्षण का दूसरा प्रयास हुआ । 

इसी समय के रूगभग आचार्य नागार्जुन के नेतृत्य में 
वललभी मे सूत्रों की रक्षा का प्रयास हुआ। यह वल्लभी-बाचना 
कहलायी । 

और, उसके लगभग १५० वर्षो' के बाद वल्लभी में देवद्धि- 
गणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में आगमों को लिपिबद्ध किया गया । 

कुछ लोग नंदिसूत्र के लेखक देववाचक और देवद्धिगणि को 
एक मानते है, पर यह उनकी भूल है। देववाचक नंदि के सूत्र- 
कार थे और देवद्धिगणि ने आगमों को लिपिवद्ध मात्र किया । 
निश्चित है कि, देववाचक देवद्धिगणि से पूर्ववर्तों थे । 

आगमो का वर्तमान रूप वस्तुतः देवद्धिगणि श्रमाश्रमण के 
प्रयास का रूप है। पर, यह कही नही मिलता कि आगम महा- 
वीर स्वामी के बाद किसी ने लिखे। जो कुछ भी प्रयास था, 
वह तीर्थंकर भगवान्‌ के उपदेशों को विस्मृत “होने देने से बचाने 
का ही प्रयास था । 

आगम' शब्द का जहाँ भी स्पष्टीकरण है, वहाँ इसे गुरु- 
परम्परा से आया हुआ ही बताया गया है। हम उनमें से कुछ 
का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं :-- 

इ प्र० 


( ३४ ) 
(१) आयगचछुति गुरु फारम्पर्येणेत्यागमः । 


,+भगवतीसूत्र सटीक, श० ५, उ० ४, पत्र ४०१) 
(२) आचार्य परम्पर्यंणागचछुतीस्यागमः  आप्त बचनं 


चाइ5गम इति | 
--अणुयोगद्वार सटीक पत्र ३८-२। 


(३) गुरुपारम्पयंणागच्छ तीत्यागमः आ--समन्‍्तादभ्यन्ते-- 
शायन्ते जीवादयः पदार्था अनेनेति वा। 


--अणुयोगद्वार सटीक, पत्र २१९-१ | 
(४) गुरु खमीपे भ्रूयत इति भ्रुयत्‌, अर्थान्तं सुखनात्‌ सूत्र । 
-अणुयोगद्वार सर्रीक, पत्र ३८-२ | 
जैन जगत को अनादि और अनन्त मानते है । अत: ये आगम 
भी अनादि और अनन्त है। 
इन आगमों के लिए नन्दीसूत्र सटीक (सूत्र ५८ पत्र 
२४७-१ ) में पाठ आता है .-- 
इच्चेश्यं दुवालसंगं गणिपिडग न कयाइ नाली, न कयाइ 
न भषह, न कधाइ न भविस्सइ, भुवि च, भवह च, भविस्सइ 
य, धुवे, नियए, सासए' अक्खप, अव्वण्, अवद्विए निच्चे ॥ 
+-यद्र द्वादर्शांगी गणिपिटक कभी नहीं था, ऐसा नहीं, कभी 
नहीं हैं ऐसा भी कोई समय नहीं, तथा कभी नहों होगा यह भी 
नहीं, गतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा, 
यह द्वादयागी ध्रुव, नियत, शाइवत, अक्षय, अव्यय (व्ययर्रहिल) 
अवस्थित तथा नित्य है। 
सूत्रों के अर्थ अति गहन-गम्भीर हैं। उनके अध्ययन के लिए 
नंदीयूत्र ( पत्र २४९-२ ) में आता है-- 


( इश ) 


सुचथो खलु पढमो, बीओ निज्जुसि मीलिशो भणिओ। 
' तइझओों य निरवसेसो, एस विही होइ अखु झोगे ॥ 
पहला अनुयोग, सृत्रार्थ मूल और अर्थरूप से, दूसरा अनुयोग 
निर्युक्ति सहित कहा गया है, और तीसरा अनुयोग प्रसंगानुप्रसंग 
के कथन से निरवशेष कहा जाता है '॥। 
मृत्रों के स्पष्ट होने के लिए विचारामृत-संग्रह ( पत्र १४-२ ) 
में कुलमंडन सूरि ने 
निर्युक्ति भाष्य संप्रहणि घुर्णि पंजिकादि । 
का आश्रय लेने का विधान किया है। और, इसके समर्थन 
में उन्होंने उक्त ग्रंथ में उसी स्थल पर विशेष विचार किया है। 
मैंने ऊपर कहा है कि, जैन-आगमो को देवद्विगणि क्षमा- 
श्रमण ने लिपिवद्ध किया । जेंन-आगम तो अपने प्रारम्भ से ही 
व्यवस्थित थे । ये वाचनाएँ वस्तुत- आगमों को विस्मृत न होने देने 
के प्रयास मात्र थे, क्योकि वेदिकों के समान जैनों में भी पहले 
शाख्रों को कण्ठ करने की प्रथा थी और लिपि-शाख के परिचय के 
बावजूद शाख लिखे नहीं जाते थे। जैंन-साहित्य में कितने ही 
स्थलों पर लिपियों के झन्‍्लेख हैं। स्वयं व्याख्याप्रज्ञप्ति के 
प्रारम्भ मे 
णन्नां वंक्षीण लिचिए 
कहा गया है। समवायाग सूत्र के १८-वें समवाय में लिपियों 
के नाम गिनाये गये हैं :-- 
बंभीए णं लियीए अद्वारसविहे लेखविध्दाणं पं० तं०--रै 
बंभी, २ जबणो, ३ लियादासा, ४ ऊरिया, ४ खरोदि झा, ६ खर- 


( ६६ ) 

साविश्या, ७ पहाराइया, ८ उच्चत्तरिया, £ अ्रफ्लरपुद्धिया, १० 
भोगवयता, ११ वेणतिया, १२ णिण्हइया, १३ अंकलियि, १४ 
गणि भलिबि, १५ गंधव्वलिवी, रै६ भूयलिवि, आदंसलियी, १७ 
माहेस रीलियो, १८ दामिलिवी, १६ बोलिदिलियों | 

-- ब्राह्मी, २ यावनी, रे दोषउपरिका, ४ खरोष्टिका, 
५ खरशाविका, ६ पहारातिगा, ७ उच्चत्तरिका, ८ अक्षरपृष्टिका 
९ भोगवतिका, १० वैणकिया, ११ निष्हबिका, १२ अंकलिपि, 
१३ गणितलिपि, १४ गंधर्वलिपि, १५ आदर्शलिपि, १६ 
माहेश्वरी, १७ दामिलिपि, १८ बोलिदलिपि | 

विशेषावश्यक भाष्य टीका ( गाथा ४६४, पत्र २५६ ) मे 
१८ लिपियो के नाम इस प्रकार दिये गये हैं '--- 

१ हंसलियि, २ भूअलिवि, २े जक्खी तह, ४ रक्‍लसी य 
बोधव्वा, ४ उद्लो, ५ जबणि, ७ तुरुको, ८ कीरी, ५ दविड़ीय १० 
सिघविया, ११ मालविणी, १२ नाड, १३ नागरि, १४ लाडलिबि, 
१५ पारसी य बोचव्या। तह १६ अनमिक्ती य लियी, १७ 
चाणकी, १८ मूलदेवो य । 

अठारह लिपियों के नाम प्रज्ञापनासूत्र सटीक पत्र ५६-१ में 
भी आये हैं । 

जैनों के लिपि-ज्ञान का अकाट्य प्रमाण उनके शिलालेग 
हैं । भगवान्‌ महावीर के महानिवाण के ८४ वर्ष बाद के एक 
शिलालेख का चर्वा-चित्र और उसका पाठ हमने इसी पुस्तक में 
दिया है। उसके बाद के तो अशोक, खारबेल तथा मथुरा आदि 
के शिलालेख बहुज्ञान हैं । 
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श्री काशीनाथ सराक, आचाये विजयेन्द्रसूरि, श्री ज्ञानचन्द्र 


( इ७ 9) 


हमने पहले अंगों के पदों की जो संख्या दी है, उस रूप में 
आज हमारा आगम-साहित्य हमें -पहब्ध नहीं है । उसका बहुत- 
सा भाग आज विलुप्त हो गया है। मालवणिया ने जैन-संस्कृति- 
संशोधन-मंडऊल की पत्रिका १७ ( जैन-आगम ) में जैनों को 
इसका दोषी ठहराया है और ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कहा 
है कि, बाह्मणों ने वेदों को अक्षुण्ण बनाये रखा । पर, मालवणिया 
की यह भूल है। काल सभी वस्तुओं पर पर्दा डाला करता है-- 
यह उसका स्वभाव है। वर्तमान शासन के जैन-आममों ने 
लगभग ढाई हजार वर्ष का समय देखा है। उसमें अधिकांश समय 
वह अलिखित रहा । फिर उसमें से कुछ अंश विलुप्त हो जाना, 
क्या आश्चर्य की बात है। जिन ब्राह्मणों की प्रशंशा मालवणिया 
करते हैं, उन ब्राह्मणों का भी साहित्य अक्षुण्ण नहीं है। स्वरय॑ 
वेदों को लीजिए--ऋग्वेद की २९ शाखाएं थी, अब केवल १२ 
जशाखाएं मिलती हैं । यह भी वस्तुत: काल का ही प्रभाव है। 
काल के प्रभाव की सर्वथा उवेक्षा करके इस प्रकार दोषारोपण 
करना मालवणिया की उद्धत-वृत्ति है। मालवणियाँ ने उसी 
जेन-आगम ( पृष्ठ २५ ) मे लिखा है-- 

“कुछ में कल्पित कथाएं देकर उपदेश दिया गया है जैसे 
ज्ञाताध्मंकथा आदि ।'” ज्ञाता को यदि कल्पित माना जाये तो 
श्रेणिक, अभयकुमार आदि सभी कल्पित हो जायेंगे। ज्ञाता की 
कथावस्तु की ओर डा[० जगदीशचन्द्र जेन ने भी संकेत किया है। 
उन्होने प्राकृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ७५ में छिखा है--- 

“इसकी वर्णन-शैली एक विशिष्ठ प्रकार भी है। विभिन्न 


( इ८घ ) 


उदाहरणों, दृ्ठान्तों और लोक में प्रचलित कथाओं के द्वारा बड़े 
प्रभावशाली और रोचक ढंग से यहाँ संयम, तप और त्याग का 
प्रतिपादन किया गया है।'' 

डाबटर जैन ने उसका जहाँ इतना शिए्ठ परिचय दिया है, 
वहाँ सालवणियों ने कल्पित लिखकर सारे ग्रंथ के ऐतिहासिक 
महत्त्व को नष्ठ कर दिया है। 

इसी जैन-आगम मे (पृष्ठ २६ ) पर उन्होंने पयेसी को 
श्रावस्ती का राजा बताया गया है। यह पयेसी इ्वेताम्बिका का 
राजा था, श्रावस्ती का नहीं । रायपसेणी में पाठ आता है-- 

तत्थणं सेयवियाए णगरीएपदसीणाम्म राया होत्था । 
--सूत्र १४२, पत्र २७४ 
यह मालवणियाँ का जैन-आगमों के अध्ययन का नमूना है। 
जैनों पर प्रमाद का दोषारोपण करने से पूर्व यह जान लेना 
आवश्यक हैं कि, जेन लोग ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्ष: के मानने वाले 
रहे हैं और उनकी क्रियावादिता में निप्ठा का ही यह फल था 
श्रमणों की पाँच संस्थाओ में से केवल जैन ही भारत में बच रहे 
तावस, गेरुय, आजीवक तो नष्ट ही हो गये और बौद्ध भारत से 
विछ॒प्त हो गये । 

जैनों की यह क्रियाबादिता उन्हें परम्परा से मिली थी। 
कई वर्ष पूर्व अर्नेस्ट ल्यूमैन ने बुद्ध और महावीर' शीर्षक से एक 


१---निरगंध $ सक्क २, तावस ३ गेरुय ४ झ्राजीव £ पंचहासमशा 
--प्रवचनसा रद्वार सटीक, पत्र २१२०२ 


( डेई ) 


जड़ा लेख लिखा था उसमें उन्होंने बुद्ध और महाबीर का 
तुलनात्मक विवेचन किया है। उक्त लेख में ( ग्रुजराती-अनुवाद, 
पृष्ठ १९ ) एक स्थल पर ल्यूमैन ने लिखा है-- 

“ये महावीर सम्पूर्ण पुसुषार्थ आत्मा के ऊपर दिखाते थे । 
ये साधु मात्र नही थे । पर, तपरवी थे । पर, बुद्ध सत्य के बोध 
प्राप्त करने के बाद, तपस्ती नहीं रह गये--मात्र साधु रह गये 
और उन्होंने अपना पूरा पुरुषार्थ जीवन-धर्म पर दिखलाया । 
एक का उद्देश्य आत्मधर्म था, दूसरे का लोकधर्म ।'' 

और, रही बीद्धिक स्तर पर ताकिक दृष्टि से विचारणा। 
इस सम्बन्ध में ल्यूमेन ने लिखा है (गुजराती अनुवाद, पृष्ठ ३५) 

“४... महावीर के सम्बन्ध में हमने देखा कि समर्थ दार्श- 
निक के रूप में अपने समय मे उठे हुए प्रइनों के सम्बन्ध में ध्यान 
देकर वह परिपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं और अपना जो दर्शन 
उन्होंने योजित किया है, उसमें पूरा खुलासा मिल जाता है।... 
पर बुद्ध ता पृथक प्रकार के पुरुष थे ।. .. '' 

और, बुद्ध की प्रकृति को विवेचना करते हुए ल्यूमैन ने लिखा 
है-- जिन विषयों को वह बुद्धिग्स्थ नहों समझते थे उसका 
उत्तर टाल जाते थे ।'' 

इन उद्धरणों से उन कारणों की ओर सहज हो ध्यान चला 
जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमण-सम्प्रदायों में अकेले जैन 
ही अब तक जीवित बचे रहे । 

भगवतृदत्त ने अपनी पुस्तक वैदिक वाइगमय का इतिहास' 
में ( पृष्ठ ३१९५ ) लिखा है-- 


( ४० ) 

. “बला पर्चिमीय विचारों के मानने वाले आधुनिक अध्या- 
पकों से पूछो तो सही कि कया प्रसेनजित, कोसरू, चण्डप्रद्योत, 
बिम्बसार आदि के कोई शिलालेख अभी तक मिले हैं या नहीं । 
यदि नहीं: मिले तो पुनः आप बौद्ध और जैन-साहित्य में उल्लेख- 
मात्र होने से इनका अस्तित्व क्यों मानते हो | यदि सहस्नों गप्पों 
के होते हुए भी बौद्ध ओर जैन-साहित्य इतना प्रामाणिक है, तो 
दो-चार असम्भव बातों के आ जाने से महाभारत और दूसरे 
आर्ष-ग्रंथ क्‍यों प्रमाण नहों ?'' 

हमें यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की प्रामाणिकता 
पर कुछ विचार नहीं करना है । प्राचीन भारतीय इतिहास के 
एक मुझ आधार के रूप में महाभारत तो प्रायः सभी को मान्य 
है; पर जैन-अन्थों में गप्पों का जो उल्लेख भगवन्‌दत्त ने किया, 
उस पर मुझे आपत्ति अवध्य है। 

डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “जैन-ज्योतिष और उसका 
महत्व” थीर्षक से एक लेख लिखा है। उक्त लेख में प्राचीन 
ग्रंथों के मुल्याकन के लिए सिद्धान्त निरुपण करते हुए डा० 
द्विवेदी ने लिखा है-- 

“यह बात हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि, प्राचीनकाल के 
आविष्कृत तथ्यों की महत्ता को वर्तमान युग के मानदंड से न 
नापकर उसी युग के मानदंड से जाँचना चाहिए। “ 

इस मानदंड को ताक पर रखकर जैन-साहित्य में “गप्प' 
मात्र देखनेवाले भगवनुदत्त से इस प्रस्तावना में इसके सिवा कि 
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आप उसे पढ़े' और उस पर विचार करें, कुछ अधिक कह सकना 
कठिन है। पर, यहाँ इतना मात्र अवश्य कह देना चाहता हूँ 

कि, जैन-साहित्य का कुछ ऐसा अपना महत्व भी है कि यदि 

निष्पक्ष इतिहास लिखा जाये तो विश्व को जैन-साहित्य का 

कितने ही बातों में ऋणी होना पड़ेगा । 


उदाहरण के लिए हम ल्यूमेन के लेख (पृष्ठ ३४ ) से हो 
शक उद्धरण देना चाहेंगे :--- 

उदाहरण लें--परिध और व्यास के बीच सम्बन्ध प्रकट 

करने के अंक का ठीक निर्णय करना बहुत कठिन है। पर, वह 
उसमें दिया है और लगभग यह भी कहा जा सअता है कि इसने 
ही (स्वयं) विधान किया है। वह इस प्रकार है परिध - व्यास 
>% १० का वर्गपुल । अपने मे प्रचलित यह अंक ३१७ है।'' 
इससे हम यह मान सकते हैं कि महावीर ने स्वय॑ परिध <+ 
व्यास ९५/ १० यह समीकरण शोध निकाला होगा ।' परिधि के 
अनेक हिसाबो से यह समीकरण सच आता है।' 

जैन-ज्योतिष के सम्बंध मे डाक्टर हजारीप्रसाद का कथन 
है कि-- 

“इस बात से स्पए्ठ ही प्रभाणित होता है कि सूर्यप्रज्नप्ति 
ग्रीक आगमन के पूर्व की रचना है जो हो सूर्य आदि को द्वित्व 
प्रदान अन्य किसी जाति ने किया हो या नही, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि जैन-परम्परा में हो इसको वैज्ञानिक रूप दिया गया है। 
शायद इस प्रकार का प्राचीनतम उल्लेख भी जैन-शासत्रों में ही 
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है ।: जैनधर्म कई बातों में आर्य पूर्व जातियों के धर्म और 
विश्वास का उत्तराधिकारी है ।' 


और, रही ऐतिहासिक दृष्टि से जैन-प्रन्थों के महत्त्व की 
बात, तो मैं कहूँगा कि जैन-साहित्य ही भारतीय साहित्य की 
उस कड़ी की पूति करता है जिसे पुराण छोड गये हैं। एक 
निश्चित अवधि के बाद पुराणों की गतिविधि मृत हो गयी । उस 
समय का इतिहास जेन-प्रंथों में ही है । उदाहरण के लिए श्रेणिक 
का नाम ही ले। वैदिक ग्रंथो मे तो उसका नाम मात्र है--वह 
कौन थ।, उसने क्या किया, इन सबका उत्तर तो एक मात्र जेन- 
साहित्य मे हो मिलने वाला है | जन-साहित्य के इस महत्त्व से 
परिचित भगवत्दत्त-जंसे इतिहासज्ञ जब उसे पर “गप्प' का 
आरोप लगाते है तो इस पर दु ख प्रकट करते के सिवा और 
क्या कहा जा सकता है। 


भगवान्‌ महावीर की जीवन-कथा का पूरा आधार वर्तमान 
उपलब्ध आगम ही है । हमारे पास महावीर-कथा के लिए और 
कोई ऐसा साधन नहों है, जिसे हम मूल प्रमाण कह सकें । हिन्दू 
ग्रंथों मे वर्ढवमान्‌ महावीर का कोई उल्लेख नहों मिलता और 
जो मिलता भी है, उसे धामिक मतभेद के कारण हिन्दुओं ने 
विकृत कर दिया हैं। उदाहरण के लिए कहें विष्णु के सहस्त्र 
नामो में एक नाम वर्द्धआन' भी है, पर उसकी टीका ४कराचार्य 
ने अति विक्रत रूप में की है। आगमो के बाद साधनों मे दूसरा 
स्थान निर्युक्ति, चूणि, भाष्य, टीका, आदि का है । 


( ४३ ) 


इन आगमों तथा तत्‌ आधारित ग्रंथों के अतिरिक्त हमारे 
सम्मुख पाँच चरित्र-ग्रंथ हैं-- 

१--लेमिचन्द्र-रचित महावीरचरिय॑ 

२--हेमचद्धाचार्य-रचित जिषप्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १० 

३--गुणचन्द्र-रचित्त महावीरचरियं 

४--शीलांकाचार्य-रचित चउपनमहापुरिसचरियं 

५--अम रचन्द्रयरि-कृत पद्मानन्दमहाकाब्य 

पर, इन चरिक्रग्रंथों मे महाकाव्य के ग्रुण अधिक हैं। 
चस्त्रिप्रंथों के अतिरिक्त कथावलि, उपदेशमाला सटीक, ऋषि- 
मण्डल वृत्ति, भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति, उपदेश प्रासाद, कथाकोष 
आदि अनेक कथा-सम्रंथों मे भगवानु महावीर के छिटफुट संदर्भ 
मिलते हैं । 

भगवान्‌ महावीर जब वर्तमान शासन के स्थापक थे, तो 
उनके जीवन पर और ग्रन्थ लिखे ही न गये हों, यह मानना ठीक 
नहीं है। पर किलने ग्रन्थ कितनी अनमोल सामग्री अपने गर्भ 
छिपाये विलुप्त हो गये, यह कहना कठिन है । 

अत. आज जितनी भी सामग्री हमे उपलब्ध है, अनुशीलक 
को उन्हीं पर संतोप करके अपना कार्य करना पडता है। अभी 
नक जो महावीर-चरित्र लिखे गये या नों वह साधारण पाठक 
को हृष्टि में रखकर लिखे गये थे या अपने-अपने सम्प्रदाय की 
मान्यता को ध्यान में रख कर लिखे गये थे । इसका फल यह 
था कि, विद्वतृ-समाज बराबर यह उलाहना दिया करता था कि, 
आज एक भी ऐसा महावीर-चरित्र नहीं है, जो अनुशीलनकर्ता 
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अथवा गम्दीर पाठक को सन्‍्तोष दे सके । इस चुनौती की ओर 
मेरा ध्यान २५-३० वर्ष पहले गया था । मेरे मन में तभी से 
महावीर-चरित्र लिखने की इच्छा थी और मैंने अपना खोज-कार्य 
तभी प्रारम्भ कर दिया था । पर सुविधा के अभाव में, तथा अन्य 
कामों में व्यस्त रहने के कारण इस कार्य की ओर मैं अधिक 
समय न दे सका । 

यहाँ बम्बई आने पर सेठ भोगीलाल लहरेचन्द झवेरी की 
वसति में निश्चित रहने का अवसर मिलने पर मैंने अपने मन में 
महावीर-चरित्र लिखने की दबी इच्छा पूर्ण कर लेने का निश्चय 
किया । वर्तमान ग्रन्थ तीर्थंकर महावीर” वस्तुत. लूगभग ६ वर्षो" 


के प्रयास का फल है। 
इस ग्रंथ का प्रथम भाग विजयादशमी २०१७ वि० को 


प्रकाशित हुआ । केवलज्ञान-प्राप्ति तक का भगवान्‌ का जीवन 
उस ग्रंथ में है। प्रथम भाग के प्रकाशन के बाद समाचारपत्रों, 
अनुशीलन-पत्रिकाओ और विद्वानों ने उसका अच्छा सत्कार किया। 
उससे मुझे तुष्टि भी हुई और कार्य करने का मेरा उत्साह भी 
बढ़ा । यह द्वितीय भाग अब आपके हाथो में है। यह कैसा बन 
पड़ा है, इसके निर्णय का भी भार आप ही पर है। इस भाग में 
भगवान्‌ के तीर्थकर-जीवन, उनके मुख्य श्रमण-श्रमणियों, मुख्य 
- श्रावक-क्षाविकाओं तथा उनके भक्त राजाओं का वर्णन है। 
महावीर-चरित्र की श्रृंखला में ही इस ग्रन्थ में हमने रेबती-दान 
का भी विस्तारपुर्वक स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है । ऐसे 
तो भगवान के उपदेश अति अगम-अथाह हैं; पर साधारण व्यक्ति 
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को भगवानु की देशनाओं के निकट पहुंचने के निमित्त मैंने भगवानु 
के वचनामृत की १०८ सृक्तियाँ अन्त में दे दी हैं । 

हमारे पास यद्यपि पुस्तकों का संग्रह था, फिर भी वह 
संग्रह ही अलम्‌ सिद्ध न हों सक्रा । मुझे पुस्तकों की आवश्यकता 
पड़ती । इस कार्य मे जैन-साहित्य-विकास-मंडल के पुस्तकालय 
ने मेरी सहायता की । पर, इस बीच मुझे एक कहु अनुभव यह 
हुआ कि, सरकारी अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयो से ग्रंथ प्राप्त 
करना तो सहज है, पर जेन-भंडारों से ( जो जैनों में धर्मप्रचार 
की रृष्टि से ही स्थापित हुए हैं । ) ग्रंथ प्राप्त करना अपेक्षाकृत 
दुष्कर है। अपने साहित्य के प्रचार के लिए जैनों को भी अब 
हिन्दू, बौद्ध अथवा ईमाई धर्मावलंबियों से शिक्षा लेनी चाहिए 
और अपने साहित्य की ओर आक्ृए करने के लिएः अधिक से 
अधिक सुविधा जैन और अजैन विद्वानों को उपलब्ध करानी 
चाहिए। पुस्तकालय-संरक्षण-शास्त्र से अब बडी उन्नति हो 
गयी है फोटोस्टेट और माइक्रोफिल्मिग की व्यवस्था आज सम्भव 
है । जैन-समाज में इतने कोट्याधिपति और लक्ष्याधिपति हैं । 
जैन-संघ के पास ज्ञानखाताओं मे प्रचुर साधन हैं । ऐसी स्थिति 
में भी जब पुस्तकों को देखने तक की सुविधा नहीं मिलनी तो 
दुःख होता है। 

विद्या-दान सबसे बड़ा दान है। उसका फल कभी-न-कभी 
किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। हमारे गुरू महाराज 
परम पृज्य जगतृप्रसिद्ध थास्त्र विशारद स्वर्गीय विजय 
घ॒र्म सुरीश्वर जी ने विदेशी विद्वानों को किस उदारता से ग्रन्थों 
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को देखने की सुविधा प्राप्त करायी, यह बात किसी से छिपी नहीं 
है । यूरोप, अमेरिका आदि देशों में जैन-साहित्य पर जो कुछ 
काम हुआ, उसका श्रेय बहुत-कुछ गुरु महाराज के विद्या-दान 
को ही है। 

उनके उदाहरण पर ही में भी आजीवन देशी-विदेशी विद्वानों 
की सहायत्ग करता रहा। जापान मे जेनशास्त्रों के अध्यापन 
की कोई व्यपस्था नहीं थी, यद्यपि वहाँ डाक्टर शाब्िग के एक 
प्राकृतभिज्ञ शिष्य एक विश्वविद्यालय मे थे। डाक्टर शूल्रिग के 
आग्रह पर मैंने उनको पुस्तकों की सहायता की और अब वहाँ 
भी क्यूश-विश्वविद्यालय मे डाक्टर मत्सुनायी की अध्यक्षता में 
जेन- साहित्य पढ़ाने की व्यवस्था हो गयी । 

अपने शास्त्रों और विचारों को अधिक प्रचारित और प्रसा- 
रित न करने का ही यह फल हे क्रि, अभी भी हमारे साहित्य 
का प्रचार अन्य धर्मों से कम है और तथाकथित साक्षर लोग 
भी ऐसी-ऐसी सुर्खतापूर्ण बाते कर बैठते हैं, जिसें कहते लज्जा 
लगती है । साहित्य-अकेडमी से प्रकाशित एक पुस्तक में भग- 
वान्‌ महावीर को लेखक ने 'नट' लिखा है। मैं तो कहूँगा कि 
ऐसी अकेडमी और ऐसे उसके लेखक रहे तो भारत के नाम पर 
धब्बा लगाने के अतिरिक्त ये और क्या करेंगे । 

अकेडमी की एक अन्य पुस्तक धर्मानंद कौसाम्बी का 
भगवान्‌ बुद्ध है। यह बुद्ध का जीवन-चरित्र है। बुद्ध पर 
छोटे-बड़े कितने ही चरिदत्र-ग्ंथ हैं । कितने ही मूल ग्रंथ हैं। 


रे 


जिनके प्रकाशन की अतीव आवश्यकता आज भी थी। पर 
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अकेडमी की दृष्टि और किसी ओर न जाकर इसी पुस्तक पर 
क्यों पड़ी ? धर्म-निरपेक्ष राज्य में सरकार से सहायता प्राप्त 
करने वाली संस्था ऐसी पुस्तक क्‍यों प्रकाशित करनी है, जिसमें 
दूमरे धर्म की भावना पर आघात पड़े । धर्मानन्द बुद्ध का जीवन- 
चरित्र लिख रहे थे। उसमें जैनों का ऐसा निन्दनीय उद्धरण न 
तो अपेक्षित था और न वर्णनक्रम से उसकी कोई आवश्यकता 
थी। धर्मानन्द ने इसे खाहमख्वाह इसमें घुसेड दिया। और, 
अकेडमी के सम्पादकों को क्या कहें जिन्होंने अनपेक्षित खंड 
अधिकल रहने दिये । 

इस पुस्तक की सामग्री जुटाने के लिए दौड़-धूप करने मे, 
तथा मेरी सेवा-सुश्रुषा में जेनरत्न काजशीनाथ सराक ने जो निस्वार्थ 
सहायता की बह स्तुत्य है। २४ वर्षों से वह निरन्तर मेरी सेवा 
में संलग्न हैं और यहाँ तक कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ 
पाद-विहार तक करते रहे । अब तो मेरी दोनो आंखों में मोतिया 
है और शरीर वृद्धावस्था का है। काणीनाथ ही वस्तुत. इस उम्र 
में मेरे हाथ-पाँव है । 

विद्या विनोद ज्ञानचन्द्रजी ने इस पुस्तक को रूप-रंग देने मे 
सर्व प्रकार से प्रयत्न किया और समय-समय पर उपयोगी 
सूचनाए देने में उन्होंने किसी प्रकार का संकोच न रखा । 

इस ग्रंथ को तेंयारी में श्री काशीनाथ सराक और ज्ञानचन्द्र 
मेरे दोनो हाथ-मरीखे रहें । यदि ये दोनो हाथ न होते तो यह पुस्तक 
पाठकों के हाथों में कभी न आती । अनएव मैं अंतःकरणपुर्वक 
इन दोनो को विशेष रूप से धर्मलाभ और धन्यवाद देता हू । 
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इस बीच मैं कई बार बीमार पड़ा | वैद्य-मारतण्ड कन्हैया 
जाल भेड़ा ने जिस लगन और निस्पृहता से मेरी चिकित्सा आदि 


की व्यवस्था की उसके लिए उन्हें आशीर्वाद । 
मेरे लिखने में मतिश्रम से अथवा प्रेस की असावधानी से 


यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो आशा है वाचकवर्ग मुझे 
क्षमा करेगा । 

अंत में में परमोपासक भोगीलाल लहेरचन्द झवेरी को भी 
अंत.करणपूर्वक धर्मलाभ कहना चाहता हुं । उनकी ही वसति 
में यह ग्रंथ निविष्नरीध्या समाप्त हो सका । उनके सहायक होने से 
ही यह ग्रंथ इतनी जल्दी तैयार हो सका है। 


वसन्तपंचिमी 
सकत्‌ २०१८ वि० 
धर्म संवत्‌ ४० 


विजयेन्द्र स्लूरि 


( ज़नाचार्य ) 


दो शब्द 


लीथेड्ूर महावीर का प्रथम भाग आपके सम्मुख पहुँच चुका हे ओर 
अब यह उसका द्वितीय भाग आपके हाथों में है। यह भाग केंसा बना, 
इसके निर्शथ का भार आप पर है। हस भाग में प्ृष्ठ-संख्या प्रथस भाग 
की अपेक्षा अधिक है । पुस्तक के स्थायी महरव को ध्यान में रखकर इस 
भाग में हमने अच्छे कागज का भी उपयोग किया दे । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है । 
दीखषा की दृष्टि से श्वेताम्बर मूर्तिपुजकऊ जन-साधुओं में प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक जेन।चार्य श्री विजयेन्द्र सुरि जी महाराज ज्येष्टम आजाय॑ हैं । 
आपकी साहिस्ब-सेवा से प्रभावित होकर चेकोसलोवाकिया की ओरियंटल- 
सोसाइटी ने श्रापको अ्रपना मानद सदस्य निर्वाचित किया था। आप 
नागरी ग्रचारिणी सभा के भी मानद आजीवन सदस्य हैं और प्राकृत 
टेक्सट सोसाइटी के संस्थापक सदस्य हैं। अआचायंश्री का यथातथ्य 
परिक्षय तो पाठकों को लेटर्स दु विजयेन्द्र सूरि! देखने से ही प्राप्त 
होगा, जिसमें विदेशों से उनके पास आये कुछ पन्नों का संकलन है । 

इस पूरी पुम्कक की तेयारी तथा छुपाई मे लगभग २४॥ हजार 
व्यय पड़ा । हतना व्यय होने पर रो हमने घाटा सहकर सबको सुलभ 
होने की दृष्टि से पुस्तक का सूल्य २०) मात्र रखा है । पुस्तक के मूल्य को 
दृष्टि में रखकर एक जन-संस्था ने हमें सहाएता देने से हनकार कर दिया 
था। हमारे पास उसी संस्था की एक पुस्तक है--भगवतीसूत्र का 
१४-साँ शतक ओर उसकी टीका । उस पुस्तक में कुल ८० पृष्ठ हैं ओर 
उसका मुल्य दाई रुपये हैं । उस पुम्तक का पाठ तो भगदती के छपे 
पत्र दे देने मात्र से कम्पोज हो सकता था। ओर, इस पुम्तक के ब्यय 
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मे तो अनुसंघान, पुस्तकों की ब्यवस्था आदि सभी खर्च सम्मिखित हर 
एक जेन-संस्था द्वारा ऐसे उत्तर दिये जाने का हमें घोर दुःख है । 

तीर्थक्टर महावीर का अंग्रेजी अनुवाद हो रहा है ओर ययासमय 
अ्रकाशित हो जायेगा । इसके अतिरिक्त इसका गुजराती और साधारण 
संस्करण निकालने की भी हमारी योजना है। आशा है, जन-समाय तथा 
चरठकराण अपनी कृपा बनाग्रे रखकर हमें प्रोत्साहित करेंगे । 

अहमदाबाद की आनन्दजी कल्याणजी की पीढ़ी ने प्रथम भाग की 
२०० पुस्तक खरीद कर हमारी बड़ी सहायता की । 

प्रस्तुत पुस्तक के तेयार करने में स्वर्गीय श्री बाडीलाल मनसुख्वराम 
पारेंख कपडवंज, श्रीमती मेनाबेन वाडीज्ाल पारेख कपहवंज, अ्रीपोपट- 
लाख भीखाचंद सपेरी पाटन, श्री चमनलाल भोहनलाल अबेरी यम्पर्ड, 
श्री मानिकलाल स्वरूपचंद पाटन, श्रीखूबचंद स्वरूपचद प/टन, श्रीमती 
सुशीला शान्तिलाज्ञ भवेरी पालनपुर, श्र हिन्दूमल दोलाजी स्वीवांदी, 
श्री रघुबीरचंद जन जालंघर ( पंजाब ), शाह सरदारमल माशिकजद 
स्वीवांदी, श्री जयसिह मोतीलाल पाटन ने अग्रिम सहायक बनकर हमें जो 
उत्साह दिलाया उसके लिए हम उनके आभारी हैं | 

श्री गोपीचंद घाड़ीबाल के भी हम विशेष रूप से कृतज्ष है । उन्होंने 
हमें सहायता तो दी ही ओर उसी के साथ साथ पुम्तक में मा कागज 
भो मिल्ञ-रेट से दिलाने की कृपा उन्होंने की । 

हमें अपने काम में वस्तुतः पूज्य आचार्य श्री विजयेन्द्र सूरि जी 
सद्ाराज के आशीर्वाद ओर सेठ भोगीलाल लहेरचन्द मेरी की कृपा का 
ही आश्रय रहा है। हम उन दो में से किसी से भी उऋण नहीं हो सकते । 


यश्ोषम मदिर, काशीनाथ सराक 
१६६ मजबान रोड ( जन-रत्न ) 
अंधेरी, बम्बई ५ 


भकाशक 


सहायक ग्रंथ 


हम तीथंकर महावीर भाग ? में सद्दायक अंयों की सूची 
दे चुके हैं। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थों की सहायता लेनी 
पड़ी है | हम उनके नाम यहाँ दे रहे हैं :--- 
जेन-ग्रन्थ 

योगझाख्र-देमच-्द्राचाय-लिखित, स्वोपज्ञ टीका सहित । 

युक्तिप्रतोध नाटक मेघबिजय उपाध्याय-रचित | 

विचार-रत्नाकर | 

उपदेशपद सटीक । 

उपदेश प्रासाद सटीक । 

बुहत्‌ कथाकोश ( सिघो-जैन-अंथमाला ) 

निर्गथ-सम्प्रदाय (जैन-घंस्कृति-संशोधक-मण्टरू, वाराणसी) । 


दिगम्र ग्रन्थ 
उत्तर पुराण ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ) | 


वैदिक ग्रन्थ 
अग्निप्राण । 
मारकण्डेय पुराण ( पार्जिटर कृत अंग्रेजी अनुबाद ) । 
मस्स्यपुराण । 
वृहत्संहिता । 
योगिनी तमत्र । 
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निरुक्तम, आननन्‍्दाश्रम मुद्रणालय पूना । 

वाक्यपदीय । 

छेक्चसे आन पतंजलीज महाभाष्य-पी. एस. सुन्रह्मण्य शास्री 
मीमांसा दर्शन, एशियादिक सोसाइटी आवब बगाछ, 
कलकत्ता १८७३ । 

बौधायन सूत्र ( चोखम्भा सिरीज ) | 

चतुर्वब्ग चितामणि, हेमाद्रि-रचित ( भरतचन्द्र शिरोमाणि- 
सम्पादित, एशियाटिक सोसाइटी आब बेगाल १८७३ )। 


आधुनिक ग्रन्थ 

आक्यौछाजिकल सिरीज आव इण्डिया, न्यू इम्पीरियछ 
सिरीज, वाल्यूम ५१--लिस्ट आव मानूमेंट्स इन द श्राविस 
आब विहार ऐड उड़ीसा । मौलवी मुहम्मद हमीद कुरेंशी- 
लिखित, १९३१ | 

भारत की नदियाँ | 

इपिग्राफिका इंडिका, वाल्यूम २०, संख्या ७। 

ऐन इम्पीरियल हिस्ट्री आव इंडिया, मंजुश्रीमूठकल्प काशी- 


प्रसाद जायसवाल-सम्पादित | 


आन युवान्‌ च्वाडः ट्रेवेल्स इन इंडिया (वाटप्े-कृत अनुवाद) 
कार्पो रेट छाइफ इन ऐशेंट इंडिया | डा० सजूमदार-लिखित 


पत्र-पत्रिकाएं 


इण्डियन हिस्टारिकल कार्टी, खंड १७, अंक २; खंड ५ 


अंक ४ । 


अ्डेरे ० उटैं-ऋ 


शाखविशारद जेमाचार्ये 
स्वर्गीय श्री विजयधम सूरीखर जी 





विश्वाभिरूपगण  सत्कृत मधिरत्व! 
विद्याप्रचाग्क ! मुनीन्द्र ! जगद्धिनेपिन ! 
भक्तयाउप्रेयासि भगवन ! भ्वतेडमिवन्य, 
स्वल्पामिमा ऋतिमनल्प ऋणानुबद्ध: || 


न+ चिजगेन्टर साि 


ऐर्थ-स्थापना 


सब्वाहिं. अशुजत्तीहिं, मईमं॑ पडिलेहिया । 
सच्चे श्रकृन्तदुक्खा य, अश्नो सब्वे न हिंसया ॥७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य छदो जीव-निकायों का सब अ्रकार की युक्तियों से सम्यकृशान 
प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःख से घबराते हैं--ऐसा जानकर उन्हें दुःख न 
पहुंचाये । 
[ सूत्र ०, श्रु० $, श्र० ११, गा० £ ] 





भगवान मसहाबीर 
[ >खबनऊ संग्रह्मल्य में सरहीत एक कुषाण-कालीन मूर्ति 


श्रीमद्द्वंते ममः 
जगातपूज्य श्री विजयधमंस्रि गुरुदेवेम्यो नमः 


एपरर्थड़र महावीर 


भाग २ 
ल््ल 25 १... 
तीर्थस्थापना 


हम पिछले भाग में यह बता चुके हैं कि, भगवान्‌ ने किस प्रकार 
इुद्धभूति आदि ग्यारह ब्राह्मणों की शंकाओं का निवारण किया और किस 
प्रकार वेदिक धर्माक्‍्छम्बरी उन महापंडितों ने श्रमण-पर्म स्वीकार किया। 
ड्स प्रकार उत्तम कुछ में उत्पन्न, महाप्रश, संवेगप्रात ये प्रसिद्ध ११ 
विद्वान्‌ मगवान्‌ महाबीर के मूल शिष्य हुए.।' 

पिछले भाग में दी हम सबिस्तार आर्य चच्दना का उल्लेग्ब कर आये 
हैं कोशाम्ी में उसने आकाश में आते-जाते हुए देवताओं को देखा। 





१--मरहाकुला: महाग्राज्ञाः संविग्ना विश्ववंदिता। 
एकादशापि ते5भूवन्मूलशिष्या जगदुगुरो ॥ 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिश्र, पर्व १०, सर्ग ५, पत्र ७०--१ 
२--तीर्यकर महावीर, भाग १, पृष्ठ २३७-२४२ 


४ तीर्थ॑द्वर महावीर 


देवों के इस आने-जाने को देखकर वह यह बात जान गयी कि; भगवान्‌ 
को केवल-ज्ञान हो गया। और, उसके मन में दीक्षा लेने की इच्छा हुई। 
उसकी इच्छा देखकर देवता लोग उसे मगवान्‌ की पर्षदा में के आये। 
मगवान्‌ कौ तीन बार प्रदक्षणा करके ओर वंदना करके वह सती दीक्षा 
लेने के लिए. खड़ी हुई | मगवान्‌ ने चंदना को दीक्षित किया' और उसे 
साध्वी समुदाय का अग्रणी बनाया । 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने सहस््रों नर-नारियों को श्रावक-अत दिया। 
इस प्रकार भगवान ने चतुर्विध सभ्र रूपी तीर्थ की स्थापना की । 

संप्र की स्थापना के बाद भगवान्‌ ने उप्पन्नेश वा विगएश वा 
घुवेई वा! त्रिपदी ( निपदा ) का उपडेश किया । 





१/-ब्रिषश्टिलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ५, श्लोक १६४, पत्र ७०-है 
गुणचन्द्र-रचित महावीर चरिय?, प्रस्ताव ८, पत्र २५७-२ 
२--कल्पसृत्र सुबोधिका-येका सहित, सत्र १३५, पत्र ३५६ 
३--बत्रिषष्टिशलाकापुरुष वरित्र, प्च॑ १०, सगे ५, श्लोक १६४, पत्र ७०-१ 
४--(श्र) चउविद्दे संघे पं॑+० तं॑+ सप्रणा, समणीक्रो, सावगा, 
साबवियाओ । 
-ठणागसृत्र सटीक, पूर्वोद्ध, ढ/० ४, उ० ४, सू० ३६३, पत्र २८१-२ 
(आरा) तित्थं पुण चाउवन्नाइनने समणशसंघो तं ०--समण, सम- 
णीओ, सावया, सावियाओ 
--भगवतीसूज सटीक, शातक २०, 3० ५, संत्र ६८२, पत्र १४६१ 
ई--तीर्थ नाम प्रवचन तच्च निराधारं न भवति, तेन साधु-साध्वी- 
श्रावक-आ्राविकारूप: चतुवंणं: संघः 
-सत्तरिसयठ/णा बृत्ति १०० द्वार, आ० स॒० 
राजेद्र/मिधान, भाग ४, पृष्ठ २२७६ 
६--आ) भगवतीसत्र सरीक, शतक ४, उद्देशः ६, सत्र २१५, पत्र ४४९ में 
यह पाठ इस रूप में है ;-- 


तीर्थस्था पना ल्‍ 


उसके बाद भगवान्‌ ने उन्हें द्वादशांगी-स्वना का आदेश दिया।* 
इसी त्रिपदी' से गणघरों के द्वादशांग और दृष्टिवाद के अन्तर्गत १४ पूर्वो 
की रचना की | उन द्वादशांगों के नाम नन्‍्दी-सूत्र में इस प्रकार गिनाये 
गये हैं। 


( पृष्ठ ४ की पादटिप्पणि का शेषांश ) 
उप्पन्ने विंगए परिणए 
(अ) गुणचन्द्र -रचित “भदहावीर-चरियं!, प्रस्ताव <, पत्र २५७--?१ 
(ह) उप्पन्न विगम घुवप्यतियम्मि कहिए जणेण तो तेहिं । 
सन्वेहिं वि य॒ बुद्दीट्ठि बारस अड्राई रहयाईं ॥१२६४॥ 
-+नेमिवन्द्र-रचित महावीर चरिय॑?, पत्र ६६-२ 
(ई) तत्त्वाथंसूत्र अ्रध्याय ५ का २९-वॉ सूत्र है-- 
उत्पाद व्यय भ्रोव्ययुक्त सत्‌ 
(3) ठाणांगसन्न के ठाणा १०, उ० ३, संत्र ७२७ में 'माउय,गुझ्ोगे? शब्द 
आता है। उसकी टीका में लिखा है :-- 
'माउयाणु ओगे' क्ति मातृकेव मानृका--प्रवचन पुरुषस्योत्पादज्यय 
अआ्रोग्य लक्षणा पदतन्नयी तस्या''* --पत्र ४८१-१ 
(ऊ) समवायांग की टीका में ऊसका विवरण इस प्रकार है :-- 
दृष्टियादार्थ प्रसवनिबन्धनस्वेन मातका पदानि 
--समवायांगसूत्र सयेक, समवाय ४६, पत्र ६५-२ 
७--जाते संघे चतुर्घैव ध्ोष्योत्पादब्यवात्मिकाम । 
इन्द्रभूति प्रस्वतानां ब्रिपदी व्याहरत प्रभुः ॥१९५॥ 
--त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरिश्न, पर्व १०, सगे ५ पत्र ७०-१ 


१--कल्पयज् सुबोधिका-टीका सहित, पत्र ३४० 

२--[अ) त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पव॑ १०, सर्ग ५, श्लोक १६५-१४८ 
पत्र ७०-२ 

(ओ) गुणचन्द्र-रचित्र महावीर चरियं” प्रस्ताव ८, पत्र २५७-२ 

(६) दशंन-रत्न-रत्नाकर में पाठ जाता है (-- 


दर तीथ कवर महावीर 


से कि त॑ अंगपविट्ठु ? अंगपविट्टठ दुकाललचिहं पण्णत्त सं 
जहा--आयारो १, सूयगड़ो २, ठाणे ३, समवाओ ७४ विवाह- 
पन्नत्ती ५, नायाघम्मकहाओशों ५, उवासगदसाओों ७, अंतगड- 
द्साओ ८, अखुत्तरोववाइश्द्साश्रो ६, पण्हवागरणाईं १०, 
पघियागसुअं ११, दिद्विवाओ 

पूर्वों के नाम भी नंदीयूत्र में दिये हैं :--- 

सेकि त॑ पुष्ब गए? २चडद्सविहे पण्णत्ते, त॑ जहा 
उप्पायपुव्च॑ १, अग्गाणीयं २, वीरिअ्ं ३, अत्थिनत्थिप्पवायं 
४, नाणप्पवायं ४, सच्चष्पवायं ६, आयप्पबायं ७, कस्मप्प- 
चायं ८, पचचकक्‍्खाणप्पायं ६, विज्जाणुप्पवायं १०, अचंभ ११, 
पाणाउ १२, किरिआविसालं १३, लोऋबिदुसारं १४०“ ०“ “| 

सात गणघरों की सूज्र-बाचना प्रथक-प्रथक थी; पर अकम्पित ओर 
अचलश्राता की एक वाचना हुई तथा मेतार्य और प्रभास की एक वाचना 
हुई । इस प्रकार भगवान्‌ के ११ गणघरों में ९ गण हुए ।' 


( पुष्न ५ की पादटिप्पणि का शेपांश ) 

प्राशिपत्य एच्छुति गोतम स्वासी कथय भगर्वस्त तव्व॑ ततो भगवाना 
चाष्ट “उप्पन्नेह वा पुनस्तथेव प्रप्टे विगमेह वा! धुबेह वा! | 
एतास्तिसो निषिधा आभ्य णवोस्पादादि ब्रय युक्त सर्ब॑मिति 
प्रतीतिस्तेषां स्थात्‌ू । ततश्च ते पूर्व भवभावितमतयों बीज बुद्धि 
त्वान्‌ द्वादशांगी रचयन्ति'“! पत्र ४०३-? 


१--नन्‍्दीसूत्र सटीक, सूत्र ४५, पत्र २०६-१ 

२--नन्दीयून्न सटीक, सृत्र ५७ पत्र २३७-१ 

इन १४ पूर्वों के नाम समवायांगसूत्र सटीक, समवाय १४, पत्र २४-१ में भी 
आये ६१ 

३-॑त्रवष्टिशलाकापुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग ५, श्लोक १७४, पत्र ए०-२ 
युगचनद्ब-रचित “'महावीर-चरियं,” अस्ताव ८, पत्र २५७--२ 





तीर्थस्थापना ७ 


समयज्ञ इन्द्र सन के थाल में वासक्षेप लेकर भगवान के पार्व में खड़े 
थे | इस समय इन्द्रभूति आदि प्रथु की अनुजा लेने के लिए अनुक्रम 
की परिपाटी से मस्तक नत करके खड़े रहे । “द्रव्य, गुण और पर्याय की 
तुम्हें अनुज्ा है ?--ऐसा कटते हुए पहले प्रभु ने इन्द्रभूति के मस्तक पर 
चूर्ण डाला और फिर अनुक्रम से शेत्र सभी के मस्तक पर चूर्ण डाछे | 

इस समय आनन्दित देवतागणा ने भी प्रसन्न होकर ग्यारहों गणधरों 
पर चूर्ण और पुष्प की दृष्टि की | 

“बह चिरंजीवि होकर चिरकाठ तक धर्म का उद्योग करेंगे ---ऐसा 
कहते हुए, भगवान्‌ ने सुधर्मा स्वरामी को सभी मुनिरयों में मुसम््य किया । 
बाद में, साध्वियों में सबम के उद्योग की घटना के लिए चंदना को प्रवर्तिनी- 
पट पर स्थापित किया । 

इस प्रकार पौरुषी' समास्त होने पर प्रभु ने अपनी टेशना समास की । 

इसी समय राजा द्वारा तैयड को गयी बलि छेकर सेवक-पुरुष पूर्व 
द्वार से आया | वह बलि आकाश में फेंकी गयी। उसमे आधो बलि 


( पष्ठ ६ की पादटिप्पणि का शेयाश ) 
४-तैणं कालेज तेणं समणएुणं समणस्स भगवशओं मदहावीरस्स नव 
गणा हक्‍कारस गणहरा हुन्था 
--कल्पसूत्र, सुवोधिका टाका सद्दित व्याख्यान<, सृत्र १ पत्र ४७४ 
गण! शब्द पर टीका करते हुए श्रम्िधान-विन्तामणि स्वोपज्ञ टीका सहित, 
देगधिदेव-काण्ड, श्वोक ३१ में लिखा ह--'“गणा नवारयपिं संघा:” और 
फिर गण? पर टोका करते हुए लिखा है “ऋषीयां संघाः समूहा: गया." 
( पृष्ठ १३ )। झौपपातिक सूध्सटीक, पत्र ८१ में भाता है :-- 
कुल्नं गच्छु समुदाय:. गणा:ः कुलानों समुदायः, संघो गण समुदाय: 





१-प्रहर 

२--निषष्टिशलाकापुस्षचरित्र, पं १०, सर्ग ४, श्लोक १७६--१८१, पत्र 
पत्र ७७--२ | 

३--आवश्यकचूरिं, पूबांद्ध, पत्र ३३३ में राजा का नाम देवमन्न दिया है। 


च्द् तीर्थक्षर महायीर 


आकाश में देवताओं ने लोक लिया । आधी भूमि पर गिरी। उसमें से 
आधा भाग राजा ने ले लिया और शेष आधा छोगों ने बॉट लिया | 

उसके परचात्‌ प्रभु सिंहासन पर से उठे और उत्तर द्वार से निकलकर 
द्वितोय प्राकार के बोच में स्थित देवच्छन्दकों में विश्राम करने गये | 

- भगवान्‌ के चले जाने के बाद गोतम गणथर ने उनके चरण-पीठ पर 

बैठकर उपदेश किया । दूसरी पौरुषी समाप्त होने पर गौतम स्वामी ने 
उपदेश समात किया ।' 

इस प्रकार तीर्थ को खापना करके भगवान्‌ तं।थंकर हुए.। तीर्थंकर 
शब्द की व्याख्या करते हुए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है :--- 

तीयेते संसार समुद्रोपनेनेति तीर्थ प्रवचनाधारश्चतुर्विधः 
संघः प्रथम गणधरोबा । यदाहु :--“तित्थं भन्‍्ते वित्थं तित्थयरे 
तित्थं गोयमा अरिहा तावनियमा तित्थंकरे तित्थं पुण चाडवण्णे 
समणसंघे पठम गणहरे” तत्करोति तीर्थज्ारः'* 

उसके बाद कुछ काल तक वहाँ ठदरने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने राज- 
ग्ृही की ओर प्रस्थान किया । 


( पृष्ठ ७ की पादटिप्पणि का शेषाश ) 
४--आवश्यकचूर्णि, पूर्वार्द पत्र ३३१३ में बलि! को तिदुलाण सिद्ध! लिखा दे | 





१--तत्नेवेशान कोणे प्रभोविश्रामार्थ देवच्छन्दको रत्नमयः 

धमंधोष सूरि-रचित 'समवसरण-स्तव” अवचूरी सद्देत ( झात्मानंद जैन सभा, 
भावनगर ), पत्र € 

समवसरण-रचना का विल्लत वृत्तान जिषष्टिशलाकापुरुषचरिश्र, प १, सर्य 
३, छोक ४ड२३-५५८ पत्र ८१-२ से ८६-२ तक में है । जिज्ञासु पाठक वहाँ देख लें । 

२--त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र, पत्र १०, सर्ग ५, श्लोक १८२-१८५ । पत्र ७०-२२ 

ऐ--अभिधान-नचतामणि स्वोपज्ञ टौका सहद्दित, देवाधिदेव क्रांड श्लोक २५ 
की टीका, पृष्ठ १० 

४--यह प्राठ भगवतीसत् सटीक शतक, २०, उद्‌देश ८, सूत्र ६८२, १४६१ 
मैं आ्राता है। 





गीर्थड्नर-जीवन 


मंगलं 
अरिहंता मंगलं। 


सिद्धा मंगल । 
साहू. मंगलं । 
केवलिपन्नत्तो धम्मों मंगलं। 
महल 

अईन्त मइल है; 

सिद्ध महल है; 

साथु मइल है; 


केवली-प्ररूपित अर्थात स्वज्ञ-कथित धर्म महल हे 
€ / न 
[ पंचप्रति? संथारा० खू० हु 


१३-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ रागगह में 


मध्यम पावा से आमानुग्राम विद्वर करते हुए, अपने परिवार के साथ 
भगवान महाबीर राजद पचारे | उस राजगृह नगर में पाश्वनाथ भगवान्‌ 
के सम्प्रदाय के बरहुत-सी श्रावक-श्राविकाएं रहती थीं। राजग्रह नगर के 
उत्तर पत्र दिशा में गुणशिडक नामक चेत्य था ।' भगवान्‌ अपनी पर्षदा के 
ताथ उसी गुणद्विल्क-चैत्य में ठहरे । 

भगवान्‌ के आने की यूचना जब राजा श्रे णिक को मिली तो बह पूरी 
राजसी मर्यादा से अपने मत्रियो, अनुचरों और पुत्रों को लेकर भगवान्‌ की 
बन्दना करने चला | 

भगवान्‌ के समक्ष पहुँचकर, श्रेणिक ने भगवान्‌ की प्रदक्षिणा की, 
बन्दना की तथा स्तुति की । 

टसके बाद भगवान ने धम-देद्यना दी । प्रभु की धम-देशना सुनकर 
श्रेणिक ने समकित ग्रहण किया आर अमयकुमार आदि ने आवक धरम 
अंगीकार किया । 


६--रायगिहे नाम नयरे होत्था...... रायगिहस्स नयरस्स बहिया 
उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाण गुणसिलए नाम चेहए होत्था, सेशिए राया, 
चेल्लणा देवी 
--भंगवतोसृत्र सटोक, शतक १, उद्देश: १ सूत्र ४ पत्र १०-२ 
३--ओखिक पर राजाओं के प्रसंग में हमने विशेष विचार किया है। परठक- 
यहाँ देख लें । 


१२ तीथेड्डर मद्दाचीर 


* देशना समाप्त होने के बाद श्रेणिक राजा अपने सप्स्त परिवार सहित 
राजमहल में वापस लोट आया। 
मेघकुमार की प्रत्रज्या 
श्रेणिक राजा के राजमहल में आने के पश्चात्‌, मेत्रकु मार' ने श्रेणिक 
और धारिणी देवी को हाथ जोड़कर कहा--“आप लोगों ने चिरकार तक 
मेरा छलालन-पालन किया | मैं आप लोगो को केवल श्रम देने वाह्म हीं 
रहा | पर, मै इतनी प्रार्थना करता हूँ कि, में दुःखदायी जगत से थक 
गया हूँ । भगवान्‌ महावीर स्वामी पघारे हैं। यदि अनुमति दें तो मैं 
सावु-धर्म स्वीकार कर ढूँ ।” माता-पिता ने मेघ्रकुमार को बहुत समझाया 
पर मेघकुमार अपने विचार पर दृढु रहा । 
हारकर श्रेणिक ने कहा--“हे वत्स ! तुम संसार से उद्विगन्स हो गये 
हो; किर भो मेरा राज्य कम-सेकम एक दिन के लिए अहण करके मेरी 
इृष्टि को शाति दो ।” मेघ्रकु मार ने पिता की बात स्वीकार कर ही। बड़े 
समारोह से मेब्रकुमार का राज्यामिपेक हुआ | फिर, श्रेणिक ने पूछा-- 
"हे पुत्र, में तुम्दारे लिए. क्या कर सकता हूँ ?' इस पर मेघकुमार बोला- 
“पिताजी, यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृत्रिकापण' से मुझे रजोहरण- 
( पृष्ठ १? की पादटिप्पणि का शेषांश ) 
३इ--श्रव्वा तां देशना भतु: सभ्यकत्व श्रेशिकों3अ्रयत्‌ । 
श्रावक धर्म! त्वभय कुमाराद्ाः प्रपेदिर ॥ ३७६॥ 
+त्रिषष्टिगलाकापुरुष्चरित्र, पे १०स्ग ६, पत्र ८४-६ 
एमाई धम्मकह॑ सोउडः सेणिय निवाइया भब्वा । 
संमत्त पडिवज्ना केई पुण देस विर्याइ ॥ १२६४ ॥ 
जजेमिचन्ध-रवित महावीर-चरिय, पत्र ७३-२ 
१-मैषकुमार का वर्णन ज्ञाताधमंकथा के प्रथम श्रुतस्कंध के प्रथम अध्ययन 


में घिस्तार से आता है । जिज्ञास पाठक वहाँ देख्व सकते हैं । 
२--देखिए पृष्ठ १७ 


मेघकुमार की प्रतज्या श्र 


पात्रादि मेँगा दें ।? श्रेणिक ने समस्त व्यवस्था कर दी और फिर बड़े 
धूमधाम से मेघकुमार ने दीक्षा ग्रहण की | २ 


मेघकुमार की अस्थिरता 


दीक्षा लेने के बाद मेघकुमार मुनि रात को बड़े-छोटे साधुओं के क्रम 
से शैया पर लेटे थे, तो आते-जाते सुनिर्यो के चरण बार-बार उसे स्पर्श 
होते । इस पर उसे विचार हुआ, मैं वैमब वाला व्यक्ति हूँ फिर 
भी ये मुनि मुझे चरण स्पश कराते जाते हैं । कल प्रातःकाल प्रभु की आज्ञा 
लेकर में जत छोड़ दूँगा ।” यह विचार करते-करते उसने बढ़ी कठिनाई से 
रात्रि व्यतीत की । प्रातः्काल व्रत छोड़ने की इच्छा से वह भगवान्‌ के 
पास गया | उसके मन की बात, अपने केवछ-शान से जानकर, भगवान्‌ 
बोले--“ है मेघकु मार ! संयम के मार से भग्न चित्त वाला होने पर तुम 
अपने प्र्य भव पर ध्यान क्यों नहीं देते ? 


४ 
मेघझुमार के पृवभव 

“इस भवर से पूर्व तीसरे भव में वैताक्यू गिरि पर तुम मेरु-नामक 
हाथी थे | एक बार वन में आग लगी । प्यास से व्याकुल होकर तुम 
सरोवर में पानी पीने गये । वहाँ तुम दल्दछ में घेस गये। नुम्हें निर्ेल 
देखकर, शत्रु हाथियों ने तुम पर दॉतों से प्रहार किया। दंत-प्रहार से 
सात दिनों तक पीड़ा सहन करने के बाद, मृत्युकों प्राप्त करके: तुम विन्ध्या- 
चल में हाथी हुए. | वहाँ मी वन में आग लगी देखकर तुम्हे जातिस्मरण- 
ज्ञान दोने से, तृणन्क्ष आदि का उन्मूलन करके; यूथ की रक्षा के लिए, 
नदी के किनारे तुमने तीन मंडल (घेरे ) बना दिये। अन्य अवसर 
पर दावानल लगी देखकर, तुम रत्र-निर्मित मंडल की ओर दोड़े । पर, 
प्रथम मंडल में मृगादि पशुओं के आ जाने से वह मर गया था | तुम 
दूसरे मण्डल की ओर गये । पर, वह भी भरा या । दो मण्डर्लों को पूर्ण 


श्छ तीर्थड्वर महावीर 


देखकर तुम तीसरे मंडल में गये । वहाँ खड़े-खड़े तम्हारे शरीर में खुजली 
हुई | खुजरी मिटाने के विचार से तुमने एक पैर ऊपर उठाया | प्राणियों 
के आधिक्य के कारण एक शशक वुम्दारे पाँव के नीचे आकर खड़ा हो 
गया | पग रखने से शशक दबकर मर जायेगा, इस विचार से तुम में 
“दया उत्पन्न हुई और तुम तीन पाँव पर खड़े रहे | 


“टाई दिन में दावानल शांत हुई | शशक आदि सभी प्राणी अपने- 
अपने स्थान पर चले गये। क्षुधा से पीड़ित तुम पानी पीने के ,लिए बढ़े । 
अधिक देर तक एक पग ऊँचा किये रहने से, तुम्हारा चोथा पैर बँध गया 
था । इससे तीन पैर से चलने में तुम्हे कठिनाई हो रही थी | चछ न सकने 
के कारण, ठुम भूमि पर गिर पड़े और प्यास के कारण तीसरे दिन बाद तुम 
मृत्यु को प्राप्त हुए. | 


“ाद्षक पर की गयी दया के कारण, तुम मर कर राजपुत्र हुए | इस 
-प्रकार मनुष्य-भव प्राप्त करने पर तुम उसे बृथा क्यो गेँवाते हो ।”? 


भगवान्‌ महावीर का वचन सुनकर मेघकुमार अपने ब्रत में पुनः 
स्थिर हो गया । उसने नाना तप किये ओर झूृत्यु पाकर विजय-नामक 
अणुत्तर विमान' में उत्पन्न हुआ | वहाँ से महाविदेद्द में जन्म लेने के बाद 
बह मोक्ष प्राप्त करेगा । 





१--त्रिषष्टिशल्ाकापुरुषच रित्र; पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ३६२--४०६, पत्र 
८३ १ में ८५-०१ | 
२---उह्ड लोगे ण॑ पंच अजुत्तरा महतिप्रदालता पं ० तं ०--विजये१, 
बिजयंते २, जयंते ३, अपराजिते ४, सब्बटुसिद्थे < । 
--ठाणांगयूत्र सटीक, ठ० ५, 3० ३, सू० ४५१ पत्र ३४१-३ 


नन्दिषेण की प्रशज्या श्र 
नन्दिषेण की प्रव्नज्या 


भगवान्‌ महावीर की धर्मदेशना से प्रभावित होकर, एक दिन नन्दिषेण * 
ने प्रत्रज्या ग्रहण करने के लिए अपने पिता से अनुज्ञा माँगी। भ्रेणिक की 
अनुमति मिलते ही ब्रत लेने के लिए. वह घर से निकला । 

उस समय किसी देवता ने अन्तरिक्ष से कहा--'* हे वत्स ! ब्रत लेने के 
लिए. उत्सुक दोकर तुम कहाँ जाते हों? अमी तुम्हारे चरित्र का आवरण 
करने वाले भोगफल कर्म होष है। जब तक उन कर्मों का क्षय नहीं हो 
जाता, तब तक थोड़े समय तक नुम घर में ही रहो। उनके क्षय होने के 
बाद दीक्षा छो; क्योंकि अकाल में की हुई क्रिया फलीभूत नहीं होती ।” 

उसे सुनकर नन्दिपेण ने कहा--''मैं साथुपने में निमस्न हूँ । चरित्र 
को आवरण करने वाले कर्म मेरा कया करेंगे ?” 


ऐसा कहकर वह भगवान्‌ महावीर के पास आया और प्रभु के चरण- 
कमछ के निकट उसने दीक्षा ले ली । छट्व-अध्रम आदि तप करता हुआ 
वह प्रभु के साथ विहार करने लगा । 

गुरु के पास बैठकर उसने सूत्रों का अध्ययन किया और परिषहों को 
सहन करता रहा । प्रतिदिन वह आवापना लेता और विकट तप करता | 


इसकी विकट तपस्था से वह देवता बड़ा उद्विग्न होता । एक बार 
वह देवता बोला--'हे नन्दिषेण ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? 
हे दुराग्रही ! मोगफल भोगे बिना त्राण नहीं है। तुम यह बृथा 
प्रयत्न क्यों करते हो ?” 


१--यह नंदिषेण अणिक के हाथो सेचनक की देख-रख करता था-आावश्यक- 
चूरणि, उत्तरा्ड, पत्र १७१, जावश्यक द्वारिमद्रीय टीका, पत्र ६ं८२--३ 
२--भावश्यकचूर्णि, पूर्वार्द, पत्र ५५६; 
आवश्यक द्वारिमद्रीय टीका, पत्र ४३०--१ 


श्द्द तीर्थड्डर मदाघीर 


इस प्रकार देवता ने बार-बार कहा | पर, नन्दिषेण ने इस पर किंखित्‌ 
मात्र ध्यान नहीं दिया । 

एक बार एकाकी विद्ार करने वाल नंदिषेण छट्ट की पारणा के लिए 
भिक्षा लेने के निभित्त निकला और भोगों के दोष की प्रेरणा से वह केश्या 
के घर में घुसा । वहाँ जाकर उसने 'धर्मछाम' कहा | इस पर वह वेश्या 
बोली--“'भुझे तो केवल 'अथव्यम' अयेज्षित हैं। 'घर्मत्ममो की मुझे 
आवश्यकता नहीं है।” इस प्रकार कहती हुई विकार चित्त वाली बह 

वेश्या हँस पड़ी । 

“यह विकारी मुझ पर हँसती क्यों है /”--ऐसा विचार करते हुए 
नन्दिषेण ने एक तृण खींचकर रत्नों का देर लगा दिया। और, "'छि 
“अर्थलभ! “कहता दुआ, नन्दिषेण उसके घर से बाहर निकल पड़ा । 

वेश्या संश्रम उसके पीछे दोड़ी और कहने लगी---“हे प्राणनाथ ! 
यह दुष्कर व्रत त्याग दो !! मेरे साथ भोग भोगों, अन्यथा में अपना 
प्राण त्याग दूँगी ।” 

बारम्बार इस विनती के फलस्वरूप, त्रत तजने के दोप को जानते हुए. 
भी, भोग्य कर्म के वश होकर नंदिषेण ने उसके वचन को स्वीकार कर 
लिया । पर, यह प्रतिज्ञा की--“मे प्रतिदिन १० अथवा उससे अधिक 
मनुष्यों को प्रतिबोध कराऊँगा। यदि किसी दिन में इतने व्यक्ति को 
प्रतिबरोध न करा सका, तो उसी दिन में फिर दीक्षा छे छूँगा।” 

मुनि का वेश त्याग कर, नंदिषेण वेब्या के घर रहने लगा ओर दीक्षा 
: लेने से पूर्व की देवता की बात स्मरण करने लगा। भोगो को भोगता 
हुआ, वेश्या के पास रहते हुए, वह प्रतिदिन १० व्यक्तियों को प्रतित्रोधर 
करा महावीरस्वामी के पास दीक्षा के लिए भेजने के बाद भोजन करता। 

भोग्य कर्म के क्षीण होने से, एक दिन नंदिषेण ने ९ व्यक्तियों को 
प्रतिबोध को प्रतिब्रोध कराया, पर १०-ें व्यक्ति (जो सोनार था) ने 
किसी भी रूप में प्रतिबोध नहीं पाया । उसके प्रतिब्रोध कराने के प्रयास 


नन्दिषेण की प्रत्नज्या १७ 


मे बहुत समय ल्म गया। वेश्या रसोई तैयार करके ब्रैटी थी। बारम्बार 
बुल्भवा भेजने लगी | पर, अमिग्रह पृर्ण न होने के बगरण नंदिषरेण न उठा | 
कुछ देर बाद वेश्या स्वयं आकर बोली-- स्वामी ! कब से रसोई तैयार 
है। बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। रसोई निरस हो गयी ।”” 

नंदिपेण बोझा--“अपनी प्रतिज्ा के अनुसार आज मैं १० व्यक्तियों 
को प्रतिबोध नहीं करा सका। ९ व्यक्ति ही प्रतित्रोधष पा सके और 
१०-वाँ व्यक्ति अब में स्वयंहूँ |” 

इस प्रकार वेश्या के घर से निकलकर नंदिषेण ने भगवान्‌ के पास 
जाकर पुनः दीक्षा ले ली। ओर, अपने दुष्कृत्य की आलोचना करके 
महावीर स्वामी के साथ ग्रामानुग्राम विहार करता रहा ओर तीक्श ब्रतों को 
पालते हुए. मरकर देवता हुआ | 

भगवान्‌ ने अपनी १३-वीं वर्षा राजणह में ही बितायो । 


कुत्रिकापण 


कुत्रिकापण का उल्लेख जाताधर्मकथा श्रुतस्कंध १, अध्ययन १, 
क्षत्र २८, ( सटीक, पत्र ५७-१ ) में आया है। वहाँ उसकी टीका इस 
प्रकार दी हुई है :-- 

देवताधिष्ठितत्वेन स्वरगंमत्त्येपाताल लक्षण भूत्रितय संभवि 
यसस्‍्तु सम्पादक आपणो 

“पत्र ६१-१ 

जशताधमंकथा के अनिरिक्त इसका उल्लेख भगवतीसूत्र सटीक 

शतक २, उद्देशः ८ सूत्र १०७ पत्र २४० तथा शतक € सूत्र रे८५ पत्र 

८६७; औपपातिक सूत्र सटीक सूत्र १६ पत्र ६३: ठाणशांग सृत्र सटीक 

१--अ्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ४०८-४३२६ पत्र 
८ा१-१--<८६- 
हर 


रद तीर्थक्लर मद्दावीर 


( सूत्र ८५७ की टीका ) पत्र ४१३-२, निशीथ सूज सभाष्य चूर्णि विभाग 
४ पृष्ठ १०२, १५१ तथा उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित पत्र 
७३-६१ में मी है। 

बृहत्कल्पसूत्र-नियुक्ति-माप्य सहित ( विभाग ४, पृष्ठ ११४४ गाथा 
४२१४ ) में कुत्रिकापण की परिभाषा इस रूप में दी हुई हैः-- 

कु त्ति पुढ़वीय सण्णा जं विज्ञति तत्थ चेदण मचचचेय॑ । 

गहणुबसोगे ये खमं न त॑ तहि आवणे णत्तथि॥ 

अर्थात्‌ तीनों लोकी मे मिलनेवाले जीव-अजीव सभी पदार्थ जहाँ 
मिलते हो, उसे कुत्रिकापण कहते है। विशेषावश्यक की टीका ( ेखिये 
गाथा २४८६, पत्र ९९४-२ ) में भी यही अथ दिया है। 

कुत्रिकापण मे मूल्य तीन तरह से लगता था। बृहस्कल्प भाष्य 
( विभाग ४, पृष्ठ ११४४ ) में गाथा ४२१५ में आता है :-- 

पणतो पागतियाणं, साहस्सो होति इ्ब्ममादोणं | 

उक्कोस सतसहस्सं, उत्तम पुरिसाण उबधोव ॥ 

--प्राकृतपुरुषा्ां प्रव्॒जतामुपध्रिः कुत्रिकापणसत्क:ः, . 'पद्चक:! 
पद्मरूपक मूल्यों भवति । “इभ्यादिनां' हृब्भ-श्रेह्ठि-साथंवाहादीनां 
मध्यमपुरुषाणां 'साहसख्न: सहस्लरमूल्य उपाधि: । उत्तम पुरु- 
पाणां! चक्रवति-माण्डलिकप्रव॒तीनामुपथिः शतसहसखतमूल्यो. भवति । 
एतच्च मुल्यमानं जबन्पतों मन्तव्यम्‌ , उत्कर्षतः पुनस्त्रयाणामप्यनियतम्‌ । 
अम्न च पश्चक जघन्यम्‌ , सहरल॑ म्यमम्‌ , शत सहस्नकमुत्कृष्टटम्‌ ॥ 

अथांत्‌ इस दूकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मूल्य पॉच रुपया 
लिया जाता था, इब्म-श्रेष्ठि आदि से उसी का मुल्य सदस्त रुपया और 
चक्रवर्ती आदि से ल्ूख रुपया लिया जाता था। 

इस सम्बन्ध में विशेषावश्यक की टीका (पत्र ९९४-२) में 
छिखा है :--- 


कुत्रिकापण श्६ 


(१) अस्मिश्व कुज्रिकापणे चणिजः कस्यापि मन्त्रयाधारा- 
घितः सिद्धां व्यन्तर खुरः क्रायक जन समीदितं सर्वमपि षस्तु 
कुतोउप्यानीय संपादयति''**** 

(२) अन्येतु बदन्ति--वणिग्‌ रद्धितः छुराधिष्टिता एव तं 
आपणा भवन्ति | ततो मूल्य द्रव्यमपि एवं ब्यन्तर खुरः 
स्वीकारोति । 

(१) दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था। वही 
व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था । 

(२) पर, अन्य लोगों का कहना है कि ये दूकानें वणिक्‌-रहित होती 
थीं । व्यन्तर ही उनको चत्मते थे ओर द्रव्य का मूल्य भी वे ही स्वीकार 
करते थे । 

बृहत्कल्पयूत्र समाप्य (विभाग ४, पृष्ठ ११४८ ) में उच्जैनी में 
चण्डप्रद्योत के काल में ९ कुत्रिकापण होने का उल्लेख है --- 

पतञ्ञोएं णरसीहे णव उज्जेणीय कुत्तिआ आखी 

उज्जैनी के, अतिरिक्त राजण्ह में भी कुत्रिकापण था ( बृहत्‌ कल्‍्प- 

सुत्र सभाष्य, विभाग ४, गाथा ४२२३, प्रष्ठ ११४६ )। 


बन्‍_५ ९ ध्छ् *ैनननन 


१४-वाँ वर्षावास 
ऋषिभदत्त-देवानन्दा की प्रव्रन्या 


वर्षावास समाप्त होने के बाद, अपने परिवार के साथ ग्रामानुग्राम में 
विहार करते हुए, भगवान्‌ महाबीर ने विदेह की ओर प्रस्थान किया और 
ब्राह्मणकुण्ड आम पहुँचे, इसके निकट ही बहुआर-चैत्य था। भगवान 
अपनी परिषदा के साथ इसी बहुशाल्य चैन्य में ठहरे। 

इसी ग्राम में, ऋषमदत्त-नाम का ब्राह्मण रहता था | उसका उल्केगय 
हम तीर्थंकर महावीर! ( मास १, पृष्ठ १०२ ) में गर्मपरिवतन के प्रसंग 
में कर आये हैं। आचाराग सूत्र ( बाबू घनपत सिंद वाल्म, द्वितीय 
श्रुतस्कंघ, प्रष्ठ २४३ ) में तथा कल्पतूत्र सुब्रोधिका-टीका सहित, सूत्र ७ 
( पत्र ३२ ) में उसका ब्राह्मण होना खिखा है। केवल इतना ही उल्लेख 
आवश्यक चार्णि ( पूर्वार्क, पत्र २३६ ) में भी हैं। पर, भगवतीसूत्र सटीक 
( शतक ९, उद्देशः ६, सूत्र ३८० पत्र ८३७ ) में उसका उल्हेस्थ इस 
प्रकार किया गया है :-- 

तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं माहणकुण्डर्गामे नयरे 
होत्था, वशन्नओ, बहुसालए चेतिए, वच्नओ, तत्थ णं माहण- 


१, इस आह्मय॒कुण्ड ग्राम की स्थित्ति के सम्बन्ध मे हमने 'तीर्थकर महावीर” 
भाग १, एृष्ठ ६०-८६ पर विषद्‌ रूप से विचार किया दैं। जिज्ञास पाठक वहाँ देख 
सकते हैं। राजेन्द्राभिधान भाग ६, पृष्ठ २६८ तथा पाइप्रसदमहरुणवी, पृष्ठ 5५१ में 
उसे मगध देश में बताया गया दै। यह वस्तुत उन कोषकारों की भूल है । 

२. पृष्फ भिक्खु ( फूलचन्द जी )-सम्पादित जीवन-अयस्कर-पाठमाला' भाग 
२ [ भगवई--विवाइ पण्णफ्ती ) पृष्ठ ५९३ पर सम्पादकने 'चेतिये! पाठ बदल कर 


अपभदत्त-देयानन्दा की प्रव्नम्या श्र्‌ 


कुंडरगामे नयरे उसमदसे नाम माहणे फरिवसति अहे दिचते 
पविस्ते जाव अपरिभूर रिडचेद, अजुबेद, सामवेद अथव्वणवेद 
९ जहां खंदओ जाव अन्नेसु य बहुसु बभन्‍नएसु नएसु खुपरि- 


भगवतीसूत्र के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि, जहाँ वह चार्से बेदों 
आदि का पंडित था, वहीं बह 'श्रावक' भी था। कल्पसूत्र आदि तथा 
मगवतीसूत्र के पाठ की तुठ्ना से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि, वह 
ऋषभदत्त बाद में श्रमणोपासक हो गया था | 

इस ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा थी। 

भगवान्‌ के आने की सूचना समल ग्राम में फैठ गयी । सूचना पाते 
ही, ऋषभदत्त अपनी पत्नी देवानंदा के साथ भगवान्‌ का बंदन 
करने चला | 

जब ऋषपभदल भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट पहुँचा तो वह 
पंच अभिगमो (मर्यादा ) से युक्त होकर [ १ सचित्त वस्तुओं 





( पृष्ठ २० की पादटिप्पणि का शेषांश ) 
'उज्जाणे? कर दिया है। सथानकवासी साधु अमोलक ऋषि ने जो भगवती छपवायी 
थी उसमें पत्र ?३३४ पर 'चेडए! हो पाठ दे भौर उसके आ गे बर्णक जोड़ने को लिखा 
है। स्थानकासी विद्वान शतावधानी जैनमुनि रत्नचन्द्र जी ने भी अद्भमागधी कोष, 
भाग २, पृष्ठ ७३८ पर 'चेशए” शब्द में 'बहुसाल चेइए” दिया है। 

भगवती के प्रारम्भ में ही राजगृदद के सुणशिलक चेत्य का उल्लेख है। वहाँ 
वर्णक जोड़ने की बात नहीं कही गयी है । चेत्य के वर्णक का पूरा पाठ औपपातिक- 
यूत्र सरीक सत्र २ ( पत्र ८ ) में आता है। शत. यहाँ बहुसाल चेत्य के प्रसंग में 
उसका श्रथ उद्यान कद्मापि नहीं हो सकता । 
पुष्प भिक्‍्खु ने ऐसे और कितने दी अनधिकार परिवर्तन पाठ में किये हैं । 


१, भगवतीसूत्र, शसक ६, उद्दे शः ६, सूत्र श्य० पत्र ८४० में पॉच श्रभिगर्मों 
का उल्लेख है। उसका पूरा पाठ भगवती सूत्र शतक २, दद्देशः: ५ सूत्र १०८ 
( सटीक पत्र २४२ ) में इस प्रकार है :-- 





श्र तीर्थंकर महावीर 


का त्याग, २ वस्त्रों को व्यवस्थित मयादा में रखना, ३ दुषट्टे का उत्तरा 
संग करना, ४ दोनो हाथ जोड़ना, ५ मनोडृत्तियों को एकाग्र कैरना | 
वह भगवान्‌ के पास गया | तीन बार उनकी परिक्रमा करके, उसने भगवान्‌ 
का वंदना की और देशना सुनने बैठा ! वंदन करने के बाद देवानन्दा भी 
बैठी । उस समय वह रोमांचित हो गयी ओर उसके स्तन से दूध की धारा 
बह निकली । उसके दोनों नेत्रों में आनन्दाश्र आ गये । 

उस समय ग्रोतम स्वामी ने भगवान्‌ की वंदना करके पूछा-- हि 
भगवान्‌! देवानंदा रोमांचित क्यों हो गयी ? उसके स्तन से क्यों दूध 
की धारा वह निकली ९? 

इसके उत्तर में भगवान्‌ महावीर ने कदह्द--''हे गोतम १ देवानंदा 








( पृष्ठ २१ की पादटिप्पणि का शेषाश ) 

पच विदेश अभिगमेण अभिगच्छन्ति तंजहा--सचित्ताणं दव्वाणं 
विउसरणयाए १, अ्रचित्ताणं दब्वाणं अविड्सरणयाएं २, एगसाडिएं 
उत्तरासंगकरणेणं ३ चक्खुप्फासे अंजलिप्पगाहेण॑ ४ मणसो एगत्ती 
करणेणं ३... ... ... 

'सच्चित्ता्' त्ति पृष्पताम्बूलादीना 'विउसरणयाए' त्ति “व्यकसर्जनया? 
त्यागेन१, अच्चित्ताणं! ति बल्लमुद्रिकादीनाम्‌ 'अ्विउक्तरणयाए त्ति अत्यागेन२, 
“एगसाडिएणं” ति अनेकोत्तरीय शाटकानां निषेधार्थमुक्तम “उत्तरासंग करणेन' 
त्ति उत्तरासन्न उत्तरीयस्य देहे न्‍्यासविशेषः 8१, “चक्तु: स्पर्ष.' दृष्टिपाते 'श्य्तो- 
करणेन' ४ तचि शअनेक त्वस्य अनेकालम्बन त्वस्यटकत्व करणम्‌--एकालम्बनत्व 
करण मेकश्नीकरणं तेन ५**९*** 

इन अभिगमों का विस्तृत वर्णन धर्मसंगरद ( गुजराती भाषान्तर, भाग १, पृष्ठ 
३७१-६७२ ) में है । 

औपपातिकसूत सटीक सत्र १२९, पत्र ४४ में राजा के भगवान्‌ के पास जाने 
का उल्लेख है । जब राजा भगवान्‌ के पास जाता है तो वह पंच राजलिह का भी 
त्याग करता है :--खग्गं १, छत्तं २, उप्फेस ३, वाहणाओो ४, बालवी श्रणं ५, 
(? खक़, २ बच, १ मुकुट, ४ वादन, ५ चामर ) | 


ऋअचभदत्त-देवानन्दा की परन्नज्या ! ३३ 


ब्राह्मणी मेरी माता है। मैं इस देवानंदा ब्राह्मणी का पुत्र हूँ । पुजस्नेद के 
कारण देवानन्दा रोमांचित हुई ।' 

तब तक भगवान्‌ के गर्मपरिवर्तन की बात किसी को भी जात नहीं 
थी । भगवान्‌ के इस कथन पर ऋषमभदत्त-देवानन्दा सहित पूरी पर्दा को 
आश्चये हुआ ।* 

भगवान्‌ महावीर ने ऋषभदत्त आह्मण, देवानन्दा ब्राह्मणी तथा उप- 
स्थित विशाल पर्षदा को धर्मद्ेशना दी | उसके वाद छोग वापस चले गये । 


१--(भ) भगवती सूत्र सटीक मे इसका उल्लेस् इस प्रकार है :-- 
गो यमा ! देवाणंदा माहणी मर्म अम्मगा, अर ण॑ देवाणंदाए 
माहणीए अत्तए, तए ण॑ सा देवाणंदा माहणी तेणं पुण्च पुत्तसिदेणरागेणं 
आ गयपण्हया जाव समूसवियरोमक्खा '*' *** 
--शतक &, उद्देश. ६, सृत्र ३८१, पत्र ८४० 
इसकी टीका श्स प्रकार दी हैं :-- 
प्रथम गर्भाधान काल सम्भवों यः पुञ्रसस्‍्नेद लक्षणो5नुराग: स पूर्व पुतरस्नेहानु- 
रागस्तेन पत्र ८४५ 
( आ ) त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्व १०, सर्ग ८ में इससे अधिक स्पष्ट रूप 
में वर्णन है :-- 
अथाख्यद्भनशवान्‌ वीरो गिरा म्तनितधीरया। 
देवानां प्रिय भो देवानन्दायाः कुक्षिजों5स्म्थहम्‌ ॥१०॥ 
दिवश्चयुतो 5हमुषितः कुक्षावस्था दयशीत्यहम्‌ । 
अज्ञात परमार्थापि तेनेषा वस्सला मयि ॥११॥ “पत्र ६६-१ 
२--अर) देवानन्दष॑भदक्तों मुमुदाते निशम्य तत्‌ । 
सर्वा विसिध्मिये पषंत्तारगपूर्विणी ॥१२॥ 
-त्रिषष्टि शछाका पुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग ८, पत्र ६-१ 
अस्सुय्युच्ते सुशिए को वा नो विम्ह्य वहद्ट ॥२॥ 
--महावीर-चरियं, सुणचन्द्र-रचित, पश्र २५६-२ 


र्छ तीर्थंदषर महाबीर 


अंत में ऋषभदत्त ने भगवान्‌ महापीर के पास जाकर दीक्षा लेने की 
अनुमति माँगी । फिर, ऋषभदत्त ईशान दिशा में गया । वहाँ आमरण, 
माला, अलंकार आदि सच उतार कर उसने पंच मुष्टि लोच किया “प्र 
प्रभु के निकट आकर तीन बार प्रदक्षिणा की और प्रश्नज्या ले ली | 

उसने सामायिक आहठि तथा ११ अंगो का अध्ययन किया। छट्ठ- 
अद्ठम-दशम आदि अनेक उपवास कित्रे ओर विचित्र तप-कमों से बहुत 
वर्षों तक आत्मा को मावित करता हुआ साधु-जीवन व्यतीत करता रहा 
अंत में एक मास की सलेग्वना करके ६० ब्ेश का अनशन किया और 
मर कर मोक्ष प्राप्त किया । 

उसी समय देवानन्दा ब्राह्मणो ने भी दीक्षा लेडी और आयैचन्दना के 
साथ रहने लगी | उसने भी सामायिक आदि तथा ११ अगो का अध्ययन 
किया तथा विभिन्‍न तपस्पाएँ की। अत में वह भी सच दुश्तों से 
मुक्त हुई ।* 

जमालि की प्रत्रज्या 

ब्राह्मणकुड के पश्चिम में क्षत्रिवकुड-नामक नगर था। उस आम 
में जमालि-नामक गजकुमार रहता था। यह जमालि भगवान की बहन 
सुदंसणा' का पुत्र था--गेसा उत्लेल् किलने ही जैन शास्रा में आता है। 


(१) इहेव भरत क्ेत्रे कुण्डपुरं नाम॑ नगरम्‌। ततन्न भग- 


वतः भ्री महावीरस्थ भागिनेयों जामालिनाम राजपुत्र आसीत्‌ '* 
+संटीक विशेषावश्यक भाष्य, पत्र 8३५ 


१--भगवती सत्र सटीक, शतक £. उद्देशा ६, पत्र ८१७-८४५। यह कथा 
त्रिपश्टिशलाका पुरुष चरित्र प्व १०, सर्ग ८ श्लोक १-२७ पत्र ६६-१--६४-२ में 
तथा गुणचन्द्र रचित महावीरचरियं, श्रष्टम्‌ प्रस्ताव, पत्र २५५-१--२६०-१ में 
भी आती है। 
२--भगिणी सुदंसणा'*' 
-कल्पसत्र सुबोधिका टीका, सूत्र १०६, पत्र २६१ 





जमालि की प्रत्नज्या श्र 


(२) कुण्डपुरं नगरं, तत्थ जमाली सामिस्स भाइणिज्ञो-** 
--आवश्यक इरिभद्रीय टीका, पत्र ३१२-२ 
(३) मद्दावीरस्य भगिनेयो 
“-ठाखणांग सूत्र सटीक, उत्तराद्ध, पत्र ४१०-२ 
(४) तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं कुंडपुरं नयरं । तत्थ 
सामिस्स जेट्टा भगिणो खुदंसणा नाम। तीए पुसतों जमात्रि'” 
“55त्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, पत्र ६९-१, उत्तराध्ययन शान्त्या- 
चाय की टीका पत्र १५३-१ 
जमालि का विवाह भगवान की पुत्री से हुआ था | इसका मी जैन- 
आम्त्रो में कितने ही स्थलों पर उल्केय है :-- 


(१ ) तस्य भार्या श्रीमन्महावीरस्य दुष्धिता... 
“सटीक विशेषावश्यक भाष्य, पत्र ६३५ 
(२ ) तस्स भज्जा सामिणो धूया... 
उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, पत्र ६९१-१ 
( ३) तस्य भार्या स्वामिनों दुहिता... 
“आवश्यक द्वारिभद्रीय बृत्ति, पत्र ११२२ 
विदोषावश्यक्र साप्य सटीक में भगवान्‌ की पुत्री के तीन नाम 
डिये है :--- 
ज्येष्ठा, सुदर्शना तथा अनवद्या' 
( ? )पत्र ६१५ 
पर कच्पसूत्र ( पृत्र १०९, ) में महावीर स्वामी भी पुत्री के केवल 
दो नाम दिये हैं--श्रणोज्जा ओर पियदंसणा 
जमाडि ने एक दिन देखा कि, बहुत बड़ा जन-समुदाय क्षत्रियकुण्ड 





१--आवश्यक की हारिभद्रीय टीका में सी ये तीन नाम दिये दैं। पर 
नेमिचन्द्रकी उत्तराध्ययन की टीका मे (पत्र ६६-१ ) नाम अशुद्ध रूप में अणुज्जंगी 
छूप गया है। 


श्र तीर्थंकर महावीर 


ग्राप्ष से निकल बाह्णकुण्ड की ओर जा रहा है। उस भीड़ को देख 
कर उसके मन विचार उठा कि क्या आज कोई उत्सव है। उसने कंचुकि: 
को बुलाकर कारण पूछा तो उसे मगवान्‌ के आने की बात ज्ञात हुई । 


जमालि पूरी तैयारी के साथ भगवान्‌ का दर्शन करने ब्राह्मणकुण्ड* 
की ओर चल पड़ा । बहुशालचैत्य के निकट पहुँच कर उसने रथ के घोड़े 
को रोक दिया और रथ से उतर कर पुष्प, ताम्बूल, आयुध, उपानह आदि 
को वहीं छोड़ कर भगवान्‌ के पास आया । वहाँ आकर उसने तीन बार 
प्रदक्षिण की और उनका वन्दन किया । 

उसके बाद भगवान्‌ ने धर्म-देशना दी। धर्म-देशना सुन कर जमालि 
बड़ा प्रसन्न हुआ और बोछ--'हे भगवन्‌ ! मे निर्गन्‍्थ-प्रवचन पर श्रद्धा 
रखता हूँ | मुझे उस पर विश्वास है। में तद्बप आचरण करने को तैयार 
हूं । अपने माता-पिता की अनुमति लेकर मै साधु ब्रत लेना चाहता हूँ ।' 
ऐस। कहकर पुनः उसने भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा की और वंदना की । 

बहाँ से छौट कर वह अपने घर अषत्रियकुण्द आया और अपने साता- 
पिता के पास जाकर उसने दीक्षा लेने की अनुजा माँगी। माता-पिता ने 


१--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ८ श्लोक र८-२६ पत्र १००-१ 
में हेमचन्रावाय ने तथा महावीरबरियं प्रस्ताव < प्षन २६०-२ छोक १-५ में 
गुणचन्द्र ने भगवान्‌ महावीर का च्षत्रियकुंड आना लिखा है और वहाँ जमालि के 
दीक्षा प्रसंग का उल्लेख किया है; पर भगवती सूत्र से इसका मेल नहीं बैठता । 

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिश्ञ पर्व १०, सर्ग ८, छोक ३० पत्र १००-१ में उस 
समय उनके समकसरण में क्षत्रियकुंड मे राजा, भगवान्‌ के सासारिक बड़े भाई 
नन्दिवद्धन के आने और भगवानू की वंदना करने का उल्लेख है :-- 

स्वामिनं समवसतं नृपतिनंन्दिवद्ध'न : 
ऋद्ध्या महत्या भकत्या च तत्रोपेयाय वन्दितुम्‌ ॥ 

ऐसा ही उल्लेख गुण बन्द्र -रखिन 'महावीरचारिय॑? में प्रस्ताव ८ पर्व २६१-१ 

तथा २६१-२ में भी है । 


जअमालि की प्रत्रज्या २७ 


जमालि को बहुत समझाया, पर वह अपने विचार पर दृढ़ रहा और अन्त 
में माता-पिता की आज्ञा लेकर जमालि बड़ी धूमधाम से भगवान्‌ के पास 
आया और ५०० व्यक्तियों के साथ उसने दीक्षा ले ली | 
उस जमालि ने सामायिक आदि तथा ११ अंगों का अध्ययन किया 
और चतुर्थभक्त, छठ, अट्टम, मासाद और मास क्षमण-रूप विचित्र तप 
करता हुआ अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विहार करने लगा ।' 
इसी सभा में भगवान्‌ की पुत्री ( जमालि की पत्नी ) प्रियदर्शना ने 
भी १००० ज़््रियों के साथ दीक्षा ली ।* 
काहनतर में ( भगवान्‌ के केवल ज्ञान के १४ वर्ष पश्चात्‌ ) यही 
जमालि प्रथम निहव हुआ ओर भगवान्‌ के संघ्र से प्रथक हो गया। 
पनहवव' की टीका जैन-शास्त्रों में इस प्रकार की गयी है :--- 
निहनुवते अपलपन्त्यन्यथा प्ररुपयन्तीति प्रवचन निहवा 
--ठाणांग सूतज्ञ सटीक, उच राड्ध, प्र ४१०-१ 
हम इस मतभेद आदि का उल्लेग्व आगे इसी खण्ड में यथाम्थान करेंगे। 
वह वर्षावास भगवान्‌ ने वैज्ञाल्यी में बिताया। 


अं कआ+-++ 


१ भगवतीसूत्र सटीक, शतक 8, उद्देश: ६, सूत्र श्८३-३८७ पत्र ८४६-८६ शा 
२--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ८, श्लोक ३६ पत्र १००-१; 
शु शचन्द्र-रचित “मदहवीरचरियं! प्रस्ताव ८, पत्र २६५०२ 


१५-वाँ वर्षावास 
जयन्तीं की प्रव्र्या 


वैशाली से विहार करके भगवान्‌ महावीर वत्म-देश की ओर गये | 
चत्स-देश की राजधानी कोशाम्बी थी। वहाँ चन्द्रावररण नामका चैत्य 
था| उस समय कोशाम्बी-नगरी में राजा सहस्तननीक का पौत्र, शतानीक 
का पुत्र, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री झगावती देवी का पुत्र 
उदयन -नामक राजा राज्य करता था। उदयन की बूआ (झातानीक 
की चहन ) जयन्ती अ्मणोपासिका थी | 

भगवान्‌ के आयमन का समाचार सुनकर मगावती अपने पुत्र उदयन 
के साथ भगवान्‌ का वन्‍दन करने आयी । भगवान ने धर्मदशना दटी। 

भगवान्‌ का धर्मोपदेंद्ा सुननें के बाद जयन्ती ने भगवान्‌ से पूछा--- 
*भगवन्‌ ! जीव गुरुत्व को कैसे प्रात्त होता है ?” 

भगवान्‌ ने कह--' हे जयन्ती, £ प्राणातिपात, २ सपावाद, ३ अदत्ता 
दान, ४ मैथुन, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ त्यभ, १० प्रेम, 
११ द्वेष, १९ कल्ह, १३ दोपारोपण, १४ चाड़ी-चुगली, १४ रति ओर 
अरति, १६ अन्य की निन्‍्दा, १७ कपट पूर्वक मिथ्या भाषण, १८ मिध्या- 
दशन अठारह दोप हैं | इनके सेवन से जीव मभारगीपने को प्रात होता है| 
ओऔर चारो गतियों में भटकता है |” 

जबन्ती-- भगवान्‌ , आत्मा व्घुपने को कैसे प्राप्त होती है ?”” 





१---वितृत विवरण राजाओं के प्रसंग में देखिये ! 
२--विस्तुत विवरण राजाओं के प्रसंग में देखिये । 


अथम्ती की प्रत्रज्या २६ 


भगवान---'प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादशन के अट्काव से जीव 
हल्केपने को प्रात होता हैं। इस प्राणातिपात आदि करने से जिस प्रकार 
जीव संसार को बढ़ाता है, छम्बरा करता है, संसार में श्रमता है, उसी 
प्रकार प्राणातिपात आदि की निन्ृत्ति से वह संसार को घटाता है, छोटा 
करता है और उलंबन कर जाता है [””* 

जयन्ती--'भगवन्‌ ! मोक्ष प्रात करने की योग्यता जीव को स्वभाव 
में प्राप्त होती है या परिणाम से ?” 

भगवानू-- मोक्ष प्राम करते की ब्ोग्यता स्वभाव से है, परिणाम से 
नहीं ।? 

जयन्ती-- क्या सब भवमिद्धक मोश्नगामी है !” 

भगवान--"हाँ ! जो मवसिद्धक हैं, वे सब मोक्षणामी है ।” 

जयन्ती--- भगवन्‌ ! यदि सब्र भवसिद्धक जीवों को मुक्ति हो जायेगो, 
तो क्‍या यह संसार भवसिडक जीवों से रहित हो जायेगा ?” 

भगवान---“हे जबन्‍ती, ऐसा तुम क्यों कहती ही ? जैसे सर्वाकाश 
की श्रेणी हो, वह आदि अनन्त हो, वह दोनो ओर से परिभित और 
दूसरी श्रेणियों से परिदत हो, उसमें समय समय पर एक परमाणु पुद्ठल खड 





१--श्सका पूरा पा भगवतौसत्र सटीक शतक १, उद्द शः ६, सत्र ७३ पत्र 

५६७ में आता है । उस सूत्र के अन्त में ( पत्र १६८ ) पाठ भाता हैः-- 
पसस्था चत्तारि अपसन्धा चत्तारि 

इसकी टीका करते हुए श्रभयदेव सूरि ने लिखा है:--पसत्था चत्तारि! चि 
लघुत्वपरीतत्वहस्वत्वव्यतिबरननदंडका:. प्रशस्ता: मोचजत्वाद, अपसत्या चत्तारि ! 
त्ति गुरुत्वा कुलत्व दीघ॑त्वानुपरिवर्तंन दण्डकाः अप्रशस्ता अमोक्षाह्॒ ववादिति 

अर्थाद चार १ दलकापन, २ संसार का घटाना, ३ संसार का छोटा करना 
और ४ संसार का उलंपन करना प्रशस्त है; क्योंकि वे मोक्ष के अंग हैं और १ 
भारीपन २ संसारपने को बढ़ाना, ३ संसार का लम्बा करना और ४ संसार मे 
अमना अप्रशस्त हैं; क्योंकि वे अ्मोद्ध के अंग हैं। 


३० तीर्थंकर महावीर 


'काढ़ता-काढुता अनन्त उत्सरपिंणी तथा अवसपिणी व्यतीत कर दे; पर फिर भी 
वह श्रेणी खाली नहीं होने की, इसी प्रकार, हे जयन्ती, भवसिद्धक जीवों 
के सिद्ध होने पर मी यहाँ संसार भवसिद्ध को से खाली नहीं होने का ।” 
जयन्ती-- सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ अच्छा है ?” 
भगवान्‌ - कितने जीवों का सोना अच्छा है और कितने जीवों का 
जागना अच्छा है ।” 

जयन्ती--' यह आप कैसे कहते है कि, कितने जोबों का सोना अच्छा 
है और कितने जीवों का जागना अच्छा है ?”? 

भगवान---हे जयन्ती ! जो जीव अधारमिक है, अधर्म का अनुसरण 
करता है, अधर्म जिसे प्रिय है, अधर्म कहनेवाल्य है, अधर्म का देखनेवाल्य 
है, अधर्म में आसक्त है, अधर्माचरण करनेवाला है, अधर्मयुक्त जिसका 
आचरण है, उसका सोना अच्छा है। ऐसा जीव जत्र सोता रहता है तो 
बहुत-से प्राणो के, भूतों के, जीवों के, ओर सत्त्यों के शोक ओर परिताप 
का कारण नहीं बनता । जो ऐसा जीव सोता हो, तो उसकी अपनी और 
दूसरों की बहुत-सी अधार्मिक संग्रोजना नहीं होती । इसलिए ऐसे जीवों 
का सोना अच्छा है । 

“ओर, हे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक ओर धर्मानुसारी है तथा घर्म- 
युक्त जिसका आचरण है, ऐसे जीवो का जागना ही अच्छा है । जो ऐसा 
जीव जागता है तो बहुत-से प्राणियों के अदुःख और अपरिताप के लिए 
कार्य करता है। जो ऐसा जीव जागता हो तो अपना और अन्य लोगों के 
लिए धार्मिक संगोजना का कारण बनता है। ऐसे जीव का जागता रहना 
अच्छा है | 

“इसीलिए, मैं कहता हूँ कि कुछ जीवों का सोता रहना अच्छा है 
और कुछ का जागता रहना ।” 

जयन्ती---/भगवन्‌ ! जीवों की दुब्च छता अच्छी है या सब्रल्ता १” 


जयन्ती की प्रश्नज्या क्र 


भगवान्‌---“कुछ जीवो की सब्रढतता अच्छी है, और कुछ जीबों की 
दुबलता अच्छी है।” 

जयन्ती--'हे भगवन्‌ ! यह आप कैसे कहते हैं कि, कुछ जीवों की 
दुबल्ता अच्छी है ओर कुछ की सब॒लता ?” 

भगवान-- हे जयन्ती ! जो जीव अधघामिक हैं ओर जो अधर्म से 
जीविकोपाजन करते है, उन जीवो के लिए दुबंडता अच्छी है। जो यह 
दुबल हो तो दुःख का कारण नहीं बनता ! 

“जो जोब धार्मिक है उसका सब होना अच्छा है। इसीलिए, में 
कहता हूँ कि कुछ की दुबल्ता अच्छी है, कुछ को सबल्ता !” 

जयन्ती--''हे भगवन्‌ ! जीवों का दक्ष और उद्यमी होना अच्छा है 
या आछसी होना ?”? 

भगवान---'कुछ जीवों का उद्यमी होना अच्छा है और कुछ का 
आल्सी होना |! 

जयन्ती--'है भगवन्‌ ! यह आप कैसे कहते हैं कि कुछ का उद्यमी 
होना अच्छा है ओर कुछ का आल्सी होना ?” 


भगवान--'जो जीव अधार्मिक है ओर अधर्मानुसार विचरण करता है 
उसका आल्सी होना अच्छा है । जो जीव धर्माचरण करते हैं उनका उद्यमी 
होना अच्छा है: क्योकि धर्मपरायण जीव सावधान होता है, तो वह आचार्य, 
उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान ( रुग्ण ), दौक्ष, गण, संत्र और सधार्मिक 
का बड़ा वैयाबृत्य ( सेवा-सुश्र॒षा ) करता है ।” 

जयन्ती--हिं भगवान्‌ ! श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत पीड़ित जीव क्या कर्म 
चाँधता है ?”? 

भगवान---“क्रोध के वश में हुए के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूँ कि 
वह संसार में भ्रमण करता है। इसी प्रकार भ्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत जीव 


इ्२ तीर्थेकर महावीर 


ही नहीं, चक्षुइन्द्रिय से स्पर्श इन्द्रिय तक पांचों इन्द्रियों का चशीभूत 
जीव संसार में भ्रमता है ।” 
भगवान्‌ के उत्तर से सन्तुष्ट होकर जयस्ती ने प्रत्नज्या ले ली ।१ 


सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठ की दीक्षा 


वहाँ से आमानुग्राम विद्दर करते हुए. भगवान्‌ आवसती आये। इसी 
अवसर पर सुमनोमद्र ओर सुप्रतिष्ठ ने दीक्षा ली । 

सुमनोमद्र ने वर्षों तक साधु-धर्म का पालन किया और बिपुल पर्बत 
( राजण्दह ) पर मुक्ति प्राप्त की । 

सुप्रतिष्ठ ने २७ वर्षों तक साथु-घर्म पा कर विपुर पर्वत ( राजगद ) 
पर मोक्ष प्राप्त किया । 


आनन्द का श्रावक होना 


बहाँ से ग्रामानुग्राम विहार कर मगवान्‌ वाणिज्य ग्राम गये। वहाँ 
आनन्द-नाप्क णहपति ने श्रावक-धर्म स्वीकार किया । उसका विस्तृत वर्णन 
हमने मुख्य आवक के प्रसंग में किया है। भगवान्‌ ने अपना चातुर्मास 
वाणिज्यग्राम में ब्रिताया । 


१--पंच इंदियत्था १० त०--सोतिंदियत्ये जाब फासिदियत्े 
--ठ5णांगसंत्र, ठाया ५, उद्देशः ३, सूत्र ४४३ पत्र ३३४-२ 
इन्द्रियों के विषय पाँच दं:--१ श्रोजेन्द्रिय का विधय--शब्द, २ चक्षुरिन्द्रिय का 
विषय रूप, ३ घारन्द्रिय का विषय गन्ब, ४ जिहेन्द्रिय का विषय रस और स्परनेन्द्रिय 
का विषय स्पर्श । 
२--भगवतीयञ् सटीक, शतक १२, उद्देश: २, पत्र १०२०-१०श८। 
३--अभन्तगढ़ भजुत्तरोबवाश्यदसा शो ( एन्‌० बी० वैथ-सम्पादित ) पृष्ठ ३४ 


१६-वाँ वर्षावात 
धान्यों की अंक्रोत्पत्ति-शक्ति 


वर्षावास बतने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने वाणिज्यग्राम से मगध-देश को 
ओर विहार किया और ग्रामानुग्राम रुकते हुए तथा धर्मपदेश देते 
हुए. राजणह के गुणशिलक-चैम्य में पधारे। राजा आदि उनका घर्मोपदेश 
सुनने गये। 

इस अवसर पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा-- हे भगवन्‌ ! 
शालि', औहि', गोंधूम (गेहूँ), यव् और यवयव घान्य य्रि कोटले में ह। 
( 'कोह्ठाउत्ताणुं/ सि कोप्ठे--कुझले, आगुतानि--तत्प्रक्षेपणेन संरक्षणन 


१--सालीण” ति कलमादीनां--नगवतीसून्न सटीक शतक ६, उ० ७ पत्र 
४६६ । कलम! का श्र्थ करते हुए 'आ्रप्टेन संस्क्रत-इंग्लिश-डिक्शनरी, भाग १, 
पृष्ठ ५४५ पर लिखा है कि यह चावल मई-जून में बोया जाता दै तथा दिसम्बर- 
जनवरी म॑ तैयार द्ोता है। श्रीमद्वालमीकीय रामायण, किप्किधार्कांड, सर्ग १४५ 
श्लोक १४ में आता है-- 

प्रसूतं कलम क्षेत्रे वर्ष णेव शतक्रतु:' ( घृष्ट ३४७२ ) 

अभिधान-चिन्तामणि सटीक भूमिकाण्ड, श्लोक २३५ पृष्ठ ४७१ में शालि और 
कलम समानाथों बताये गये हैं । वहाँ आता है: 


शालयः: कलतायासु: कलमस्तु कलामकः । 
लोदितो रक्तशालिः स्याद्‌ महा शालि सुगन्घिकः ॥ 
२-- जी हि? ति सामान्यतः--भगवतीसन्र सटीक, पत्र ४६९ । साधारण धान 


३--जवनवाणं' ति यवविरोधणाम्‌--भगवतीसत्र सदीक पत्र ४६६, अमोलक 
ऋषि ने इसका अ्थे ज्वार लिखा है ( भगवती सृन्न, पत्र ८२२ ) 
। 2] 


इछ तीरथंड्डर मद्ाबीर 


संरक्षितानि कोड्ागुपानि ), बॉस की बनो डाल मैं हों ( 'पल्छाउत्ता्' 
त्ि इद पल्यो--वंशादिमयो धान्याधारविशेषः ) मचान पर हों, मकान 
के ऊपर के भाग में हों ( 'मंचाउत्ताणं मालछउत्ताणं मित्यत्र मज्चमाल- 
योमेंदः “अककुडु होइ मंचो, य घरोवरिं होति/-अमित्तिको मश्चो माल्यच 
गृहोपरि भवति) अंदर रख कर द्वार पर गोबर से लीप दिया गया हो 
('ओछित्ताएं' ति द्वारदेशे पिधानेन सह गोमयादिनाइवल्सिनाम्‌ ), 
रखकर पूरा गोबर से छोप दिया गया हो ('लित्ताएं” तिसवंतों गोमयादिनैव 
लिप्ताना ), रखकर ढँक दिया गया हो ( 'पिहियाणं! ति स्थगिताना तथा 
विधाच्छादनेन ), मुद्रित कर दिया गया हो ( “मुद्दियाणं' ति मृत्तिकादि 
मुद्राबर्ता ), छाछित कर दिया गया हो ( 'लेंछियाण' ति रेखादि कृत 
लाज्छनानां ) तो उनमें अंकुरोत्पत्ति की हेतुमूत शक्ति कितने सम्रय तक 
कायम रहेगी *” 

भगवान्‌--"हे गौतम ! उनकी योनि कम-से-कम एक अन्तर्मुहूर्त 
तक कायम रहती है और अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक कायम रहती 
है । उसके बाद उनकी योनि म्लान हो जाती है, प्रतिध्वंस हो जाती है 
और वह बीज अबीज हो जाता है| उसके बाद, हे अमणायुप्मन्‌ ! उसकी 
उत्पादन-शक्तिव्युच्छेद हुई कही जाती है ।” 

गौतम--' हे भन्‍्ते ! कझय*, मयूर, मूँग, उड़द, निष्फाव', कल्त्थी, 
आलिसंदरगी, अरहर, गोल काला चना ये धान्य पूर्वोक्त विशेषण वाले 


१--कछाय' त्तिकलाया वृत्तचनका. शत्यन्ये--भगवनीसन्न सटीक, पत्र ४६६ 

२--'निप्फाब! त्ति बल्‍लाः--भगवतीसत्र सटीक, पत्र ४६६ एक प्रकारकी दाल 

३--“अ्रालिसन्दग' त्ति चवलक प्रकारा:, चवलका एवान्ये--मगवतीयञ्ञ सरीक 
पत्र ४६६ 

४--सईखण' त्ति तुबती-भगवती सूत्र सटीक, पत्र ४६६ 

भू कम सि बृत्तचनका: काल चनका शत्यन्ये--मगवतीसनत्न सटीक, 

पत्र ४ 


क्र 


घास्यों का अंकुरोत्पश्ि-शक्ति 4 


भगवान्‌---“जो कुछ शालि के लिए कहा, वदी इसका मी उत्तर है। 
इनकी अवधि ४ वर्ष जाननी चाहिए, । शोष पूर्व सदस्य ही है |”? 

गौतम--“अल्सी, कुसुभग, * कोदव, कंगु, वरग,' राल्ग,, कोदूसण,' 
शागण, सरतो, मूल्णबोय ये पूर्वोक्त विशेषण वाले हों तो इनकी योनि 
कितने काल तक रहेगी ? 


भगवान---“सात वर्ष तक | शेयर उत्तर पूर्व सहश्य ही है ।* 


शालिभद्र की दीक्षा 


राजगणह में शालिभद्र नामक एक व्यक्ति था। उसके पिता का नाम 
गोभद्र और माता का नाम भद्दा था। गोभद्र ने भगवान महावीर के 
पास दीक्षा ले ली थी ओ विधिपूर्वक अनशन करके देवलोक गया था [* 

इस झालिभद्र को ३२ पत्नियोँ थीं और वह बड़े ऐड्बय से अपना 





१--कुसुंभग” त्ति लटझ्टा--भगवतीयत्र सटीक, पत्र ४६६ 

२-- बरग? त्ति वरट्री--भगवतीसन्न सदीक, पत्र ४९६ बरें--सस्कृत-शब्दार्थ 
कॉस्तुम, पृष्ठ छश्८ 

३--'रालग! ति कम विशेष:--भगवतीसूत्र सटीक, पत्र ४६६ 

४--कोदूसण” त्ति कोद्रव विशेष:-- भगवतीसूज सटीक, पत्र ४६६ 

५--मूलगबीय' त्ति मूलक बीजानि शाक विशेष बीजानीत्यथथ:--भगवतीसूतज 
सदीक, पत्र ४६६ 

६--बीजों की योनि-शक्ति का उल्लेख प्रवचन-सारोद्धार सटीक ( उत्तराद्घव ) 
द्वार १५४ गाथा १६४--१००० पत्र २६६-१ से २९७-१ में भी है। थान्यों 
के सम्बन्ध में आवकों के प्रकरण में धन थान्य के प्रसंग में हमने विशेष विचार 
किया है । जिज्ञसु पाठक वहाँ देख ले । 

७-त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र पं १०, सर्ग १०, श्लोक ८४ पत्र 
१३१३-१, उपदेशमाला सटीक गाथा २०, यत्र २५६ तथा भरतेश्वर-वाहुबलि-वृत्ति- 
आग १, पत्र १०७ में भी गोभद्र के साथु होने का उल्लेख है । 





३६ तीथंेड्र महाधीर 


दिन व्यतीत करता था । एक बार कोई व्यापारी रत्लकम्बछ बेचने आया । 
वह उन्हें बेचने श्रेणिक के पास छे गया। उन रत्नकम्बर्लो का मूल्य 
अधिक होने से भ्रेणिक ने उन्हे खरीदने से इनकार कर दिया। घूमता- 
घामता वह व्यापारी शालिभद्र के घर पहुँचा । भद्रा ने सारे रत्नकम्बल 
खरीद लिये । 

दूसरे दिन चिक्रणा ने श्रेणिक से अपने लिए स्नकम्बल खरीदने 
को कहा । राजा ने व्यापारी को बुलवाया तो व्यापारी ने भद्गा द्वारा सारे 
रत्नकम्बल खरीदे जाने की बात कह दी | राजा ने भद्रा के यहाँ आदमी 
भेजा तो भद्रा ने बताया कि उन समस्त रत्नकम्बी का शालिभद्र की 
पत्नियों के लिए पैर-पॉछना बनाया जा चुका हैं | 

राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चये हुआ | राजा ने शाल्मिद्र को 
अपने यहाँ बुल्वाया; पर शाल्मिद्र को भेजने के बजाय भद्रा ने श्रेणिक 
को अपने यहाँ आमन्त्रित किया | 

भद्वा ने राजा के स्वागत-सत्कार की पूरी व्यवस्था कर दी। 

राजा शाल्मिद्र के घर पहुँचा । चौथे महले पर वह सिंहासन पर 
बैठा | राजा शाल्भिद्र का ऐश्वर्य देखकर चकित रह गया | 

शालिभद्र की माता श्रेणिक के आगमन की सूचना देने शालिभद्र के 
पास सातवें महले पर गयी और बोली--श्रेणिक यहाँ आया है, उसे 
देखने चछो ।” शालिमिद्र ने उत्तर दिया---इस सम्बन्ध में तुम सच्च कुछ 
जानती हो | जो योग्य मूल्य हो दे दो । मेरे आने का क्या काम है १” इस 
पर भद्वा ने कहा-- पुत्र, अणिक कोई खरीदने की चीज नहीं है। वह 
लोगों का और ठम्हारा स्वामी है।”” 


८--वेह नेपाल से आया था-पूण मद्ब-रजित “पन्य-शालिभद मद्दाद्धाव्य, 
पत्र ५५, गधवद्ध धन्यचरित्र पत्र ३१६-२ 


शालिमद्रकी दीक्षा ३३७ 


“उसका भी कोई अधिपति है”, यह जानकर द्ाल्भिद्र बड़ा दुःखी 
हुआ और उसने मद्ावीर स्वामी से अत लेने का निश्चय कर लिया। 

पर, माता के अनुरोध पर वह अ्रेणिक के निकट आया और उसने 
विनयपूर्वक राजा को प्रणाम किया । राजा ने उससे युत्रवत्‌ स्नेह दश्शोया 
* और उसे गोद में बैठा लिया | ह 

भद्रा बोली--“हे देव ! आप इसे छोड़ दे । यह मनुष्य है; पर मनुष्य 
की गन्ध से इसे कष्ट होता है। उसका पिता देवता हो गया है और वह 
अपने पुत्र और पुत्रचधुओं को दिव्य वेश अंगराग आदि प्रतिदिन देता है ।” 

यह सुन कर राजा ने द्ाल्मिद्र को विदा किया और वह सातवीं 
मंजिल पर चत्म गया । 

गालिभद्र को ग्लानी थी ही, उसी बीच धमंधोष-नाम के मुनि के, 
उद्यान में आने की सूचना मिद्री । शालिमिद्र उनकी वन्दना करने गया। 
चहाँ उसने साधु होने का निश्चय कर लिया और अपनी माता से अनुमति 
लेने घर आया | 

माता ने उसे सलाह दी कि, यदि साधु होना हो तो धीरे-घीरे त्याग 
करना प्रारम्म करे । ॥ 

अतः, बढ नित्य एक पत्नी और एक शैया का त्याग करने छगा । 

जब्र इस आर भगवान्‌ महावीर राजणह आये तो शालिमद्र ने 
दीक्षा छे ली ।' 





१-त्रिषश्शिलाकापुरुषचरित्र, पर्ज १०, सर्ग १० श्लोक शछ-श्८१ पत्र 
३३२-१-१३२६-१; भरतेश्वस-वाहुबलि-शृत्ति, भांग १, पत्र १०६-१११; उपदेश- 
माला स्रटीक, तृतीय विश्राम, पत्र २४५-२८६१ 

इनके प्रतिरिक्त ठाणांगसूत्र सटीक, उत्तरोद्धं पत्र ५१०-१-४१०-३१ में भी 
शालिभद की कया आती है। शालिमदके सम्बन्ध में दो चरित्र-अन्य भी हैं--( १ ) 
पूर्णमद्र -रचित 'पन्‍्य-शालिभद्र-महाकाव्य' भौर (२) झानसागर गणि-रचित 
अद्यवद्ध धन्‍्य-चरित्र 


बे८ तीर्थड्डर मद्दाथीर 


घन्य की दीता 


उसी नगर में शालिभद्र की छोटी बहन का विवाह धन्य*-नामक 
व्यक्ति से हुआ था । उसकी बहन को अपने भाई के वैराग्य और एक-एक 
पत्नी तथा एक-एक शैय्या के त्याग का समाचार मिल तो वह बहुत 
दुःखित हुई | उसकी आँखों मैं आँसू आ गये । उस समय बह अपने 
पति को स्नान करा रहीं थीं। अपनी पत्नी' की आंखों में ऑल देग्व 
कर धन्य ने कारण पूछा तो वह बोली--'मिरा भाई शालिभद्र ब्त लेने के 
विचार से प्रतिदिन एक-एक पत्नी और एक-एक शैया का त्याग कर रहा 
है।” सुनकर धन्य ने मजाक में कहा--9म्हारा भाई होनसत्व लगता 
है।” इस पर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया--यदि बत लेना सहज 
है तो आप व्रत क्यों नहीं ले छेते ।”” 

धन्य बोला---' मिरे ब्रत लेने में तुम विष्न रूप हो । आज वह पूर्ण 
योग अनुकूल हुआ है| अब मैं भी सत्वर-बरत ढूँगा ।”” यह सुनकर उसकी 
पत्नी को बड़ा दुःख हुआ। वह कहने ल्गी--नाथ ! मैने तो मजाक 
में कहा था।” 

पर, धन्य अपने वचन पर दृढ़ रहा। बोला--'त्री, धन आदि 
सब अनित्य है और त्याज्य हैं। में तो अवध्य दीक्षा ढँगा। 


फान-- अन्‍शन्‍नत+-+-« 





१-पन्य-चरित्र (गद्य) में धन्य के पिला का नाम धनसार और माता का नाभ 
शीलवती दिया है (पत्र १५-२, १६-३२ ) 

२:-जगदीशलाल शाब्ली-सम्पादित 'कथा-कोश' [ पृष्ठ ६० )में धन्य की पत्नी 
का नाम सुभद्रा लिखा है । पूर्यभद्रगणि-रचित “धन्यशालिभद्र महाकाव्य' में धन्य 
को पत्नी का नाम सुन्दरी लिखा है ( पत्र २२-२ ) 

३-अ्रीधन्य चरित्र ( गद्य ) पत्र २७--२ में धन्य की पत्नी की भाँखों से धन्य 
के कन्‍्पे पर आँ4 गिरने का उद्लेख है-- 

“उच्णा अश्र विन्दवों घत्यस्य स्कन्घ हये पतुः” 


घस्य की दीक्षा (04 


और, भगवान्‌ के राजगृह आने पर घन्य ने भी शालिभद्र के साथ 
दीक्षा छे ली ।' 


धन्य-शालिपद्र का साधु-जीवन 


घन्य और शालि्मिद्र दोनों ही बहुश्रत हुए और महातप करने लगे। 
शगीर की किश्वित्‌ मात्र चिन्ता किय्रे बिना वे पक्ष, मास, द्विमासिक, 
ब्रैमासिक तपस्या करके पारणा करते । 

भगवान्‌ महावीर के साथ विहार करते हु ए. वे एक बार फिर राजगृह 
आये । उस समय उन दोनों ने एक मास का उपवास कर रखा था। 
भिक्षा लेने जाने के लिए अनुमति लेने के विचार से वे भगवान्‌ के निकट 
गये । भगवान्‌ ने कहा--'आज अपनी माता से आहार लेकर 
पारणा करो |” 

शालिभद्र मुनि धन्य के साथ नगर में गये। दोनों भद्रा के द्वार पर 
जाकर स्वड़े हो गये । उपवास के कारण वे इतने कृपकाय हो गये थे कि 
पहचाने मो नहीं जा सकते थे । 

भगवान्‌ के दशन करने के विचार में भद्रा व्यस्त थी। उसका ध्यान 
मुनियों की ओर नहीं गया । 

उसी समय शालिभद्र की पृर्वमव की माता धन्या नगर में दही और 
थी बेचती निकडी । झाल््मद्र को देखकर उसके स्तन से दूध निकलने 
लगा । उसने मुनियों की वन्‍्दना की और उन्हे भिक्षा में दही दिया । 

वहाँ से छीौट कर शालिभमिद्र भगवान्‌ के पास आये ओर 
उन्होंने पूछा--' आप की आज्ञानुसार मैं माता के पास गया। .पर, 
गोचरी क्‍यों नहीं मिली ”” तब भगवान्‌ ने बताया कि दही देनेवाली वह 
नारी तुम्हारे पूतभव की माता थी । 


१--त्रिषष्रशिलाकापुरुषचरित्र, प्ब॑ १०, सर्य १०, श्लोक १३६-१४८ पश्न 
१३४-२--१३५-१ 


छ० सीर्थक्लर महावीर 


उसके बाद भद्रा भी भगवान्‌ के पास आयी और उसने अपने पुत्र को 
मिक्षा लेने घर नआने का कारण पूछा। भगवान्‌ ने उसे सारी 
बात बता दी। 

भद्वा, भ्रेणिक राजा के साथ, अपने पुत्र को देखने, वैमारशिरि पर 
गयी | अपने पुत्र की दशा देखकर वह दद्दाड़ मार-मार कर रोने लगी। 
भ्रेणिक ने भद्ठा को समझाया | श्रेणिकके समझाने पर भद्रा को प्रतिबोध 
हुआ और भद्रा तथा अ्रेणिक दोनो अपने-अपने घर लौट आये | 

धन्य और झालिभद्र दोनों मुनि काल को ग्राम करके सर्वार्थसिद्ध- 
नामक विम्रान में प्रमोद-रूपी सागर में निम्न हुए और ३३ 
सागरोपम के आयुष्य वांले देवता हुए ।* 

अपना वह वर्षावस भगवान्‌ ने राजद से बिताया । 


(कट पतन यम बल्‍भ बन 2५3७०००८२०२५०७ न करन अन्न: सब ८ 


१- तिषष्टिशक्षाकापुरुपचरित, पर्व १०, सगे ९०, छोक १४६-१८१ पत्र 


१३५- से १३६०१ 


१७-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ चम्पा में 


वर्षावास समाप्त होने के बाद भगवान्‌ ने चम्पा की ओर विहार 
किया। चम्पा में पूर्णभद्र नामक यक्षायतन था। भगवान्‌ उस यक्षा- 
यतन के उद्यान में ठहरे। 


उस समय चम्पा में दत्त-नामक राजा राज्य करता था। उसकी 
गनी का नाम रक्ततती था | दत्त-रक्तवती को महांचन्द्र-नामक पुत्र था। 
बही युवराज था। महाचन्द्र को ५०० पत्नियाँ थी, उनमें आीकान्ता 
प्रमुख थौ। 

भगवान के आगमन का समाचार सुनकर राजा दत्त सपरिवार 
भगवान्‌ की वन्दना करने गया। भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी । धमदेशना से 
महाचन्द्र बड़ा प्रभावित हुआ और उसने आवकों ,के जर्तों को 
स्वीकार किया । 


दा््शनत्र 


मटाजन्द बड़ी निठा से श्रावक-बर्तों का पालन करता। एक बार 
पीपधशाला में धर्मजागरण करते हुए महाचन्द्र को विचार हुआ कि यदि 
भगवान्‌ चम्पा पधारें तो में प्रत्रजित हो जाऊँ | 


महाचन्द्र की दीक्ा 


महाचन्द्र का विचार जानकर भगवान्‌ महावीर पुनः चम्पा आये। 
महाचन्द्र अपने माता पिता के समझाने पर भी दृढ़ रहा और भगवान्‌ 
के निकट जाकर उसने ग्रवज्या ले ढी । 


४२ तीर्थंड्वर महावीर 


प्रतज्या लेने के बाद उसने सामायिक आदि तथा ११ अंगों का 
अभ्यास किया और नाना प्रकार के तप किये | अन्त मैं एक मास का 
अनशन करके वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और सौधर्मकत्प मैं देवरूप मैं 
उत्पन्न हुआ ।* 


भगवान्‌ सिन्धु-सौबीर में 


उस समय सिन्धु-सोबीर की राजधानी वीतमय में डद्गरायण---आामक 
राजा राज्य करता था| एक दिन पीषधशाल्म में वह धर्मजागरण कर रहा 
था, तो उसे विचार हुआ--धन्य हैं, वे नगर, जहाँ मगवान्‌ पघारते हैं | 
और, वहाँ के लोगों को भगवान्‌ के वन्दन-पूजन का अवसर मिलता है। 
मगवान्‌ यदि आते तो मुझे भी उनके दशा न-बन्दन का अवसर मिला ॥ 
उद्रायन के मन का विचार जानकर भगवान्‌ चम्पा से वीतमय गये । 
वहाँ जाते समय गर्मी के मौसम और साथी यात्रा में भगवान्‌ के 
दशिष्यों को बड़े कष्ट झेलने पड़े | कोसा तक बस्ती न मिल्ती । उस समय 
जब भगवान अपने भृखे-प्यामे शिष्यो के साथ जा रहे थे, उन्हें तिला से 
लदी गाड़ियां नजर आयी। साधु-समुदाय टेखकर तिलों के मालिक ने 
तिल देते हुए कहा--''इसे खाकर आप लोग क्षुधा झ्ान्त करें|” पर, 
भगवान्‌ ने तिल लेने की अनुमति साधुओं को नहीं ठी। भगवान्‌ को 
ज्ञात था कि, वे तिल अचित्त हैं; पर अनित्त-सचित्त के इस भेद मे तो 
छद्मस्थ साधु अपरिचित थे । अतः आणका इस बात थी कि यदि निल 
१--विपाक सूत्र [ डा० पी० एल० वैद-सम्पादित ) द्वितीय श्रतस्कंप, श्रध्ययन 
8, पंष्ठ८३ 
_३--उद्रायन के सम्बन्ध में राजाओं के प्रसंग में विशेष सूचनाएं हैं। 
३--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १० सर्ग ११, इलोक ६१२--६२६ पत्र 
१५७-१, १५७-२॥ 


भगवान्‌ सिन्घु-सौवीर में ४३ 


खाने की अनुमति दे दी जाती तो कालन्तर में छक्मस्थ साधु सचित्त तिल 


भी खाने वल्गते। 
इसी बिहार में प्यास से व्याकुल साधुओं की एक हद दिखलायी पड़ा । 


उस हद का जल अचित्त था। पर, भगवान ने उस हुद का जल पीने की 
अनुमति साधुओं को नहीं दी; क्योंकि इसमें भी भय था कि, सचित्त- 
अचित्त का भेद न जानने बाले छतञ्मस्थ साधुओं में हृद-जल पीने की प्रथा 


चछ पड़ेगी ।' 
अंत में विद्वर करते हुए. मगवान्‌ वाणिज्यग्राम आये और अपना 


व्षावास उन्होंने वहीं बिताया । 


१--इहत्कल्पयंत्र सामाध्य वृत्ति सद्दित, विभाग २, गाया ६६७-६६६प७ 
३१४-३१५ 


१८-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ वाराणसी में 


वाणिज्यग्राम में वर्षावास पूरा करके भगवान्‌ महाबीर ने वाराणसी 
की ओर प्रस्थान किया । बाराणसी मे कोष्ठऊ-चैत्य था । मगवान्‌ उसी चैत्य 
ठहरे । मगवान्‌ के आने का सम्राचार सुनकर वाराणसी का राजा जितशत्रु 
उनकी वन्दना करने गया । हमने राजाओं वाले प्रकरण में इसका उल्लेख 
किया है । 


चुट्लिनी-पिता और सुरादेव का श्रावक होना 


भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित होकर चुह्लिनी-पिता और उसकी 
पत्नी श्यामा' तथा सुरादेव ओर उसकी पत्नी घना ने आवक-बत ग्रहण 
किये । ये दोनों ही मगवान्‌ के मुख्य आ्रावकों में थे। मुख्य श्रावकों के 
चकरण में हमने में हमने उनके सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डाला है। 


पुद्गल की प्रव्रज्या 


वाराणसी से भगवान्‌ आलमिया गये । आलमिया में शंखबन नामक 


१--उवासगदसाओ (पी० एल० वैध-सम्पादित ) पष्ठ ३२ 

२-बह्दी, पृष्ठ ३२-३७ न्‍ 

8--वबही, पृष्ठ ३८-४० 

४-आलभमिया की स्थिति के सम्बम्ध में हमने तीर्थंकर महावीर, भाग १, 
पृष्ठ २०७ पर विचार किया है । 


युद्गल की अवज्या छ्थ 


उद्यान था | आलमिया के राजा का भी नाम जितशत्रु था। शंखबन में 
भगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर जितशत्रु भगवान की वन्दना 
करने गया । 


आलमभिया के शंखबन के निकट ही पुदूगल-नामक परित्राजक' रहता 
था। वह ऋग्वेद, यजुर्वेंद आटि ब्राह्मणअन्थों में पारंगत था। निरन्तर 
६ टंक का उपवास करने से तथा हाथ ऊँचा करके आतापना लेते रहने 
रहने से शिव राजपि के समान उसे विमंग शाम ( विपरीत शाना ) 
उत्पन्न हो गया । 


उस विभंग ज्ञान के कारण वह जअहाकोक कल्प मेँ स्थित देवों की 
स्थिति जानने ओर टेग्बने लगा। अपनी ऐसी स्थिति देखकर उसे यह 
विचार उत्पन्न हुआ--मुझे अतिशय वाले ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो 
गये हैं । देवों की जबन्य स्थिति १० हजार क्पों की है और पीछे एक समय 
अधिक टो समय अधिक यावत्‌ असंख्य समय अधिक करते उनकी 
2० सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती हैं। उसके आगे न देवता हैं और 
न देवलोक ।' 

ऐसा विचार कर आतापना भूमि से नीचे उतर बिदंड, कुंडिका 
तथा भगचा बन्ल ग्रहण करके वह आलिया नगरी में तापसों के आश्रम 
में गया । 

ओर, घूम-घृमकर खवंत्र कहने लगा-- दें देवानुप्रियों ! मुझे अति- 
शय वाले ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हुए है ।? ऐसा कहकर वह अपने मत 
का प्रचार करने लगा । 


१--उबासगदमसाओं [ पी० एल० वैथ-्सम्पादित ] पृष्ठ ४१ ) इसका वर्णन इमने 
राजाश्ं के प्रकरण मे किया हैं । 

२--तापसों का विस्तृत वर्णन इमने “तीर्थंकर महावीर, भाग ?, पष्ठ 
३३६-३४४ में किया हैं । 


घद तीर्थड्वर महावीर 


गौतम स्वामी जत्र मिश्षाटन के लिए. गये, तो उन्होंने पुद्ल-सम्बन्धी 
चचों सुती | मिक्षाटन से छौटकर गौतम स्वामी ने पुद्टल के प्रचार की 
चर्चा भगवान्‌ से की | 

भगवान्‌ ने पुद्कछ का प्रतिवाद करते हुए कहा-- दियों की आयुष्य- 
स्थिति कम-से-कम १० इजार वर्ष और अधिक-सें-अधिक २३ हजार साग- 
रोपम की है। उसके उपरान्त देव ओर देवछोक का अभाव है।” 

मगवान्‌ महावीर की बात पुद्ढरछ के कानो तक पहुँची तो उसे 
अपने ज्ञान पर शंका उत्पन्न हो गयी । वह भगवान्‌ के पास शखबन-उद्यान 
में गया । उसने उनकी वन्दना की तथा भगवान्‌ का प्रवचन सुनकर संघ में 
सम्मिल्ति हो गया। 

अन्त में शिवराजर्पि के सम्रान तपस्पा करके पुद्ढल ने मुक्ति 
प्राप्त की ।* 


चुरलशतक श्रावक हुआ 
इसी विहार में चुल्लशतक ओर उसकी ज्ली बहुला ने श्रावक-धर्म 
स्वीकार किया । उनका सविस्तार वर्णन हमने श्रावकों के प्रसंग में 


किया है। 
वह्द से विहार कर भगवान्‌ राजग्रह आये । 


भगवान्‌ राजगृद् में 
शाजणह की अपनी इसी यात्रा में भगवान महाबीर ने मंकाती 
किक्रम, अजुन, काश्यप को दीक्षित किया | इनका वर्णन अंतगडदसा में 
आता है। अंतगड़ शब्द की टीका कब्पसूत्र की सुव्ोधिका-टीका में इस 
प्रकार ठी है :--- 


१--भगवतीसूत्र सटीक शतक ११, उददशा १२, सृजन ४३६ पत्र १०११-१०१३ 
१-ज्वासगदसाओं ( पी० एल० वैध-सम्पादित ) पंचम प्रध्ययन्र, पड ४१-४२ 








भगवान राजसह में घक 


अन्तकृत्‌ सर्वदुखानाम्‌* 

समवायांगसूज सटीक समवाय १४३ में “अंतगड़” शब्द पर बड़े 
विपद्‌ रूप में प्रकाश डाल गया है और तद्गूप ही उसकी टीका ठाणांगसूत्र 
सटीक में की गयी है :--- 

अंतो--विनाशः स जल कम्मेणस्तत्फल भूतस्यथ वा संसारस्य 
कूतो यैस्तेडन्तकृतः ते च तीर्थकरादयास्तेषां दशाः अस्तकृदशाः ।' 

--अर्थात्‌ जो कर्म और उसके फलभूत संसार का विनाश करता 
है, वह अंतक्ृृत तीर्थकरादि हैं| और, उनकी दशा अंतकृदशा है ।* 


मंकाती की दीक्षा 


यह मकाती यहपति' था | गंगादत्त के समान इसने अपने सबसे बड़े 
पुत्र को हमार सौंप दिया और स्र्य भगवान्‌ के निकट जाकर साधु हो 


गया | उसने अन्य साधुओं के साथ सामायिक आदि ११ अगों का अच्य- 
यन किया । गुणरत्न-सवत्सर-तपकर्म किया । इसे केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ | 
१६ वर्ष पर्याय पाकर विपुल पर्वत पर पादपोपगमन करके सिद्ध हुआ ।* 

१--कल्पसंत्र सुबोधिका-टीका सद्दित, व्याख्यान ६, सूत्र १२४ पत्र ३४४ 

२--समवायांगसूत्र सटीक, समवाय १४३, पत्र १११-११२ 

१--ठ।खांगयत्र सटीक, ठाणा १०, उद्दे शः ३, सत्र ७५४ पत्र ५०५--२ तथा 
५०७--१ 

४--ठाणांगसत्र टीका के अनुवाद-सहित, विभाग, ४, पत्र १७६--१ 

५-एल० डी० बानेंट ने अन्तगढ अगुत्तरोववाश्य के भ्रग्नेजी-अनुवादमें 'गाहय- 
बई' का श्र्थ 'जेटिलमैन' लिखा है। मैंने आनन्द आवक के अ्संग में इस शब्द पर 
विस्तृत रूप में विचार किया है ! 

६--देखिये समवायांग सटीक, समवाय १४३ पत्र ११५२-१, 

तथा नंदीसत्र सटीक्ष सत्र ५३ पत्र ३२३२-०२ 

७--अंतगढ-अणुत्तरोववाश्यदसाओ ( एन०प्री० वैच-सम्पादित ) 

अतगढ, भध्याय ६, सूत्र ६४-६६ पृष्ठ २६ 
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किंक्रम की दीक्षा 
किक्रम भी राजगह का निवासी था । इसने भी अपने पुत्र को झहस्थी 
सौंपकर भगवान्‌ के निकट जाकर साधु-धर्म स्व्रीकार किया। सामायिक 
आदि और ११ अंगों का अध्ययन करके विभिन्न तप किये। केवल-ज्ञान 
प्रास किया और विपुल पर्वत पर पादपोपगमन करके सिद्ध हुआ ।* 


अजुन माली की दीक्षा 


उसी नगर में अजु न-नामक एक मालकार रहता था। उसकी पत्नी 
का नाम बन्धुमती था | नगर के बाहर अजु न की एक पृष्प-वाटिका थी । 
उस वाटिका में मुद्द॒रपाणि ( मुद्गर हाथ में हैं जिसके, वह यक्ष ) नामक 
यक्ष का यक्षायतन था| अजु न वहाँ नित्य फूछ चढ़ाता और मुद्गर रपाणि 
की वंदना करता । 

एक दिन अजु न अपनी पत्नी के साथ फूल तोड़ने पुष्प वाटिका में 
गया | उस दिन ६ व्यक्ति पहले से ही मंदिर में छिप गये थ । जब अजु न 
फूल लेकर अपनी पत्नी के साथ लोठा तो उन छोगो ने अजुन को पकड़ 
लिया और उसकी पत्नी के साथ भोग भोगा। अज्जुन को बड़ा दुःख 
हुआ कि इतने समय से मुद्गरपाणि की पूजा करने के बावजूद में असमर्थ हूं । 
मुद्ररपाणि अजु न के झरीर में प्रवेश कर गया और यश्च के बठ से अजु न ने 
उन ६ को मार डाल | फिर वह नित्य ६ पुरुषों और £ नारी की हत्या 
करता | उसके उपद्रव से सभी तंग आ गये । 

अर्जुन माली के इस कृत्य से नगर में आतंक छा गया । पर, उसका 
कोई उपचार न था । 

उस समय राजग्रह में सुदर्शान-नामक श्रेष्ठी रहता था। यह सुदर्शन 
श्रमणोपासक था । भगवान्‌ के आगमन का समाचार सुनकर मसुदर्भन 





१--वही, अध्ययन ६, सूत्र ७ पृष्ठ ३६ 


आजुन माक्षी की दौक्षा ४६ 


का बिचार भगवान्‌ की वन्दना करने के लिए जाने को हुआ | घर वालों 
ने मुद्ररपागि यश् के मय के मारे उसे सत्रा किया पर वह अबने विचार 
पर अडिग रहा । 

स्नानादि से निवृत्त होकर वह भगवान्‌ का दर्शन करने जा रहा था 
कि, उसे मुद्ररपांणि यक्ष के प्रभाव से युक्त अजुन माली दिखायी पड़ा। 
अर्जुन मुहर लेकर उसे मारने चला; पर उसके आघात का श्रमणोपासक 
अजुन पर कुछ भो प्रभाव नहीं पड़ा | 

इस घटना के बाद मुद् रपाणि अजुन माली को छोड़कर चत्य गया । 
मुद्ररफाणि का अजुन के शरीर से निकड़ना था कि, अजुन माली भूमि 
पर गिर पड़ा । 

होश में आने पर अजुन ने सुदर्शन से पूछा--“आप कौन हैं?” 
सुदर्शन ने उते अपना परिचय देते हुए कद्दा--'मैं मगव्रान्‌ का दर्शन 
करने जा रहा हूँ ।” 

अर्जुन भो भगवान्‌ को वन्दना करने चल पड़ा और गुणदिल्क- 
चैन्य में पहुँचकर उसने भगवान्‌ को परिक्रमा करके उनका बन्दन किया। 

भगवान्‌ की घर्मदर्शना से प्रभावित होकर अजुन ने दीक्षा ले ली। 
सामायिक आदि ११ अंगों का अध्ययन किया | वह साधु-घर्म पाल्ता 
तथा तप करता रहा। उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया और अन्त में पादपोप- 
गमन करके मोक्ष को प्राप्त किया । * 


काश्यप की दीक्षा 


उसी राजण्ह नगर मैं काश्यप-नामक गहपति रहता था! उसने भी 
मंकाती की तरह साधु-जत ग्रहण किया और सामायिक आदि तथा ११ 
अंगी का अध्ययन करके विभिन्‍न तप करता रहा। केवल-झ्ञान प्राप्त किया 





१--उही, सूत्र £६-१२१, पृष्ठ २६-३३ 
डे 
| 
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और १६ वर्षो तक साधु-धर्म पाकर अंत मैं विपुरू-पर्बत पर पादपोप- 
गमन करके मोक्ष गया |" 
वारत्त की दीक्षा 
राजगह में वारत्त-नामक गहपति रहता था। अन्यों के समान उसने 
भी साधु-धर्म ग्रहण किया | सामायिक तथा ११ अंगों का अध्ययन किया 
और विभिन्‍न तप किये । केवलू-ज्ञान प्राप्त किया । १२ वर्षों तक साधु- 


धर्म पाल कर सोक्ष को गया ।* 
भगवान्‌ ने अपना वह वर्षावास राजगह में बत्रिताया | 


१--बही, सत्र १२२, पृष्ठ ३४ 
२--बही, यूत्र १२१ पृष्ठ ३४ 


१६-वाँ वर्षावास 


श्रेणिक को भावी तींर्थड्नर 
होने कीं सूचना 


वर्षाबास के बाद भी मगवान्‌ धर्म-प्रचार के लिए राजगृह में ही ठहरे । 
एक दिन श्रेणिक भगवान्‌ के पास बैठा था। उसके निकट ही एक कुछ्ठी 
बैठा था। इतने में भगवान्‌ को छींक आ गयी । वह कोढ़ी बोझ--“ तुम 
मृत्यु को प्रात होगे ।” फिर श्रेणिक को छींक आयी, तो कोढ़ी बोल-- 
“बढ़त दिन जीओगे ।” थोड़ी देर बाद अभयकुमार को छींक आयी तो 
कोढ़ी ने कहा--'जीओ या मरो ।” इतने में काल्शोरिक छींका | तब 
कुप्टी ने कहा--“जीओगे नहीं, पर मरोगे भी नहीं।! 

उस कोढी ने भगवान्‌ के लिए मरने की बात कद दी थी, इस पर 
अणिक को बड़ा क्रोच आया। उसने अपने सुभटों को आशा दी कि 
कोढ़ी जब उठकर चले तो पकड़ लें। देशना समाप्त हो जाने पर राजा के 
कर्मचारियों ने उसे घेर लिया; पर क्षण भर में वह आकाश में उड़ गया | 

विस्मित होकर श्रेणिक ने भगवान्‌ से पूछा--यह कुष्ठी कोन था ?? 
भगवान्‌ ने उस कुष्ठी का परिचय बताया ओर उसकी छींक-सग्बन्धी 
'टिप्पणियों का विवेचन करते हुए कहा--' उसने मुझसे कहा कि अब तक 
संसार में रहकर क्या कर रहे हो । शीघ्र मोक्ष जाओ | 

“तुम्हें कह्दा--'जीओ”, इसका अथ है कि तुम्हें जीते जी ही सुख है। 
मरने के बाद तो तुम्हें नरक जाना है ! 
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“अमयकुमार को कहा--जीयो या मरो,” इसका अर्थ था कि जीतै- 
जी अभयकुमार धर्म कर रहा है, मर कर वह अपुत्तरविमान में जायेगा । 

#काल-शौरिक को कहा--जीओ नहीं; पर मरो भी नहीं,' इसका 
अर्थ था कि, वह अमी तो पाप-कर्म कर ही रहा है, मर कर वह ७-वें 
नरक में जायेगा ।” 

श्रेणिक को अपने नरक मैं जाने की सूचना से बढ़ी चिन्ता हुई। 
उसने भगवान्‌ से कहा-- “आप-सरीखा मेरा स्वामी और मैं नरक मैं 
जाऊँगा ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया --“जो कर्म व्यक्ति बॉघता है, उसे 
भोगना अवश्य पड़ता है । पर, इस पर चिन्ता करने की कोई बात 
नहीं है। भावी चौत्रीशी में ठम महापद्म-नामके प्रथम तीथंकर होगे ।' 

श्रेणिक ने भगवान्‌ से पूछा--'“नरक जाने से बचने का कोई उपाय 
है !” तो, भगवान्‌ बोले--'हे राजन्‌ कपिल्य-आह्मणी के हाथ हर्ष पूर्वक 
साधुओं को भिक्षा दिखवाओ और काल्शौरिक से कसाई का काम छुड़वा 
दो तो नरक से तुम्हारी मुक्ति हो सकती है।' 

भ्रेणिक ने लौट कर कपिला-ब्राह्णणी को बुलाया और दान देने के 
लिए धन देने को कद्दा । पर, कपिला ने धन मिल्ने पर भी भिक्षा देना 


स्वीकार नहीं किया । 


१--श्रेणिक के उस भव का विस्तृत विवरण ठाणांगसूत्न सटीक, उत्तराद्धँ, 
ठाणा 6, उ० 8 सूत्र ६६३ पत्र ४५८-२ से ४६८-२ तक मिलता है। 

ठाणांग के उसी सूद में उसके दो श्रन्य नाम भी दिये हैं--(१) दैवसेन और 
(२) विमलवाहन, प्रवचनसारोद्धार सटीक, द्वार ७, गाथा २९३ पत्र ८०-१ तथा 
भिषष्टिशलाकापुरुषचरितश पर्व १०, सर्ग £, श्लोक १४२ पत्र १२३-२ में उसका 
नाम पद्ननाभ दिया है । 

२--आवश्यक चूर्णि उत्तराद्ध/ पत्र १६६ अ्िषष्टिशलाकापुरुषचारित्र पं १०, 
सर्ग £, श्लोक ४४४-१४४५ प्र १२३-२ तथा योगशाख सटीक, प्रकाश २, पश 
ह१-१-६४-२ में भी इसका उल्लेख है। 


श्रेणिक को भात्री तीर्थंकर होने की सूचना १५] 


राजा ने काल्शौरिक को बुछाया;पर उसने भी कसाई का काम छोड़ना 
अस्वीकार कर दिया । राजा ने उसे अंधकूप में डल्वा दिया; पर वहाँ भी 
मिट्टी के ५०० मैंसे बनाकर उसने हिंसा की ।* 

इसी काल में इन्द्र ने एक दिन अपनी समा में कहा--“'इस समय 
अ्णिक से श्रद्धालु आवक कोई नहीं है। एक देव उसकी परीक्षा लेने 
आया और श्रेणिक की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसने १८ छड़ी का हार 
आदि अणिक राजा को अर्पित किये ।' वैशाली पर कूणिक के आक्रमण के 
कारणों में ये देवता-प्रदतत वस्तुएँ ही थीं। हमने राजाओं के अकरण में 
इनका वर्णन किया है। 

श्रेणिक राजा ने इसी बीच राजपरिवार में तथा मंत्रियों और सामन्‍्तों 
के बीच धोषणा की--जों कोई भगवान्‌ के पास प्रत्रज्या लेगा, उसे 
मैं रोकूँगा नहीं ।* 


श्रेणिक के पुत्रों की दीक्षा 


श्रेणिक की इस घोषणा का यह प्रभाव पड़ा कि, कितने ही नागरिकों 
के साथ साथ जालि, मयालि, उबवालि, पुरुषसेन, वारिषेण, दीघंदन्त, 
लघ्दन्त, वेहल्छ, वेहास, अभय, दीरघसेन, महासेन, रष्ठदंत, यूढुदन्त, 
खुद्ध दन्‍्त, हल्ड, हम, इमसेन, महाह्ममसेन, सिंह, सिंइसेन, महासिहसेन, 
पूर्णसेन' श्रेणिक के २३ पुत्रों ने तथा नंदा, नंदमति, नंदोत्तरा, नंदसेणिया, 


१--त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र, पर्व १०, सं ६, श्लोक १५८-१६४ पत्र 
१२४-१ 

२-चउपन्नमद्दापु रिसचरियं, पृष्ठ ३९७-३२० 

आवश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १७०, योगशासख सदीक, प्रकाश २, श्लोक 
१०१ पत्र ४-१ 

३--गुणचन्द्र-रचित “महावीर चरियं', पत्र ३३४०१ 

४--अखुक्तरोवब/इय ( मोदी-छम्पादित ), पृष्ठ ६६ 

५--भणुत्तरोववाइय ( मोदी-सम्पादित ), पष्ठ ६६ 
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महया, सुमरुता, महामस्ता, मण्देवा, भद्धा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना, 
भूतदत्ता--नामक श्रेणिक की १३ रानियों ने पजजित होकर भगवान्‌ के 
संघ में प्रवेश किया।' 


आद्रकइुमार और गोशालक 


उसी समय आद्रंक मुनि भगवान्‌ का वंदन करने गुणशिल्क-चेत्य की 
ओर आ रहे थे। रास्ते में उसकी मेंट विभिन्‍न धर्मावलम्बियों से हुई। 
सबसे पहले आजीवक-सम्प्रदाय का तत्कालीन आचार्य गोशालक मिला । 
गोशालक ने आद्ंककुमार से कहा-- 

०है आद्ंक ! भ्रमण ( महावीर स्वामी ) ने पहले क्‍या किया है, उसे 
सुन लो | वह पहले एकान्त में विचरने वाले थे । अब वह अनेक भिक्षुओं 
को एकत्र करके धर्मोपदेश देने निकले है। इस प्रकार उस अस्थिर व्यक्ति 
का वर्तमान आचरण उनके पूर्वत्रत से विरुद्ध है |” 

यह सुनकर आद्रंककुमार बोला--“भूत, वतमान और भविष्य तीनो 
स्थितियों में उनका अकेशपन तो है ही । संसार का सम्पूर्ण स्वरूप समझ 
कर तज्रस-स्थावर जीवों के कल्याण के लिए हजारों के बीच उपदेश 
देने वाल श्रमण या ब्राह्मण एकान्त ही साधता है ; क्योंकि उसकी आन्त- 
रिक वृत्ति तो समान ही रहती है।” और, फिर आरद्रककुमार ने भ्रमण के 
सम्बन्ध में अपनी मान्यता गोशाल्क को बताते हुए. कद्दा--“यदि कोई 
स्वयं क्षान्त ( क्षमाशील ), दान्त ( इन्द्रियों को दमन करने वाल ), जिते- 
र्द्रिय हो, वाणी के दोष को जानने वादा और ग़ुणयुक्त भाषा का प्रयोग 
करने वाल्य हो तो उसे धर्मोपदेश देने मात्र से कोई दोप नहीं लगता । जो 
महात्रतों ( साधु-धर्म ), अणुब्नतों ( श्रावक-धर्म ), कर्म-ग्रवेश के पाँच 


१--अंतगडदसाओं ( मोदी-सम्प'दित ) पृष्ठ ५१ 


आद्वककुमार और गोशालक श्र 


आश्रव द्वार ( पाँच महा-पाप 9) और सँवर-विरति आदि अमगधर्मों को 
जानकर कर्म के लछेश मात्र से दूर रहता है, उसे मैं भ्रमण कहता हूँ ।” 

गोशालक---' हमारे सिद्धान्त के अनुसार ठंडा पानी पीने में, त्रीज 
आदि धान्य खाने में, अपने लिए तैयार किये आहार खाने में और ख््री- 
सम्मोग में अकेले विचरने वाले साधु को दोष नहीं लगता ।”? 

आइंक--“वदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति रहस्थ से भिन्न नहीं होगा। 

हस्थ भी इन सब कार्मो को करते हैं । इन कर्मों को करने वाल बस्ठतः 

श्रमण ही न होगा । सचित्त धान्य खानेवाले ओर सचित्त जल पीने वाले 
भिक्षुओं को तो मात्र आजीविका के लिए. भिक्ठु समझना चाहिए । मैं 
ऐसा मानता हूँ कि संसार का त्याग कर चुकने पर भी वे संसार का अंत 
नहीँ कर सके ।” 

गोशाल्क--''ऐसा कहकर तो तुम समस्त वादियों का तिरस्कार 
करते हो ।”! 

आद्ंक--'समभी वादी अपने मत की प्रशंसा करते हैं। श्रमण और 
ब्राह्मण जब उपदेश करते हैं तो एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं। उनका 
कहना है कि तत्त्व उन्हीं के पास है। पर, हम लोग तो केवल भिध्या 
मान्यताओं का प्रतिवाद करते हैं। जैन-निर्गेध दूसरे वादियों के समान 
किसी के रूप का परिहास करके अपने मत का मंडन नहीं करते । किसी 
भी तरस स्थावर जीव को कष्ट न हो, इसका विचार करके जो संयमी अति 
सावधानी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह किसी का पिरस्कार 
क्यों करेगा १”? 

गोशालक--- आगंतगार ( धर्मशाला ) और आरामगार € बगीचे में 
बने मकान > में अनेक दक्ष तथा ऊँच अथवा नीच कुल के बानूनी तथा 
चुप्पे लोग होगे, ऐसा विचार करके तुम्हारा अमण वहाँ नहीं ठहर्ता है | 
श्रमण को भय बना रहता है कि, शायद वे सब मेधावी, शिक्षित और 


2६ सीर्थंद्वर मद्यावीर 


बुद्धिमान हों । उनमें यूत्रों और उनके अर्थ के जानने वाले भिक्षु यदि 
कोई प्रइन पूछ देंगे तो उनका मैं क्‍या उत्तर दूँगा १” 

आढेक--बह अ्रमण प्रयोजन अथवा विचार के बिना कुछ नहीं 
करते | राजा आदि का बल उनके लिए. निष्कल है। ऐसा मनुष्य भव्य 
किसका भय मानेगा ! ऐसे स्थानों पर श्रद्धा-अ्रष्ट अनार्य लोग अधिक होते हैं, 
ऐसी शंका से हमारे भ्रमण भगवान्‌ वहाँ नहीं जाते | परन्तु, आवश्यकता 
पड़ने पर बह श्रमण आर्यपुरुषों के प्रश्नो का उत्तर देते हैं ।” 

गोशालक--“जैसे कोई व्यापारी लाभ की इच्छा से माल ब्रिछाकर 
भीड़ एजऊन्न कर लेता है, मुझे तो तुम्हारा शातपुत्र मी उसी तरह का व्यक्ति 
लगता है |” 

आदंक--“वणिक्‌ व्यापारी तो जीवों की हिंसा करते हैं। वे ममस्तत 
युक्त परिग्रह वाले होते हैं और आसक्ति रखते हैं। धन की इच्छा वाले, 
स्रो-भोग में तलल्‍्लीन और काम-रस में ल्लेडप अनार्य भोजन के लिए, दूर- 
दूर विचरते है। अपने व्यापार के अथ वे भीड़ एकत्र करते हैं; पर 
उनका लाभ तो चार गतियों वाला जगत है; क्योंकि आसक्ति का फल 
तो दुःख ही होता है । उनको सदा लाभ ही होता हो, ऐसा भी नहीं 
देखा जाता | जो लाम होता भी है, तो वह भी स्थायी नहीं होता है। 
उनके व्यापार में सफलता और असफलता दोनों होती है । 

“पर, शानी श्रमण तो ऐसे लाभ के लिए साधना करते हैं, जिसका 
आदि होता है, पर अंत नहीं होता | सब जीवो पर अनुकम्पा करने वाले, 
धरम में स्थित और कर्मों का विवेक प्रकट करने वाले, भगवान्‌ की जो 
तुम व्यापारी से तुछना करते हो, यह तुम्हारा अज्ञान है । 

“नये कर्म को न करना, अबुद्धि का त्याग करके पुराने कर्मों को 
नष्ट कर देना--ऐसा उपदेश भगवान्‌ करते हैं । इसी छाभ की 
इच्छा बाले, वे श्रमण हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । 


आहंककुमार ब्येर थोद ;७ 
आ्ट्रेककमार और बौद्ध 


गोशालक के बाद आर्द्ककुमार को बौद्ध मिला। बोद्ध-मिश्ठु ने 
कहा--- खोल के पिंड को मनुष्य जानकर यदि कोई व्यक्ति उसे भाले से 
छेद डाछे और अग्नि पर पकाये अथवा कुम्हड़े को कुमार मानकर ऐसा 
करे तो मेरे विचार से उसे प्राणिबथ का पाप लगता है। परन्तु, खोल 
का पिंड जान कर यदि कोई आवक उसे भाले से छेद्रे अथवा कुम्हड़ा 
मानकर किसी कुमार को छेदे और उसे आग पर सेंके तो मेरे विचार से 
उसे पाप नहीं छगेगा | बुद्ध-दर्शन में विश्वास रखनेवाले को ऐसा मांस 
कल्पता है। हमारे शास्त्र का ऐसा मत है कि, नित्य दो हजार स्नातक- 
मिक्षुओं को भोजन करनेवाले मनुष्य महान्‌ पुण्य स्कंधों का उपाजन 
करके महासत्त्ववेत आरोप्य देव होते हैं । 


आद्रंक--जीवों कौ इस प्रकार हिंसा तो किप्ती सुसंयमी पुरुष को 
शोभा नहीं ठेती | जो ऐसा उपदेश देते हैं ओर जो ऐसा स्वीकार करते 
हैं, वे दोनों अज्ञन और अकल्याण को प्राप्त होते हैं। जिसे संयम से 
प्रमाद-रहित रूप में अहिसा-धर्म-पालन करना है, और जो तरस-स्थावर 
जीवो को ऊरप्य, अधो और तिर्यक-लोक मे समझता है, वह क्या ठम्हारे 
कथनानुमार करेगा अथवा कहेगा ? जो तुम कहते हो वह सभव नहीं 
है--खोल के पिंड को कौन मनुष्य मान लेगा ! 

«क्या किसी पिंड को मनुष्य मान लेना सम्भव है! अनार्य पुरुष 
ही ऐसा कह सकते हैं | पिंड से मनुष्य की कल्पना कैसे होगी--ऐसा 
कहना ही अलत्य है। ऐसी बाणी नहीं बोड्नी चाहिए, जिससे बुरायी 
हो। ऐसे बचन गुणहीन होते हैं। कोई दीक्षित व्यक्ति उन्हें नहीं बोलता । 
१--बौद्ध मतानुसार “अरूपधातु” सर्वोच्च स्व है। दीघनिकाय ( हिन्दी ) में 

पृष्ठ १११, अरूप भव का भ्र्थ निराकार लोक दिया है। 


श्द तीर्थंकर महावीर 


“है शाक्यदाशनिक ! तुम पूरे श्ञाता दिखलायी पड़ते हो। तुमने 
कर्म-विपाक पर पूरी तरह विचार कर लिया है। इसी विज्ञान के फल- 
स्वरूप तुम्हारा यश पूव ओर पदिचिम समुद्र तक विस्तार प्रास कर चुका 
है। ठम तो ( ब्राह्माण्ड को ) हथेली पर देखते हो । 

“जीव का जो अणुभाग है, उन्हें जो पीड़ा-रूप दुःख हो सकता है, 
उस पर भी प्रकार विचार करके ( जैन-साधु ) अन्न-पानी के सम्बन्ध में 
विश्वुद्धता का ध्यान रखते हैं। तीर्थंकर के सिद्धान्तों को मानने वाले 
साधुओं का ऐसा अणुधर्म है कि, वह गुप्त रूप में भी पाप नहीं करते । 

“जो व्यक्ति २ हजार स्नातक साधुओं को नित्य जिमाता है, तुम 
कहते हो, उसे पुण्य होता है; पर वह तो रक्त लगे हाथो वाल्य है। उसे 
इस स्ोक में निन्‍्दा मिलती है ओर परभव में उसकी इुर्गति 
होती है । 

“औटे-मेढ़े को मार कर उसके मांस में नमक डाल कर, तेल में 
तलकर, पीपल डालकर तुम्हारे लिए. भोजन तैयार किया जाता है। 

“तुम छोग इस प्रकार भोजन करते थके, भोग भोगते थके ओर फिर 
भी कहते हो कि तुम्हें पाप-रूप रज स्पश नहीं होता । बह अनाय॑-धर्मी है । 
अनाचारी बाल और अज्ञानी रसग्द्ध ऐसी बातें करते हैं । 

“जो अज्ञानी इस प्रकार मांस भोजन करते हैं, बे केवड पाप का 
सेवन करते है । कुशल पंडित ऐसा कोई कार्य नहीं करते | इस प्रकार की 
बातें ही असत्य हैं । 

/एक्न्द्रियादिक सभी जीवों के प्रति दया के निमिन उसे महादोप- 
रूप जानकर ऐसा कार्य नहीं करते। हमारे धर्म के साधुओं का ऐसा 
आचरण है। 

“जातपुत्र के अनुयायी, जो पाप है, उसका स्यांग करते हैं | इसलिए 
वे अपने लिए बनाये भोजन को ग्रहण नहीं करते ।”” 


आद्ृककुमार और वेद्वादी 'हैह. 
आर्द्रकइमार और वेदवादी 


उसके बाद आद्रंककुमार को वेदवादी द्विब मिल | वेदवादी द्विज 
ने कह्ा-- “जो हमेशा दो हजार स्नातक-बाह्मणों को जिमाता है, वह पुण्य 
राशि प्राप्त करके देव बनता है, ऐसा वेद-वाक्य है |” 

आर्द्कर--बिल्डी की भाँति खाने की इच्छा से घर-घर भठकने वाले 
दो हजार सस्‍्नातकों को जो खिलाता है, वह नरकवासी होकर फाड़ने-चीरने. 
को तड़पते हुए जीवों से भरे हुए नरक को प्राप्त होता है--देवलोक को 
नहीं | दयाधम को त्याग कर हिंसा-घर्म स्वीकार करने वाले शील से 
रहित ब्राह्मण को भी जो मनुष्य भोजन कराये, वह एक नरक से दूसरे नरक 
में भटकता फिरता है| उसे देवगति नहीं प्राप्त होगी |” 


आद्रककुमार और वेदान्ती 


बेदबाटी के पश्चात्‌ आद्वककुमार को वेदान्ती मिला | उस बेदान्ती 
ने कहा--“हम दोनों एक ही समान धर्म को मानते हैं, पहले भी मानते 
थे और मविष्य में भी मानेंगे। हम दोनो के धर्म में आचार-प्रधान 
शील और ज्ञान को आवश्यक कहा गया है। पुनजन्म के सम्बन्ध में मो हम 
दोने। में मतभेद नहीं है। 

“परन्तु हम एक लोक व्यापी, सनातन, अक्षय और अब्यय आत्मा 
को मानते है। वही सब भूतों में व्याप रहा है, जैसे चन्द्र तारों को |” 

आद्रक--“थदि ऐसा ही हो तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
प्रेष्य [ दास ), इसी प्रकार, कीड़े, पक्षी, सॉप, मनुष्य और देव-सरीखे 
भेद न रहेंगे । इसी प्रकार विभिन्न सुखो ओर दुःखो का अनुभव करते 
हुए वे इस संसार में भटके ही क्यों ! 

“केवल € सम्पूर्ण ) ज्ञान से लोक का स्वरूप स्त्रयं जाने बिना जो 
दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं, वे स्वयं अपने को और दूसरों को क्षति 


६० तीर्थक्वर महावीर 


'यहुचाते हैं । सम्पूर्ण ज्ञान-व्येक का स्वरूप समझ कर ५ और पूर्ण ज्ञान से 
समाधि युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपदेश देते हैं, वे स्वयं तरते हैं 
और दूसरों को भी तारते है। है 

४ हे आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार तिरस्कार करके योग्य ज्ञान वाले वेदान्तियो 
को और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन तथा चरित्र से सम्पन्न जिनों को--अपनी 
समझ से--समान कह कर, तुम स्वयं अपनी ही विपरीतता प्रकट कर 


रहेहो । 


आद्रककुमार और हस्तितापस 


उसके बाद उसे हस्तितापस मिला। हस्तितापस ने कद्दा--''एक वध से 
“एक महागज को मार कर होय जीवों पर अनुकम्पा करके हम एक वर्ष 
तक निर्वाह करते है ।”” 

आद्रंक-एक वर्ष में एक जीव को मारते हो, तो ठ॒म दोष से निदृत्त 
नहीं माने जा सकते, चाहे मले ही तुम अन्य जीवो को न मारो। अपने 
लिए. एक जीव का बध करने वाले तुम और ग्हस्थो मे क्‍या भेद है ? 
तुम्हारे समान अहित करने वाले व्यक्ति केब5-ज्ञानों नहीं हो सकते |?! 


बनेडे द्थी का शमन 


हसश्तितापसो को निरुनर करके स्त्रप्रति बोधित ५०० चोरों आदि 
को साथ लिये आद्रंक मुनि आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक जंगली हाथी 
मिला | सब बहुत घब्रड़ाये; पर वह हाथी आद्रंककुमार के निकट पहुँच 
कर विनीत शिष्य की भाँति नतमस्तक हो बन की ओर भाग गया | 

उक्त घटना को सुनकर राजा श्रेणिक आद्रककुमार के पास गया 
और हाथी के बन्धन तोड़ने का कारण पूछा | उत्तर में आद्क मुनि ने 
कट्दा-- है श्रेणिक | वनहस्ती का बन्धन मुक्त होना मुझको उतना दुष्कर 
नहीं लगता, जितना तकुये के सूत का (स्नेह-पाश ) पाश तोड़ना ।” 


यनैले हाथी का शमन द््ह्‌ 


ब्रेणिक ने इसका कारण पूछा तो आ्ेक कुमार ने तत्सम्बन्धी पूरी 
_था कह सुनायी ।' 
उसके बाद आद्रंकमुनि भगवान्‌ महावीर के पास गये और उन्होंने 
वक्ति पूर्वक उनका वंदन किया | भगवान्‌ के आद्रक मुनि द्वारा प्रति- 
गेधित राजपुत्रों और तापसादि को प्रव्ज्या देकर उन्हीं के सुपुर्द किया । 
अपना वह वर्षावास भगवान्‌ ने राजग्ह में बताया । 


आद्रंककुमार का पृव प्रसंग 


समुद्र के मध्य में अनाय देश में, आद््रक-नाम का एक देश था। उसी 
नामकी उसकी राजधानी थी । उस देश में आद्वक नामक राजा राज्य 
करता था। उसकी रानी का नाम आद्रका था। और, उसके पुत्र का नाम 
आद्रककुमार था ।* 

अनुक्रम से आद्रककुमार युवा हुआ एक बार श्रेणिक राजा ने पूर्व 
परम्परा के अनुसार आर्द्रक राजा को मेंट भेजी । उस समय आद्रककुमार 
अपने पिता के पास बैठा था । श्रणिक की भेंट देखकर आरद्रंककुमार विचार 
करने लगा--' यह श्रेणिक राजा एक बड़े राज्य का मालिक है) यह 
मेरे पिता का मित्र है | यदि उसे कोई पुत्र हो तो में उसके साथ मैत्री 
करूँ ।! उसने मेंट छाने वाले राजूतों की महल में बुल्वाकर पूछा-- 
“'प्रेणिक राजा को क्‍या कोई ऐसा सदगुणी पुत्र है, जिसके साथ मैं मैत्री 
कर सकूँ ?” आद्रककुमार की बात सुन कर वे बोले--“श्रेणिक राजा 
को बहुत-से महाबल्वंत पृत्र है | उनमें सबसे गृुणवान्‌ और ओेड्ठ अमय- 

१--तत्सम्बंधी पूरी कथा आद्रंककुमार के पूर्व प्रसंग? में दी हुई है। 

२- सज़कृतांगनियुक्ति; टीका-सहित, अू० २, अश ६, पत्र १३६-१ बिषष्टि- 
शलाकाबुरुषचरित्र, पव॑ १०, सर्ग ७, छोक १७७-१७६ पत्र ६२-२; पर्यूषणाइष्टा हिका 
व्याख्यान, छोक ५, पत्र ६-१ 


है तीर्थंकर मदाबीर 


कुमार हैं ।” पूव॑जन्मों के अनुराग के कारण अमयकुमार का नाम सुनकर 
आद्रककुमार को बड़ा आनन्द आया । 
आइंककुमार ने उनसे कहा---जत्र आप छोग अपने नगर वापस 
जाने लगें तो अभयकुमार के लिए मेरी भेंट तथा मेरा पत्र लेते जाइयेगा ।'' 
जब वे वापस लोटने लगे तो आद्रककुमार ने उनके द्वारा अपनी मेंट 
भेजी, राजण्ह पहुँचकर दूतों ने अमयकुमार को आद्रककुमार का पत्र और 
भेंट दिये। अभयकुमार ने पहले भेंट देखी | भेंट मे मुक्तादि देखकर उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । फिर, उसने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर अमयकुमार को रूगा-- 
(निश्चय ही पत्र भेजने वाला कोई आसन्नसिद्धि वाल व्यक्ति है कारण कि, 
बहुलर-कर्मी जीव तो मेरे साथ मैत्री करने से रहा | लगता है कि, पूर्व जन्म 
में इसने बत की विराधना की है। इस कारण अनार्य--देश में इसने जन्म 
लिया है।” ऐसा विचार करके अभयकुमार यह विचार करने लगा कि 
किस प्रकार आइंककुमार को ग्रतिबोध हो ! 
ऐसा विचार कर अमयकुमार ने भगवान्‌ आदिनाथ की सोने की 
प्रतिमा तैयार करायी और घूपदानी घंटा आदि अनेक उपकरणों के 
साथ उसे एक पेटी में रख#र आद्रेककुमार से पास भेजा और कहलाया 
कि इस पेटी को एकांत में खोल कर देखें । 
राजदूत उस भेंट को छेकर आर्धककुमार के पास गये और अमय- 
कुमार की मेंट उसे दी। आइ्रककुमार मेंट पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ | 
आद्ंककुमार ने अन्न-व्र आभूषणादि से सत्कार करने के पश्चात्‌ दूतों 
को विदा किया । 
एकान्त में आद्रककुमार ने जब पेटी खोली तो पूजा-सामग्री युक्त 
आदिनाथ की प्रतिभ्ग देखकर उसके मन में जो उह्ापोह् हुआ, उससे उसे 
३--आद्रककुमार के पूर्वमव की कथा सूत्रकृतांग आदि प्रंथों में आती है। 


अपने पूर्वभव में वह बसंतपुर ( मगघ ) में था। देखिये चश्नकृतांग-नियुंक्ति-्टीका 
सहित, भाग २ पत्र १३७-२ 


आद्ृककुमार का पूर्व प्रसंग ह्र्३े 


'जातिस्मरण शान हो गया और वह विचार करने छूगा--“अहो ! मैं अत 
भंग होने के कारण अनार्य-देश में पैदा हुआ । अरिहंत की प्रतिमा भेजकर 
अभयकुमार ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया |” 

अब अभयकुमार से मिलने की उसे बड़ी तीत्र उत्कंठा जागी । राज- 
ग्रह जाने के लिए उसने अपने पिता से अनुमति माँगी | उसके पिता ने 
उत्तर दिया--“हमारे राज्य के शत्रु पग-पग पर हैं । अतः तुम्हारी इतनी 
लम्बी यात्रा उचित नहीं है ।” पिता की बात से आद्रककुमार बढ़ा 
दुःखी हुआ | 

आदककुमार के पिता ने आद्रंकक्रमार की रक्षा के लिए. ५०० 
सामन्त नियुक्त कर दिये। 

आद्रककुमार उन ५०० सामन्तों के साथ नगर के बाहर घोड़े पर 
नित्य जाया करता । अमयकुमार से मिलने को अति उत्सुक आद्रककुमार 
घोड़े पर घूमने के समय नित्य अपनी दूरी बढ़ाया करता। इस प्रकार 
अवसर पाकर आद्रककुमार वहाँ से भाग निकला। समुद्र-यात्रा के बाद 
बह लक्ष्मी पुर-नामक नगर में पहुँचा । वहाँ पहुँच कर आरद््ककुमार ने 
पाँच मुष्टि लोच किया | 

उस समय शासन-देवी ने कहा--“हे आद्रककुमार ! अमी तुम्हारे 
मोग-कर्म शेष हैं । तुम अभी अत मत स्वीकार करों। ” पर, आद्रेक- 
कुमार अपने विचार पर दृढ़ रहा और साधु-वेश में राजणह की ओर 
चल्त । रास्ते में बसन्तपुर पड़ा । आद्रंककुमार उस नगर के बाहर एक 
मंदिर में कायोत्सग में स्वड़ा हो गया । 

उस समय वहाँ की श्रेष्ठिपुत्री धनभी जो पूर्वभव में आइदककुमार 
की पत्नी थी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी | अंधकार में वे मंदिरके 

स्तम्भ पकड़तीं और कहतीं--““यह मेरा पति है |” अंधकार में धनभी को 


१--भरतेश्वर-बाहुबलियृत्ति सरोक, भाग २, पत्र २०७-१ 


. तीर्थेकर महावीर 


कोई स्तम्भ नहीं मिला और आद्रककुमार को द्वी स्पश कर वह बोली-- 
“यह मेरा पति है।” 

इसी समय आकाश में एक देवता बोला--“समी कन्याएँ तो स्तम्भ का 
ही बरण करती रहीं, पर धनश्री ने तो ऐसे का वरण किया जो तीनों 
भुवनों में श्रेष्ठ है। देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजायी ओर रत्नों की 
वर्षा की 

देवदुंदुभी सुनकर धनश्री आढ्रकमुनि के चरणों पर गिर पड़ी और 
बड़ी दहृढ़ता से आद्रककुमार का चरण पकड़ लिया। आद्रककुमार ने 
धनश्रो के हाथ से अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से विह्दार कर दिया । 

चसन्तपुर का राजा रत्नादि की बृष्टि का समाचार सुनकर रत्नों को 
संग्रह करने वहाँ पहुँचा; पर शासन-देवी ने उसे मना कर दिया | 

कुछ समय बाद घनश्री के पिता ने धनश्री के विवाह की बात अन्यत्र 
चलायी; पर धनभ्री ने कहा-- उत्तम कुछ में उत्पन्न कन्या एक ही बार 
वरण करती है। जिसके वरण के समय देवताओं ने रत्नों की वृष्टि की वही 
मेरा पति है।” सुनकर घनओ॥ी के पिता ने पूछा--''पर, वह साधु तुम्हें 
मिलेगा कहाँ १”? इस पर घनश्री बोली--“'बिजली की चमक में उस साधु 
के चरण में मैंने पद्म देखे हैं । में उन्हें पहचान जाऊँगी ।” उसके पिता ने 
कहा-- ठुम निद्य दानशाला में दान दिया करो । जो साधु आये, उनके 
चरण देखा करो | सम्भव है, वह साधु कभी आ जाये |” 

धनश्रो पिता के कथनानु सार नित्य दान देती । 

दिशाभ्रम होने से एकबार आर्द्रककुमार पुनः वसन्तपुर में आ 
पहुँचे । उन्हें देखकर घनश्री ने अपने पिता को बुल भेजा। मुनि को 
देखकर धनश्री के पिता ने कहा--"हे मुनि, यदि आप मेरी पुत्री का 
पाणिक्‌ प्रहण नहीं करेंगे, तो वह प्राण त्याग देगी |” आद्रंककुमार को 
अपनी भोगावलि शेत्र रहने की बात स्मरण आयी और उन्होंने धनश्री से 
विवाह करना स्वीकार कर लिया | 


खुकिकालपहलतपपा 


आद्ककुमार का पूर्व प्रसंग चर 


घनश्री से विवाह करके आद्ककुमार बड़े सुख से जीवन व्यतीत 
करने लगे | कुछ काल बाद धनश्री को पुत्र हुआ। जब वह पुत्र ५ वर्ष 
का हों गया तो आद्रककुमार ने अपनी पत्नी से साधु होने की अनुमति 
मॉगी । यह सुनकर उसकी पत्नी चरखा लेकर सूत कातने लगी | माँ को 
साधारण नारी की भाँति सूत कातने टेखकर उसके पुत्र ने पूछा--मां 
सूत क्यो कात रही हो ?” माँ ने कहा-- तुम्हारे पिता साधु होनेवाले 
है। फिर तो सूत कातना ही पड़ेगा ।” यह सुनकर पुत्र ने तकुए से सूत 
लेकर धागे से अपने पिता के पाँव बाँध दिये ओर बोल--'अब् कैसे 
जायेंगे, मैने उनके पैर बाघ दिये है।” आईद्रंककृमार ने कहा--"'जितनी 
बार सूत लपेटा गया है, उतने वष में गहस्थावास में ओर रहेँगा।” आद्द्रक 
कुमार ने गिना सूत १२ बार लपेटा गया था। अतः, उसने १३ वर्षों 
तक गदख्थावास में और रहना स्वीकार कर लिया | 

बारह वर्ष बीतने पर आद्रककुमार ने अपनी पत्नी की आज्ञ लेकर 
ब्रत अगीकार करके राजगह की ओर प्रस्थान किया। गस्ते में एक घोर 
जगल पड़ा | उस जंगल में वे "०० सामंत भी रहते थे, जो आद्रक 
कपमार की रक्षा के लिए नियुक्त किये गये थे। आद्रककुमार के भाग 
जाने के पश्चात्‌ वे डर के मार आद्रकपुर न लॉट कर यहाँ माग आये थे 
और चोरी करके जोवन-निर्वाह करते थे। आद्रककुमार ने उन्हें प्रति 
बोचित किया और वे सब भी आटक कुमार के साथ चल पड़े। 

आटठककुमार को इसी यात्रा में गोशाल्क आदि उसे मिले थे, 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं | 


२--आद्रंककुमार का चरित्र सत्रकृतांग-नियुक्तिटटीका-सदित (गौडो जी, 
बम्बई ), श्रु० ३, ह० ६, पत्र १३५-१ से १४८-१, ऋषिमंडलप्रकरण सटीक पत्र 
११४-१-११७-२, भरतेश्वर-बाहुबलि-वृत्तिसटीक, भाग २. पत्र २०४-२--२१ १-२, 
परयुषणा5ष्टहिका व्याख्यान ( यशोंविजय-प्रन्थमाला ) पत्र ५-२--६-२ भाई 
ग्रन्थों में आता है । 





५ 


२०-वाँ वर्षावास 
- मगवान्‌ भालमिया में 


वर्षावास समप्तात्त होने के बाद भगवान्‌ ने राजगृह से कौशाम्बी की 
की ओर विहार किया । 

रास्ते में आलमिया-नामक नगरी पड़ी । उस आलूमिया में अनेक 
श्रमणोपासक रहते थे। उनमें मुख्य ऋषिभद्रपुत्र था । एक समय श्रमणों- 
पासकों में इस प्रसंग पर वार्ता चछ रही थी कि, देवलोक में देवताओं की 
स्थिति कितने काछ की कही गयी है। इस पर ऋषिभद्रपुत्र ने उत्तर 
दिया-- दिवलोक में देवताओं की स्थिति कम-से-कम १० हजार वर्ष और 
अधिक-से-अधिक ३३ सागरोपस बतायी गयी है। इससे अधिक काल 
तक देवता की स्थिति देवछोक में नहीं रह सकती ।” परन्तु, आवको को 
उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ । 

जब्र भगवान्‌ विहार करते, इस बार आलमिया आये तो आबको ने 
उनसे पूछा । भगवान्‌ ने भी ऋषिभद्रपुत्र की बात का समर्थन किया। 
भगवान्‌ द्वारा पृष्टि हो जलने पर आवको ने ऋषिभद्र पृत्र से क्षमा- 
याचना की । 

वह ऋषिभद्रपुत्र बहुत वर्षों तक शीछ्खत का पालन करके, बहुत वर्षो 
तक साधु-धर्म पाछ कर ६० टंक का उपवास कर मृत्यु को प्राप्त करने के 
बाद सौधमंकत्प में अरुणाम-नामक विमान में देवता-रूप में उत्पन्न हुआ ।* 


१--नगवती सूत्र सटोक, रातक १२, उद्दे शा १२ सूत्र ४३३-४३४ पत्र १००९- 
१०११॥ 


सगावती की दीक्षा ३: 
मृगावती की दीक्षा 


आलमिया से विहार कर भगवान्‌ कौशाम्बी पधारे। कौशाम्बी का 
राजा उदयन उस समय तक कम उम्र का था। उसकी माता मृगावती 
देवी अपने बहनोई उज्जयिनीपति चंडप्रद्योत की क्षत्र-छाया में अपना 
राज्य चल रही थी | 

भगवान्‌ के समवसरण में वह भी आयी और भगवान्‌ के उपदेश से 
प्रभावित होकर, चडप्रद्योत से आजा प्राप्त करके उसने भगवान्‌ से 
साध्वी होने की अनुमति माँगी । 

मृगावती के साथ ही चंडप्रद्योत की अंगारवती आदि आठ रानिर्यों 
ने भी साथ्वी-बत ग्रहण किया ।* हमने राजाओं ,के प्रकरण में इनका विशेष 
सर्ग न किया है| 

कुछ काल तक भगवान्‌ कोशाम्बी के निकट विहार करते रहे ! फिर 
उन्होंने विदेद देश की ओर विहार किया । 

भगवान्‌ ने अपना वह वर्षावास वैशाली मे ब्रिताया | 


१--आवश्यकचूर्िं, भाग १. पत्र ६१ । 


२१-वाँ वर्षावास 
भनन्‍य की  प्रवृन्या 


वर्षाबास समाप्त होने पर भगवान्‌ मिथिला' होते हुए काकदी आये | 
उस नगरी के राजा का नाम जितशनत्र था | उस नगरी के बाहर सहस्राप्नक- 
नामक उद्यन था । 

उस नगरी में मद्रा-नामक सार्थवाह-पत्नी रहती थी | उसे एक पूत्र 
था | उसका नाम धन्य था | उसने ७२ कलाओ का अध्ययन किया | 
युवा होने पर उसका ,विवाह १२ इब्म-कन्याओं से हुआ। उनके लिए 
३२ भवन बनवा दिये गये । उनमें धन्य अपनी पत्नियों के साथ सुम्व 
पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा । 

भगवान्‌ के काकन्दी आने पर समवसरण हुआ । भगवान्‌ के आगमन 
की सूव्वना समस्त नगर में फैल गयी | राजा जितशात्रु भी समवसरण से 


१--भगवान्‌ की मिथिलाज्यान्ना का उल्लेख भगवतीसूत्र सटीक, शतक &£, 
उद्देशा १, पत्र ७७६ में आया है। यहाँ गौतम स्वामी ने जम्बूद्रोप के सम्बन्ध में 
भगवान्‌ से प्रश्न पूछा था और भगवान्‌ ने अम्बृद्वीप-सम्बन्धी विवरण बताया था। 
इस मिथिला के राजा का नाम जितशत्रु था, ( देखिये, सूर्यप्रश्प्ति सटीक, पत्र १ ) 

२--जितशत्रु राजा का नाम अखुत्तरोववाइय ( म० चि० मोदी-सम्पादित ) 
पृष्ठ ७१ में आता है। 

३--भन्य का उल्लेख ठाणांगसत्र सटीक, ठाणा १०, छ० 9३, सूत्र छ५४ पत्र 
४०६-१ तथा ५१०-१ में आया हैं। ऋषिमंदलप्रकरण सटीक पत्र १३७ में भी 
उसकी कथा आती है। 





धन्य की प्रव्न ज््या द६ 


गया । भगवान्‌ का उपदेश सुनकर धन्य बड़ा सन्तुष्ट हुआ और उसने 
भगवान से साधु-धर्म ग्रहण करने की अनुमति माँगी । 

समबसरण के बाद जमालि के समान अपने माता-पिता से अनुमति 
माँगने वह घर छोटा | महब्बठ की कथा के अनुरूप ही उसकी वार्तों 
हुई । राजा मे भी उसे समझाने की चेश की । राजा से उसकी वार्ता 
थाबच्या-पुत्र के समान हुई । 

धन्य की वाता से प्रभावित होकर जितशत्रु ने उसी प्रकार घोषणा 
करायी, जैसी थावच्चा-पुत्र के प्रसंग में आती है-- 

“जों लोग मृत्यु के नाश की इच्छा रखते हों और इस हेतु विषय- 
कपाय त्याग करने को उद्यत हो परन्तु केवड मित्र, जाति तथा सम्बन्धियों 
की इच्छा से रुके हो, वे असन्नतापूबंक दीक्षा ले लें। उनके सम्बन्धियों के 
योग-क्षेम की देख्व-रेग्व बाद में मैं अपने ऊपर लेता हूँ ।”* 





१--इस घोषणा का मूल पाठ ज्ञातापमंकथा सटीक आ० १, श्र० ८ पत्र १०३- 
» में इस प्रकार है-- 

“एवं खलु देवा» थावच्चापुत्ते संसार भउन्विग्गे भीए जम्मणमरणारां 
इच्छुति अरहतो अरिट्रनेमिस्स अन्तिए मुण्डे भवित्ता पब्चइतए, त॑ जो 
खलु देवाशुप्पिया ! राया वा, जुबराया वा, देवी वा, कुसारें वा, ईंसरे 
या तचबरे वा, कोडम्बिय ०, माडविय० इब्भसेहिसेशावइ सत्थवाहे वा 
थावच्चापुत्त पव्वायंतमणुपब्बयति तस्स णं कण्हे बासुदेवे अरुजाणाति 
पच्छा तुरस्सबिय से मित्त नाति नियग संबंधि परिजणस्स जोगखेमं 
चहमाणं पडिवहति त्ति कट्टु घोसणं घोखेह् जाव घोसन्ति... ... 

योगक्षेम' की टीका ज्ञाताधर्मकथा में इस प्रकार दी हुई है-- 
+तप्रालब्धस्पेप्सितस्य घस्तुनो लाभो योगो लब्घस्य परिपालनं चषेम- 
स्ताभ्यां वर्तमानकालमबा पात॑सानी वार्ता योगकेसवार्समानी '-- 
यत्र १९ ०-१ 


० तीरथेद्वर महावीर 


उसके बाद बढ़े धूमधाम से धन्य ने दीक्षा लेडी | दीक्षा के बाद वह 
संयम पालन करते हुए तप-कर्म करने लगा और भगवान्‌ के स्थविरों के 
पास रहकर उसने सामायिक आदि ओर ग्यारह अंगों का अध्य- 
यन किया ! 

एक दिन उसने भगवान्‌ से कहा--भगवान्‌ मुझे यावज्जीवन छटूठ- 
छटठ उपवास करने ओर छटठ-बत के अंत में आयम्बिल' करने की 
अनुमति दीजिए, | उस समय भी संसट्ठ अन्न ही मुझे स्वीकार होगा । 


भगवान्‌ की अनुमति मिल जाने पर धन्य ने छटठ-छट॒ठ की तपस्या 
प्रारम्भ की । विकट तपस्या से सूखकर धन्य हड्डी-हड्डी रह गये ।* 

भगवान्‌ एक बार जब राजणह पधारे तो श्रेणिक राजा उनकी बन्दना 
करने गया | समवसरण समाप्त होने के बाद श्रेणिक ने भगवान्‌ से कहा-- 
“भंते, क्या ऐसा है कि गोतम इन्द्रभूति-सलहित आपके १४ हजार साधुओं 
में धन्य अनगार महादुष्कर कार्य के कर्ता और ( महानिजरा ) कर्म-पुद्ठलो 
को आत्मा से प्रथक करते हैं ।”? 

भगवान्‌ बोले-- “मेरे साधुओ मे धन्य सत्र से अधिक दुष्कर कर्म 
करने वाले हैं।” 

श्रेणिक फिर धन्य के पास गया । उसने धन्य की बन्दना की । 


उसके बाद धन्य ने विपुल पर्वत पर मरणांतिक संलेखना स्वीकार करके 
एक मास का उपवास करके देहत्याग किया और स्वर्ग गये | धन्य का 
साधु-जीवन कुल ९ मास का रहा। 


१-हस असंग के भ्रन्त में दी गयी टिप्पणि देखें। ( देखिये पृष्ठ ७१ ) 

२--श्स असंग के श्रन्त में दी गयी टिप्पणि देखें । ( देखिये पृष्ठ ७३ ) 

३--भन्‍्य का नख-रिख वर्णन भयणुत्तरोववाश्ययत्न ( मोदी-सम्पादित ) पृष्ठ 
७४-७८ में विस्तार से दिया है । 
४--बही, वर्ग ३, पृष्ठ ७१ ०८२ 


सदालपुत्र आयक हुआ झ्ह्‌ 


सुनक्षत्र को दीक्षा 

काकन्दी की भगवान्‌ की इसी यात्रा में सुनक्षत्र ने भी दीक्षा छी। 
इसकी माता का नाम भद्रा था। दीक्षा लेने के बाद इसने भी सामायिक 
आदि तथा ११ अंगों का अध्ययन किया और वर्षों तक साधु-धर्म पाल 
कर अनशन करके झूत्यु को प्राम हुआ और स्ार्थंसिद्ध विमान 
पर गया ।* 

कुण्डकोलिक का श्रावक होना 

काकंदी से विहार कर भगवान्‌ काम्पिल्यपुर पधारे। उनके समक्ष 
कुण्डकोलिक ने श्रावुक-अत अहण किया | इसका विस्तृत विवरण हमने 
मुख्य श्रावको के प्रसंग में किया है । 

सहालपूत्र श्रावक हुआ 

वहाँ से आ्रामानुप्राम विहार कर भगवान्‌ पोछासपुर आये ओर उनके 
समक्ष सद्दालपुत्र ने श्रावक-अत अहण किया । मुख्य श्राबकों के प्रसंग में 
उसका विस्तृत विवरण है । है 

पोलासपुर से ग्रामानुआम विहार करते हुए. भगवान्‌ वाणिज्यग्राम 
आये और अपना वर्षावास भगवान ने वैशाली में बिताया | 

आयंबिल 

ऊपर के विवरण में 'आयंब्रिल” शब्द आया है। इसका संस्कृत रूप 
आचाम्ल होता है। आचाये दरिभद्गव सूरि ने अपने ग्रंथ संत्रोध-प्रकरण में 
उसके निम्नलिखित पर्याय किये हैं :-- 

अंबिल नीरस जल॑ दुप्पायं घाउ सोसर्ण 

____ कामरखथं मंगल सोय एगट्ट। अंबिलस्साथि ॥ 

१--अयुत्तरोवबाश्यसू+ ( मोदी-सम्पादित ) वर्ग ३, पृष्ठ ५२-८३ । इसका उल्लेख 


ठायांययत्र सटीक ठाणा १०, उद्दे शा ३ सूत्र ७५४ पत्र ५०६-१ तथा ५१०-१ 
में भी आता है। 


७२ तीर्थंकर महावीर 


-अर्थात्‌ अंबिल, नीरस जछ, दुष्प्रष्प, धातु-शोषण, कामाध्न, 
मंगल, शीत ये आयत्रिछ शब्द के समानार्थी हैं । 

इस दाब्द पर टीका करते हुए औपपातिकयूत्र में आचार्य अमयदेव 
सूरि ने लिखा है-- 

'आयंबिलए' सि आयाम्तम ओदन कुल्माषादि 
--औपपातिकसूत्र सटीक, सूत्र १९, पत्र ७५ 
पंचाशक की टीका में उसका विवरण इस प्रकार है-- 
आयाममवश्षावर्ण श्रम्लं च सोवीरकं, ते एव प्रायेण व्यंत्ने 
यत्र भोजने उदन कुल्माष सकतु प्रश्ृतिके तदायामाम्ल॑ समय 
भाषयोच्यते 
--पचाशक अभयदेवसूरि की टीका सहित, पं० ५, गा ९, पत्र ९२-१ 
आवश्यक की टीका में हरिभद्रसरि ने पत्र ८५५-१ से ८५०६-१ तक 
इस शब्द पर विशेष रूप से विचार किया है। उसमें आता ऐ-- 

** पत्थ आयंबिलं च भवति आरयंबिल पाउण्णं च, तत्थो- 
दणे आयम्बिलं श्रायंबिल पाउग्गं च, आय बविला 'सकूरा, जाणि 
कूर चिहद्णाणि, श्रायंब्िल पाउग्गं, तंदुलकणि याउ कुंडनों 
पीट्ट पिहुगा पिट्रुपोवलियाओ रालगा मंडगादि, कुम्मासा पुष्चं 
पाणिर्ण कुट्डिज्जंति पच्छा उखलिए पोसंति, ते तिविहा--- 
सराहा, मज्मिमा, थूला, ऐने आयंबिल ' “ * 

>-पत्र ८५५-१ 
आवश्यक-नियुक्ति-दीपिका ( तृतीय विभाग ) में माणिक्यशेखर सूरि 
ने लिखा हैं-- 

आयामोधच भ्रामणं आम्लं चतुथरसः ताभ्यां निर्यत्त' आया- 
मामले । इदं चोपाधिभेदा जिधा--ओदनः घवल घान्य दृत्यर्थः, 
कुल्माषाः काष्ट द्विल मित्यथं:, सक्तवों लोट इत्यर्थ,, ओद- 
नादीनधिकृत्य जीरकादियुक्‌ करीरादि फलानि चर धान्य 


आयंबिल छ३ 
स्थानीयानि, पृथक्‌ लवण चाकरुप्यं उत्सगेंडनुक्तत्वात्‌। एकैक 
ओदनादि तजिविधं स्थात्‌ । जधन्यं, मध्यमं, उत्कृष्ट स्थात्‌ '* 
पते ४०-२ 
इस आचाम्लअत से बिकृति-रहित खू्ा उबस् हुआ अथवा भुना 
हुआ अन्न खाया जाता है| 'हिस्द्री आव जैन मोनाचिज्म! में डाक्टर 
शान्तासम बाल्चन्द्र देव ने ( पृष्ठ १९८५ ) केवल 'उबझा हुआ! छ्खा है। 
यह भूल जैन-शास््रों से उनके अपरिचित होने के कारण हुई । इसी प्रकार 
उन्होंने केवल चावल का उल्लेख किया है। ऊपर की टीकाओं में चावल, 
कुस्माप, सत्त, आदि का स्पष्ट उन्ठेख है। विकृतियाँ दूध, दही, भी, 
जुड़, पक्कान आठि है। 
संस 
दूसरा शब्द 'संसद्द' आया है। 
प्रवचन-मारोद्धार-सटीक, द्वार ९६ गाथा ७४० पत्र २१५-२ में 
सिक्षा के प्रकार डिये है । उसमें आता है-- 
त॑ मि य संसद्ठा दत्थमत्तरहिं इमा पढम भिक्‍खा 
द्सकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 
पं मि ति प्राकृतत्वात्तामु भमिज्नासु मध्ये संघश हस्तमात्रकाम्पां 
मभवति, को:र्थ: ? संसृप्टेन तक्रीमनादिना खरण्थ्तिन हस्तेन संसृष्टेनेव 
अर मात्रकेश--करोटिकादीना यहततः साथों संखश नाम सिक्षा भवति, 
हुये थे द्वितीया“पि मूल गाथोक्तक्रमापेक्षया प्रथमा, अन्र .च संसृष्ठासंसूष्ट 
सावशेष निरवशेपद्रव्यैर्ों भड्जाः तेयु चाष्टमों भज्ढ: संसशे हस्तः संसार 
मात्र सावश्ेपं द्रब्यमिव्रेपगब्छनिंगताना सत्राथहान्यादिक कारणमाशित 
कब्पन्त इति! *०* 
“खरंटित हाथ अथवा कच्छुल से टी गयी भिक्षा 
--:क:-- 


२२-वाँ वर्षावास 
महाशतक का श्रावक होना 


वर्षाकाल बीतने पर भगवान्‌ ने मगध-भूमि की ओर विहार किया 
और राजगश्ह पहुँचे । भगवान्‌ के उपदेश से प्रमावित होकर महाशतक 
गाथापति ने श्रमणोपासक-धर्म स्वीकार किया। उसका विस्तृत वर्णन 
हमने मुख्य श्रावकों के प्रकरण में प्रकरण में किया है | 


पाइवपत्यों का शंका-समाधान 

इसी अवसर पर बहुत-से पाश्वपत्य ( पार्ब-संतानीय ) स्थविर भगवान्‌ 
के समवसरण में आये | दूर खड़े होकर उन्होंने मगवान्‌ से पूछा--' हे 
भगवन्‌ ! असंख्य जगत में अनन्त दिन-रात्रि उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते हैं 
ओर उत्पन्न होंगे? नष्ट हुए है, नष्ट होते हैं ओर नष्ट होगे ? अथवा 
नियत परिणाम वाले रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होते है अथवा 
उत्पन्न होंगे ! ओर नष्ट हुए है, नष्ट होते हैं अथवा नष्ट होगे ! 

इस पर भगवान्‌ ने कहा--हाँ, असंख्य लोक में अनन्त दिन-रात 
उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और होगे ।” 

पाइ्वपत्य-- हि भगवान्‌ ! बे किस कारण उत्पन्न हुए हैं, होते हैं 
ओर होंगे ?” 

मगवान्‌-- है आय ! पुरुषादानीय पाह्य ने कहा है कि, लोक 
शाइबत अनादि है और अनन्त है । वह अनादि, अनन्त, परिमित, आढो- 
काकाश से परिवृत्त, नीचे विस्तीणं, बीच में सैंकड़ा, ऊपर विशाल; नीचे 
पल्यंक के आकार वाला, बीच में उत्तम वन्र के आकार बाला और ऊपरी 


पाश्वंपत्यों का शंका-समाधांन जद 


भाग में ऊध्व मदंग-जैसा है। इस अनादि-अनन्त लोक में अनन्त जीव- 
पिंड उत्पन्न होते हैं ओर नष्ट होते हैं। परिणाम घाले जीव-पिंड भी 
उत्पन्न हो होकर नष्ट होते हैं--बह छोक भूत है, उत्पन्न है, विगत है 
ओर परिणत है । कारण यद है कि, अजीवो द्वारा वह देखने में आता है, 
निश्चित होता है ओर अधिक निश्चित होता है। जो दिखलायी पड़ता है 
ओर जाना जाता है वह लोक कहलाता है (यो लोक्यते स छोकः ) ।* 

भगवान्‌ के उत्तर के पश्चात्‌ पाइ्वीतत्यों ने भगवान्‌ को सबंध और 
सवदर्शी स्वीकार कर लिया और उनकी वन्दना करके पाइ्यनाथ 
भगवान के चतुर्याम-धर्म के स्थान पर पंचमहात्रत स्वीकार करने की 
अनुमति माँगी । अनुमति मिल जाने पर उन लोगों ने मगवान्‌ के पास 
दीक्षा अहण कर ली और मरने के बाद उनमे से कितने ही देवलोक में 
उत्पन्न हुए ।' 


रोह के प्रश्न 

उस समय रोह ने भगवान्‌ से पूछा---“पहले लोक है, पीछे अलोक 
या पहले अलोक है पीछे लोक ? 

भगवान---इस ल्ोक-अछोक में दोनों ही पहले भी कहे जा सकते 
है और पीछे भी । इनमें पदले-पीछे का क्रम नहीं है । 

रोह--जोब पहले है, अजीव पीछे है या अजीब पहले है जीत्र 
पीछे है ? 

मगवान--रोह ! छोक-अलोक के विषय में जो कहां है, वही जीव- 
अजीव के सम्बन्ध में भी है। उसी प्रकार भवसिद्ध-अभवसिद्ध, सिद्ध 


१--जे लोकइ से लोके--” भगवतीमृत्र सटीक, शतक ५, उदेशा ६, सत्र १२६ 
पत्र ४४६ उसी सूत्र की टीका में एक अन्य स्थल पर टीका करते हुए अमयदेव सूरि 
ने लिखा--“यज्र जीवघना उत्पय ३ विलीयन्ते स लोकोभूत”--पत्र ४४१। 

२--भगबती सत्न सरीक शतक ५, उद्दं शः ६, पत्र ४४८-४५० | 





रद... तीर्थंकर महाबीर 


संसार असिद्धसंसार तथा सिद्ध और सांसारिक प्राणी के विषय में मी 
जानना चाहिए. । 

रोह--'' हे मगवन्‌ ! पहले अंडा है फिर मुर्गो या पहले मुर्गी है 
पीछे अंडा ?”! 

मगवान्‌-- वह अंडा कहाँ से उत्पन्न हुआ १” 

रोह--बह मुर्गी से उत्ननन हुआ | 

भगवान्‌--''बह मुर्गी कहा से उत्पन्न हुई ?”! 

रोह--बह मुर्गी अण्डे से ऊत्पन्न हुई | 

भगवान्‌--“इसलिए अडा और मुर्गी मे कौन आगे है, कौन पौछे 

यह नहीं कहा जा सकता | इनयें शाश्वत-मात्र है। इनमें पहले पीछे का कोई 

क्रम नहीं है । 

दोह--“ है भगवन्‌ ! पहले छोकान्त है, पीछे अछोकान्त अथवा पह 
अलोकान्त है पीछे लोकान्त ! 

भगवान्‌---“ल्ोकान्त-अच्रेकान्त में पहले-पीछे का कोई क्रम नहीं है | 

रोह--- पहले लोक पीछे समम अवकाशान्तर या पहले सप्तम अब- 
काशान्तर ओर पीछे लोक ! 

भगवान्‌ू-त्येक और सम अवकाझान्तर इनमें दोनों पहले है। 
हे रोह ! इन दोनो में किसी प्रकार कः क्रम नहीं है। लोकान्त, सातवाँ 
तनुवात, घनवात, घनोद्धि और प्रश्वी--इस प्रकार एक-एक के साथ 
लोकान्त और नीचे लिखे के विपय में भी प्र माग जोड़ लेना चाहिए .--- 

अवकाशान्तर, वात, धनोंदधि, प्र्वी, द्वीव, सागर, वष-क्षेत्र, मैरसि- 
कारिक जीव, अस्तिकाय, समय, कर्प, छेश्या, द £ि, दर्शन, ज्ञान, संख्या, 
शरीर, योग, उपभोग, द्वव्य-प्रदश ओर पर्बव तथा का पहले हैं 
या लोकान्त | 

रोह--“ हे भगवन्‌ ! पहले ोकान्त है और पीछे सर्बाद्धा ( अतीत 
आदि सत्र समय ) है ! 


रोह के प्रश्न ७ 


मगवान--- हे रोह ! जिस प्रकार लोकान्त के साथ यह सम्पूर्ण स्थान 
जुड़ा है, उसे भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए.।” 

इस प्रकार रोह के प्रधनो का उत्तर देकर भगवान्‌ ने उसकी दांकाओ, 
का समाधान कर दिया ।' 


लोक-सम्बन्धी शंकाओं का समाधान 


उसी अबमर गौतम स्वामी ने पुछा--“ है भगवन्‌ ! छोक की स्थिति 
कितने प्रकार की है ?” 

भगवान--हे गीतम ! लोक की स्थिति ८ प्रकार की कही हैं :-- 

१--वायु आकाश के आधार पर है। 

२--पानी वायु के आधार पर है 

३--थ्थ्वी जछू के आधार पर है । 

४--त्रम जीव तथा स्थावर जीव प्रथ्वी के आधार पर हैं । 

५--अजीब जीव के आधाग पर रहते है। 

६--जीव कर्म के आधार पर रहते है। 

७--जीव-अजी व सगद्वीत हैं ) 

८--जीव कर्म सग्रदह्दीत है| 

गोतम स्वामी--है भगवन्‌ ! किस कारण छोक की स्थिति ८ प्रकार 
की कही गयी है ? बायु-आकाश आदि के आधार की बाते कैसे हैं 

भगवान्‌-जैसे किसी मशक को हवा से पूर्ण भर कर उसका 
मेंह बद कर दे | फिर बीच से मशक बॉघ कर मुँड की गाँठ खोलकर हवा 
निक्राछ कर उसमें पानों भर कर किर मुँह्‌ पर गाँठ लगा दें। और, फिर 
बीच का बचन खोल दे तो वद् पानी नीचे की हवा पर टहरेंगा 2?! 

गोतम--'हाँ भगवन्‌ ! पानी हवा के ऊपर ठहरेंगा ?”? 





२--भगवतीसूत्र सटीक, शतक?१, उद्देश: ६ पत्र १३९-१४० 


ख्ध तीर्थंकर महावीर 


भगवान---“आकाश के ऊपर हवा, हवा के ऊपर पानी आदि इसी 
क्रम से रहते हैं | हे गौतम ! कोई आदमी मशक को हवा से भर कर उसे 
अपनी कमर में बॉधे हुए अथाह जल को अवगाइन करे तो वह ऊपर 
“दहरेगा या नहीं १” 

गौतम--हाँ मगवन्‌ ! ठहरेगा ।”” 

भगवान--- इसी प्रकार छोक की स्थिति ८ प्रकार की है से लेकर 
जीव के कर्म-सम्बन्ध तक सम्पूर्ण बात समझ लेनी चाहिए । 

गौतम--“ हे भगवन्‌ ! जीव और पुद्ढल क्‍या परस्पर सम्बद्ध हैं! 
परस्पर सटे हुए. है ! परस्पर एक दूसरे से मिल गये हैं! परत्पर स्नेह- 
प्रतिबद्ध हैं और मिले हुए. रहते हैं !” 

भगवान:--"हाँ गौतम । 

गौतम---/ हे भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है?” 

भगवान--“जैसे कोई पानी का हद' हो, वह पानी से भरा हो, 
पानी से छलछला रहा हो, पानी छल्छला रहा हो, ऐसा हो जैसे घड़े में 
पूरा-पूरा पानी भरा हो और उस हद मैं कोई छिद्र वाली डोंगी लेकर 
प्रवेश करे । छिद्र से आये जड़ के कारण नाव भरे घड़े के समान नीचे 
बैठेगी न! 

गोतम--"हाँ मगवन्‌ बैठेगी ।” 

भगवान---गौतम ! जीव और पुद्धल ऐसे ही परस्पर ब्रधे हुए. हैं- 
मिले हुए, हर । 29 

गौतम--“हे भगवन्‌ ! सूक्ष्म स्‍्नेहकायों ( अप्काय ) कया सदा माप- 
पूर्वक पड़ता है ! 








१--अद्योध्याव जलो हद: --अभिंधानचितामणि सटीक, भूमिकांढ, श्लोक 
१४८, पृष्ठ ४३७ 
२--श्रप्काय विशेष--भगवतीयूत्र सटीक पत्र १४५ 
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भगवान---हाँ पड़ता है।” 

गौतम--वह ऊँचे पड़ता है, नीचे पड़ता या तिरकछे पड़ता है ! 

भगवान--वह ऊँचे पड़ता है, नीचे पड़ता है और तिरछे 
थड़ता है। 

गौतम-- वह यूक्ष्म अप्काय इस स्थूल अप्काय के समान परस्पर 
समायुक्त ( संयुक्त ) होकर दीर्घ काल तक रहता है ! 

भगवान-- इस दृष्टि से समर्थ नहीं है--वह नहीं रहता । वह सूक्ष्म 
अआप्काय शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है।' 

अपना वह वर्षावास भगवान्‌ ने राजणह में बिताया । 


२--भगवतीयत्र सटीक, शतक १, उद्देंशः ६, पत्र १४०-१४४ 


२३ वाँ वर्षावास 
स्कंदक की प्रव्रज्या 


वर्षावास समाप्त होने के बाद, मगवान्‌ राजगरद के बाहर स्थित गुण 
शिलक-चैत्य से निकले और गआमानुग्राम बिहार करते हुए कृतंगछा-नामक 
नगरी मै पहुँचे । उस नगरी के ईशान-कोण में छत्रपत्णशक-नामक चैत्य 
था, वहों ही भगवान्‌ ठद्रे और उनका समवसरण हुआ । 

उस कृतंगला के निकट ही श्रावस्ती-नामक नगर था ! उस श्रावस्ती 
नगरी में कात्यायन-गोत्रीय गद माल नामक परित्राजक का शिष्य स्कंदक नामक 
परिआ्राजक रहता था । वह चारों वेद, पाँचवाँ इतिहास, छठो निघरठ् का ज्ञाता 
था और पष्टितंत्र ( कापिलीय-शास्त्र ) का विद्यागद था। बढ़ गणितशास्त्र, 
शिक्षा-शास्त्र, आचार-शास्त्र, व्याकरण-शास्त्र, छंद्शास्त्र, व्युत्पक्तिशास्त्र, 
ज्योतिषशात्र तथा अन्य ब्राह्नीति ओर द्न शास्त्रों में पारंगत था | 

उस नगरी में भगवान्‌ महावीर के वचन में रस लेने वाला पिंगलों 
नामका निर्गथ ( साधु ) रृूता था। 


१--पाश्भ्रसणमहरणओं” में ५४ ७३५ पर पिंगल को 'एक जेन-उपासक', लिखा 
है। यह पिंगल उपासक नहीं था, साथु था। मृल पाठ--पिंगलाए णामं नियंटे 
बेसालिय सावए्ट! है। कोषकार को 'सावए? शब्द पर भ्रम हुआ । श्सका कारण यह 
था कि कोषकार ने टीका नहीं देखी | भगवती की टीका (पत्र २०१ ) में 'बेसालिए 
सावए? को टीका इस प्रकार दी हुई है--“विशाला--मद्रावीर जननी तस्या अप- 
त्यमिति वैशालिक:--भगवांस्तस्थ वचन श्रणोति तद्रसिकत्वादिति वैशालिक आवक: 
तद्चनामृत पाननिरत इत्यर्थ:? । और, (निगथ” की दीका में “निर्यथः अ्रमण इत्यथ्थ:!? 
स्पष्ट लिखा है । 
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एक दिन पिंगल स्कंदक-तापस के वासस्थान की ओर जा निक्रछ । 
स्कंदक के निकट जाकर उसने पूछा--- हे मायथ ! यद लोक अंत बाल्म दे 
या त्रिना अंत वाला है ! जीव अन्त वाला है या बिना अन्त वाल्य है? 
सिद्धि अंत बाली है या बिना अन्त वाली है ! सिद्ध अन्त वाल्म है या जिना 
अन्त वाला है ! किप्त मरण से मरता हुआ जीव घटता अथवा बढ़ता हैं ! 
जीव किस प्रकार मरें तो उसका संसार बढ़े अथवा घटे ! इन प्रश्नों का 
तुम उत्तर बताओ |” 

इन प्रश्नों को सुनकर उनके उत्तर के सम्बन्ध में सकदक शंकाशील हो 
गया । और, विचारने ठैगा--इनका क्‍या उत्तर दूँ ? और, जो उत्तर दूँगा 
उससे प्रश्नकर्ता संतुष्ट होगा या नहीं ?” शंकाशील स्करेंक उनका उत्तर 
न दे सका। 

पिंगल ने कई बार अपने प्रश्न दुहराये । पर, शंकावाआ कांक्षाबाल्य 
स्वंदक कुछ न बोल सका; क्योंकि उसे स्वयं अविश्वास हो गया था और 
उसकी बुद्धि भंग हो गयी थी । 

यह कथा उसी समय की हैं, जब भगवान्‌ छत्रपत्मसक-चैत्य में ठहदरे 
हुए थे | लोगों के मुख से स्कंदक ने भगवान्‌ के आगमन की बात सुनी 
तो स्कंदक को भी भगवान्‌ के पास जाकर उन्हे बन्‍्दन करके, अर्थों के, 
हेतुओ के, प्रश्नों के, व्याकरणों के पृछने की इच्छा हुई । 

ऐसा विचार कर वह स्कंदक परिब्राजक मठ की ओर गया ओर वहाँ 
जाकर उसने त्रिदंढ, कुंदी, ( कंसणिअं ) रुद्राक्ष की माल्य, ( करोटिका ) 
मिट्टी का बसतन, आसन, ( केसरिका ) बरतनों को साफ-सुथरा करने का 
कपड़ा, ( छणणालयं ) त्रिकाष्ठिका, अंकुश (पत्र आदि तोड़ने का 
अंकुश ), पविन्नक॑ ( कुश की अंगूटी-सरीखी वस्तु ), ( गणत्तियं ) 
कछायी का एक प्रकार का आभूषण, छत्र, ( वाहणाइ ) पगरखा, ( घाठ 
रताओ ) गेरुए रंग में रंगा कपड़ा आदि यथास्थान धारण करके कूते- 
गला-नगरी की ओर चला । 
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ष्प्शे तीर्थंकर महावीर 


उधर भगवान्‌ ने गौतम स्त्रामी से कह्ा--' हि गौतम ! आज तुम 
अपने एक पूर्वपरिचित को देखोगे ।” 

भगवान्‌ की बात सुनकर गौतम स्वामी ने पूछा--'मैं किस पूर्व 
परिचित से मिलूँगा १”? 

भगवान्‌--“कात्यायन स्कंदक परित्राजक से 

गोतम--'केसे ? यह स्कंदक परित्राजक कैसे मिलेगा £”” 

भगवान्‌-- आवस्ती में पिंगल-नामक निर्गेथ ने स्कंदक से कुछ प्रश्न 
पूछे | पर, बढ उनका उत्तर नहीं दे सका | फिर, वह आश्रम में गया 
और कुंडी आदि लेकर गेरुआ वच्न पहन कर यहाँ आने के लिए अन्न बह 
प्रस्थान कर चुका है। थोड़े ही समय बाद वह यहाँ आ पहईुँचेगा ।” 

गौतम--'क्या उसनें अपका शिष्य होने की योग्यता है ?” 

भगवान---स्कंदक में शिष्य होने की योग्यता है और वह निश्चय 
ही मेरा शिष्य हो जायेगा । 

इतने में स्कंदक दृष्टिगोचर हुआ । उसे देखकर गोतम स्वामी उसके 
पास गये और उन्होंने पूछा--''हे मागध ! क्‍या यह सच है कि, पिगल- 
निर्गेथ ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे ! और, क्या आप उसका उत्तर न दे 
सक्रे ? इसीलिए क्या आपका यहाँ आना हुआ !” 

गीतम स्वामी के इन प्रश्नो को सुनकर स्कंदक बड़ा चकित हुआ 
और उसने पूछा--“हे गोतम ! ऐसा कोन ज्ञानी तथा तपस्‍्त्री है जिसने 
हमारी यम बात इतनी जल्दी वता दी १” 

गौतम-- हि स्कंदक ! हमारे घर्मगुरु, धर्मोपदेशक भ्रमण भगवंत 
महावीर ज्ञान तथा दर्शन को धारण करनेवाले हैं। वे अद्दत्‌ हैं, जिन हैं, 
केतरडी हैं, भूत-वर्गमान भविष्य के जानने वाले है। बह सर्वश और सर्वे- 
दर्शी हैं। उनको तुम्हारी बात शात हो गयी ।” 

किर, स्कंदक ने मगवान्‌ की वंदना करने का विचार गौतम स्वामी से 


प्रकट किया | 


॥। 99 
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गोतम स्वामी स्कंदककों भगवान्‌ के पास ले गये । 

भगवान्‌ के दशन मात्र से स्कंदक संतुष्ट हो गया। उसने भगवान्‌ 
की प्रदक्तिणा की और उनकी बंदना की | 

भावान्‌ ने स्क॑द से कहा--'हि मागघ ! आवस्ती नगरी में रहने 
बाले पिंगल-नामक निर्गेध ने तुमसे पूछा था--“यह लोक अंतवाल्य है या 
इसका अंत नहीं है ” इस प्रकार के और भी प्रश्न उसने तुमसे पूछे थे । 
इन प्रश्नों के ही लिए. तुम मेरे पास आये हो ! यह बात सच है न !”? 

स्कंदक ने भगवान्‌ की बात स्वीकार कर छी। फिर, भगवान्‌ ने 
कदना प्रोरम्भ किया-- हे स्कंदक ! यह छोक चार प्रकार का है। द्रव्य 
में द्रव्यक्ोक, क्षेत्र से क्ेत्रलेक, काल से काख्छोक और भाव से भावछोक | 

“६नमे जो द्रव्यल्लेक है, वह एक है ओर अंतवाला है। जो क्षेत्रलोक 
है, वह असख्य कोणकोटि योजन की रूम्बाई-चोड़ाईवाल है। उत्की 
परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन कही गयी है। उसका अंत अथात्‌ छोर 
है। जो कालकोक है, वह किसी दिन न होता हो, ऐसा कोई दिन नहीं 
है; वह किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं था; और किसी दिन न रहेगा, 
ऐसा भी नहीं है। वह सदैव रहा है, सदैव रहता है ओर सदैव रहेगा। 
बह ध्रव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित ओर नित्य है। उसका 
अंत नहीं है। जो भावलोक है वह अनंत वर्णपर्यवरूप है। अनंत गंध, 
रस, स्पर्श-पर्य वरूप है; अनंत संस्थान ( आकार ) पर्यवरूप है। अनन्त 
गुरु-लघु -परयवरूप है तथा अनंत अगुरु-लघु पर्यवरूप है| 

“है स्कंदक ! इस प्रमाण से द्रव्यलोक अंतवाल्य है; क्षेत्रलोक अंत- 
वाल है, काललोक बिना अंत का है ओर भावलोक बिना अंत का है। 
यह लोक अंतवाला भी है और बिना अंतवाला भी है। 

“हे र्कंदक ! तुम्हें जो यह विकल्प हुआ कि जीव अंतवाला है 
या बिना अंतवाला तो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। यावत्‌ द्वब से 
जीव एक है ओर अंतवाला है, क्षेत्र से जीव असंख्य प्रदेश वाला है और 


घ्य्छ तीथंकर महावीर 


असंख्य प्रादेशिक है; पर उसका भी अंत है; काल के विचार से 'जीव 
किसी दिवस न रहा हो', ऐसा नहीं है इस रूप में वह नित्य है और 
उसका अंत नहीं है; माव से जीव ज्ञान-पर्याय-रूप है, अनन्त दर्शनरूप 
अनंत गरुल्घुपर्याय रूप है और उसका अंत नहीं है। इस प्रकार, 
है स्कंदक ! द्रव्य जीव अंतवाल्य है, क्षेत्रजीव अंतवाल्य है, काल 
जीव बिना अंत का है और भावजीव बिना अंतवाला है। 

“हे स्कंदक ! तुम्हें यह विकल्प हुआ कि, सिद्धि अंतवाली है या बिना 
अंतवाली है। इसका उत्तर यह है--द्रव्य से सिद्धि एक है और अंतवाली 
है, क्षेत्र से सिद्धि की लूम्बाई-चोड़ाई ४५ छाख योजन है और उसकी 
परिधि १ करोड़ ४२ छाख् ३० हजार २४९ योजन से थोड़ा अधिक है। 
पर, उसका छोर है, अंत है। काल की दृष्टि से यह नहीं कह सकते कि 
किसी दिन सिद्धि नहीं थी, नहीं है अथवा नहीं रहेगी । और, भाव से 
भी वह अंत वाली नहीं है। अतः द्रव्य तथा क्षेत्र सिद्धि अंतवाली है 
और काल तथा भाव-सिद्धि अनन्तवाली है | 

“हे स्क॑दक ! तुम्हें शंका हुई थी कि सिड अंकबाए्शा है या बिना 
अंतवाला है। द्रव्यधिद्ध एक है और अंतवाला है, क्षेत्रसिद्ध असंख्य 
प्रदेश में अबगाढ़ होने के बावजूद अतवाल्य है, कालसिद्ध आदियात्य तो 
है पर त्रिना अंतवाला है, मावसिद्ध ज्ञानपर्यवरूप और दर्शनपर्यवरूप 
है और उसका अंत नहीं है | 

“हे ह्कंदक ! तुम्हें शंका थी कि किस रीति से मरे कि उसका 
संसार घटे या बढ़े । हे स्कंदक ! उसका उत्तर इस प्रकार है। मरण दो 
प्रकार का है--( १ ) बालमरण और ( २ ) पंडितमरण ।” 

१--समवायांग सूत्र सटीक समवाय १७ पत्र ३१-१ तथा उत्तराध्यवन ( शांत्या- 
चाय की टीका ) नियुक्ति गाथा २१२-२१३ पत्र २३०-२ में भी मरण के प्रकार 


दिये हैं । 


स्कंदक की प्रत्रज्या धर 


स्क॑ंदक--बालमरण क्या है !? 

भगवान्‌ू--'बाल्मरण के १२ भेद हैं।” 
( १ ) बछन-सरण--तड़पता हुआ मरना । 

(२ ) वसद्द-मरण--पराधीनता पूवक मरना | 

( रे ) अतःशब्य-मरण--शररी र में शस्त्रादि जाने से अथवा सन्माग्गं 
से पथभ्रष्ट होकर मरना । 

(४ ) तदूभव-मरण--जिस गति में मरे फिर उसी में आयुष्य बाधना। 

(५ ) पहाड़ से गिर कर मरना । 

(६ ) पेड़ से गिर कर मरना । 

(७ ) पानी में ड्ृश्वकर मरना ! 

( ८ ) आग में जल कर मरना । 

( ९ ) विप खा कर मरना । 

( १० ) शाम्ज्र-प्रयोग से मरना । 

(११ ) फॉँसी छगाकर मरना । 

( १२ ) एद्ध आदि पक्षियों से नुचवा कर मरना । 

“है स्ंदक ! इन १२ प्रकारों से मरकर जीव अनन्त बार नैरयिक 
भब को प्राप्त होता है। वह तियंक गति का अधिकारी होता है और 
चनुगत्यात्मक संसार को बढ़ाता है। मरण से बढ़ना इसी को कहते हैं | 

स्कंदक--“पंडित मरण क्या है !”? 

भगवान्‌---पंडित मरण दो प्रकार का है-- 

( १ ) पादपोपगसन ( २) भक्तप्रत्याख्यान |” 

स्कंदक--  पारपोपगमन क्‍या है ९?” 

भगवान--“पादपोपगमन दो प्रकार का है--( १ ) निर्रिम-- 
जिस प्रकार मृतक का शव अतिम संस्कार मे ले जाते हैं, उस प्रकार मसना 
निद्दांरिम-पादपोपगमन है ओर उसका उल्या अनिहरिम पादपोपगमन है। 
इन दोनों प्रकारों का पादपोपगमन मरण प्रतिकर्म बिना है। 


पद तीर्थंद्वर महावीर 


स्कंदक--भक्त-प्रत्याख्यान कया है ! 

भगवान---“मक्त्रध्याख्यान-मरण दो प्रकार का है--( १ ) नि्ा- 
रिम और (२ ) अनि्हारिम | इन दोनों प्रकारों का भक्तप्रत्याख्यान मरण 
प्रीति कर्मवाला है । 

“है क्कन्दक ! इन प्रकारों से जो मरते हैं वह नैरयिक नहीं होते और 
न अनन्त भवो को प्रात होते हैं | ये दीघंसंसार को कम करते हैं ।” 

इसके पश्चात्‌ स्कंदक ने भगवान्‌ महावीर के वचन पर अपनी आस्था 
प्रकट की और प्रत्रजित होने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ ने स्कंदक को 
प्रत्जित कर लिया और तत्सम्बन्धी शिक्षा और समाचारी से परिचय 
कराया | 

भगवान्‌ की सेवा में रहते स्कंदक ने एकादशांगी का अध्ययन किया । 
१२ वर्षों तक साधु-धर्म पाछकर सर्क्ंदक ने भिक्षु-प्रतिमा और गुण- 
रत्न-संवत्मरां आदि विविध तप किये और अंत में विपुलछाचछ पर जाकर 
समाधि पूबंक अनशन करके देह छोड़ अच्युतकल्प-नामक स्वर्ग में उसने 
देवपद प्राप्त किया ।* 


नंदिनीपिता का श्रावक होना 


छत्रपल्मशक-चैत्य से विहार कर भगवान्‌ शआआवस्ती के कोष्ठक-चैत्य में 
पधारे | उनकी इसी यात्रा में गायापति नन्दिनी-पिता आदि ने ग्रहस्थ- 
धर्म स्वीकार किया | उसकी चर्चा हमने मुख्य आवकों के प्रसंग में 
सविस्तार की है। 

आवस्ती से भगवान्‌ वाणिज्यप्राम आये और अपना वर्षावास भगवान्‌ 
ने वहीं बिताया । 





१--इन जतों का उल्लेख भगवती सञ्न में विस्तार से आया हैं। 
२--भगवतीयूत्र सटीक, शतक २, उद्देशा १ पत्र (६७-२२७ 


२४-वाँ वर्षावास 
जमालि का पृथक होना 


वर्षाकाल समाप्त होने के बाद भगवान ने विद्दार किया और ब्राह्मण- 
कुंडके बहुशाल-चैत्य में पधारे | यहाँ जमालि की इच्छा अपने ५०० शिकष्यों 
को लेकर पृथक होने की हुईं । उसने भगवान्‌ के सम्मुख जाकर उनका 
बदन किया और पूछा--'भगवन्‌ | आपकी आज्ञा से मैं अपने परिवार- 
सहित प्रथक विहार करना चाहता हूँ।” भगवान्‌ ने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया | 

जमालि ने दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रकार अनुमति माँगी; 
पर भगवान्‌ दूसरी और तीसरी बार भी मौन रहे । उसके बाद भगवान्‌ 
को नमन करके और उनकी वंदना करके जमालि बहुशाल-चैन्य से निकल 
कर अपने परिवार सहित स्वतंत्र विहार करने लगा 

चन्द्र-सर्य की वन्दना 

वद्ाँ से भगवान्‌ ने वत्स देश की ओर विहार किया और कोशाम्बी 
पधारे । यहाँ सूर्य और चन्द्र अपने मूल विमानों के साथ आपकी वंदना 
करने आग्रे ।' इसे जैनशास्त्रों में आश्चर्य कहा गया है । 





१--भगवतीसत् सटीक, शतक ६, उद्दे शा ६, सूत्र ३८६, पत्र ८८६ 

२-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्य ८५, श्लोक रे३े७-३५३ पत्र ११०-२ 
तथा ३१११-५१ 

३--ठाणांगसत्र सर्टक, टझाणा १०, उ० ३, सूत्र ७७७ पत्र ५२३२; कल्पयन्र 
सुब्ोधिका-टौका पन्न ६७ प्रववनसारोद्धार सटीक गाथा ८८५ पत्र २५६-१-- 
शपषन ने. 





द्प तीर्थद्वुर महायीर 


पा्बपत्यों का समर्थन 


कोशाम्बी से विहार कर भगवान्‌ राजण॒द् के गुणशिल्क-चैत्य में 
पधारे | गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में गये तो उन्होंने बहुत-से 
आदमियों से सुना-- हे देवानुत्रिय ! ठुंगिका-नगरी' के बाहर पुष्पवती-नामक 
चैत्प में पाश्वनाथ मगवान्‌ के शिष्य स्थविर आये हैं। उनसे श्राव्कों ने 
इस प्रकार प्रश्न पूछे--हि भगवन्‌ ! संयम का क्‍या फल है ? हे भगवन्‌ ! 
तप का क्‍या फल है १! इसका उन्होंने उत्तर दिया--संयम का फल आश्रव- 
रहित होना है और तप का फल कर्म का नाश है।? 

/इसे सुनकर गहस्थों ने पूछा--हम छोगों ने मुना है कि संयम से 
देवलछोक की प्रासि होती है ओर लोग देव होते हैं ? यह क्‍या बात है ? 

“साधुओं ने इसका उत्तर दिया--'सराग अवस्था में आचारित तप मे 
और सराग अवस्था में पाले गये संयम से मनुष्य जब मृत्यु से पहिले कर्मों 
का नाद नहीं कर पाता तो बाह्य संयम होने के कारण और अन्तर की बची 
आसक्ति के कारण मुक्ति के बदले देवत्व प्राप्त होता है।” 

गौतम स्वामी को यह वार्ता सुनकर बड़ा कुतूहल हुआ और मिक्षा 
लेकर जब वे लोटे तो उन्होंने भगवान्‌ से पृछा--“'भगवान्‌ पाश्यपत्य 
साधुओं का दिया उत्तर कया सत्य है? क्या वे इस प्रकार उत्तर देने मे 
समथ हैं ! क्‍या वे विपरीत ज्ञान से मुन्त हैं ? क्या वे अच्छे प्रकृति बाले 
है? क्या वे अम्यासी हैं और विद्येप ज्ञानी है ?” 


१--यह तुंगिका नगरी राजगृह के निकट थी। प्राचीन तीर्थमाला, भाग ९, 
पृष्ठ १६ ( भूमिका ) में इसकी पहचान बिद्दार-शरीफ से की गयी है । बिहार शरीफ 
से ४ मील की दूरी पर तुंगी-नामक गाँव है, उसे तुंगका मानना अधिक उपयुक्त 
शान होता दे ( देखिये सर्वे आवब इण्हिया का नकशा संख्या ७२ 5 ? इंच 
मील ) इसके अतिरिक्त एक और तुंगिका थी । वह बत्स-देश में थी । मद्ाबीर स्वामी 
के गयधर मेताय॑ यहाँ के रहने वाले थे ( आवश्य कनियु क्ति-दीपिका, भाग १, सा० 
इृशट् पत्र १२२-१ ) 


पाश्येत्यों का समर्थन च्& 


इस पर भगवान्‌ ने उत्तर विया--'हे गौतम ! वे खवबिर उन अमणो- 
थासको को उत्तर देने में समर्थ हैं---असमर्थ नहीं हैं | उस प्रकार का उत्तर 
टेने के लिए वे साधु अभ्यासवाले हैं, उपयोग वाले हैं तथा विशेष ज्ञानी 
हैं । उन्होंने सच बात कही । केवड अपनी बड़ाई के लिए. नहीं कहा। 
मेगा भी यही मत है कि, पूर्व तप और संयम के कारण और कर्म के छोष 
रहने पर देवछोक में मनुष्य जन्म लेता है।” 

फिर गौतम स्वामी ने पूछा--/“उस प्रकार के भ्रमण अथवा आह्मण की 
परयुपासना करने वाले मनुष्य को उनकी सेवा का क्‍या फल मिलता है ?” 

भगवान:--' है गौतम ! उनकी पर्युपासना का फल अ्रवण है अर्थात्‌ 
उनकी पयुपासना करने से सन्दास्त्र सुनने को मिलते हैं !” 

गोतम स्वामी--उस श्रवण का क्‍या फल है !? 

भगवान्‌--“उसका फल ज्ञान है अर्थात्‌ सुनने से उनका ज्ञान 
होता है ।” 

गोतम स्वमी--“उस जानने का क्या फल है ?” 

भगवान्‌ --'उस जानने का फल विज्ञान है।” 

गोतम स्वामी-- उस विज्ञान का क्या फल है ?? 

भगवान्‌--- हे गोतम ! उसका फल प्रत्याख्यान है अथात्‌ विशेष 
जानने के बाद सब्र प्रकार की कृत्तियाँ अपने आप झाांत पड़ जातो है ।” 

गोंतम स्वमौ--" हे भगवन्‌ ! उस प्रत्याख्यान का क्या फल है ! 

भगवान्‌--" है गोतम ! उसका फल संयम है अर्थात्‌ प्रत्याख्यान प्रात 
होने के पश्चात्‌ सर्बस्व त्याग रूप सबम होता है |” 

गौतम सवामी--"हे भगवान्‌ ! उस संयम का क्या झल है ?” 

भगवान---/उसका फल आश्रवरहितपना है अर्थात्‌ विशुद्ध संयम 
प्राप्त होने के पश्चात्‌ पुष्य अथवा पाप का स्पर्श नहीं होता । आध्मा अपने 
मूल रूप में स्मण करता है |” 

गौतम स्वामो--उस आश्रवरहितपने का क्या फल है १”? 


डे 


६० तीथंड्डर महावीर 


भगवान्‌---“' हे गौतम ! उसका फल तप है ।” 

गोतम स्वामी---'“उस तप का क्‍या फल है १” 

भगवान--“उसका फल कर्म-रूप मैल साफ करना है।” 

गौतम स्वामी--कर्म-रूप मैल साफ होने का क्या फल है १”? 

भगवान्‌--'उससे निष्क्रियपना प्रास होती है ।” 

गौतम स्वामी--“उस निष्क्रियपन से क्या लाभ है ९” 

भगवान्‌---'उसका फल सिद्धि है अर्थात्‌ अक्रियपन प्राति के पश्चात्‌ 
सिद्धि प्रास होती है। कहा गया है-- 

सवणे णाणे य विज्नाणे पच्चक्खाणे य संजमे । 
अणरशहये तथवे चेवब अकिरिया सिद्धि ॥ 

--( उपासना से ) श्रवण, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विशान, विज्ञान से 
प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनाश्रव, अनाश्रव से तप, तप 
से कर्मनाश, कर्मनाश से निष्कियता और निष्कियता से सिद्धि-- 
अजरामरत्व--प्राम होती है ।* 


किल्लत ५ - 


१--भगवतीसूत्र सरीक, शतक २, उद्देशा ५, पत्र २१७-२४६ 


२५-वाँ वर्षावास 
बेहास-भभय भावि कीं देवपद-प्राप्ति 


इसी वर्ष भगवान के शिष्य बेहास-अभय आदि साधुओं ने राजगणह के 
पाश्यवर्ती विपुर-पर्वत पर अनहान करके देवपद प्रास किया । * भगवान ने 
अपना वषोवास भी राजग्रह में बिताया । 


भगवान्‌ चम्पा में 


वर्षावास समात्त होते ही भगवान्‌ ने चम्पा की ओर विहार किया। 
श्रेणिक की मृत्यु के पस्चात्‌ कृणिक ने अपनी राजधानी चम्पा में बना 
ली थी | इसका सबिस्तार वर्णन हमने राजाओं के प्रसंग में किया है ! 

भगवान्‌ चम्पा' में पृणमद्र-चैत्यं मे ठहरे। राजा कृणिक बड़ी सज- 
धज से भगवान का वंदन करने गया | कृणिक के भगवान्‌ की वंदना करने 
जाने का बड़ा विस्तृत वर्णन ओपपातिकसूत्र में आता है । 


भगवान्‌ पर कूृणिक की निष्ठा का प्रमाण 
कृणिक के सम्बन्ध में औपपातिक मैं उल्लेख आवा है-- 


कम कमनकननननीानीन पनननन >मन “मन लाने “शगिन 


१--अश्रणुत्तरोववाश्यायूत्र ( एन० बी० वैद्य, सम्पादित ) १, पृष्ठ ४८ 

२--औपपातिकसत्र सटीक (सूत्र १, पत्र १-७ ) में चम्पा-नगर का बड़ा 
विस्तृत वर्णन आता है। जैनसत्रों में जहाँ मी नगर का वर्णन मिलता द वहाँ प्रायः 
करके “जहा चम्पा? का उल्लेख मिलना है। 

३--औपपा तिकयत्र सटीक सृन्न २ पत्र ८-६ में चैत्य का बढ़ा विस्तृत वर्णन है ४ 
चैत्य का एक मात्र यही वर्णक जैन-साहित्य में है । जहाँ भी 'चैत्य” शब्द के बाद 


सर तीर्थड्लर महावीर 


तस्लणं कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिले विउडलकयवित्तिए 
अगवओ_ओ पवित्तिवाउए भगवश्नो तद्देवसि्रं पविक्ति णिवेएद 
तस्स ण॑ पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा दिण्णभतिभत्तवेश्रणा 
अगवशओओ पविक्तिवाउआ भगवश्रो तद्देवसिय पवित्ति णिवेदेति ॥ 
--औपपातिक सूत्र, सटीक, सूत्र ८ पत्र २४-२५ 


इसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 

“तस्स णं! मित्यादों 'विउलकयवित्तिए” त्ति विद्वित-अ्रभूतजीविक 
इत्यथ॑, वृत्ति प्रमाएं चेदमू--अद्ध त्रयोदशरजतसहस्राणि, यदाह--- 
*मंडलियाण सहस्सा पीईदाणं सयसहस्सा' “पवित्ति वाउए' क्ति प्रवृत्ति 
ज्यापरतो वार्ताव्यापारवान्‌ , वार्तानिवेदक हृत्यर्थ:। “तद्देवसिअं! ति 
दिवसे भवा देवसिकी सा चासी विवक्तिता--अमुत्र नागरादाबागतो 
विहरति भगवानित्यादिरूपा, देवसिकी चेति तद्दवसिकी, अ्रतरस्ता निवेद- 
यति। 'तस्स श' मिस्यादि अन्न 'दिश्शभतिभत्तवेयण' ति दत्त भ्तिभक्त 
रूप॑ वेतनं--पूल्यं येबां ते तथा, तत्रध्धतिः--कार्पापणादिका भक्क 
व भोजनमिति । 

डस कोणिक राजा ने एक पुरुष की विस्ती्ण वृकत्ति--आजीवबिका 
भोजनादि का भाग द्रत्ति--निकाली थी, वह पुरुष भगवंत महावीरस्वामी 
की सदैव ( रोज-रोज ) की वार्ता-ममाचार करने वाला था | उम पुरुष के 
हाथ नीचे और भी बहुत-से पुरुष थे। उनको इस पुरुष ने बहुइ्त्त 
भोजनादिक का विभाग दिया था, जिससे वे जहाँ भगवंत विचरते रहते 





(पृष्ठ १ परी पाद टिप्पण का शेशांष ) 
वरणओ'?' जैन-साहित्य में मिलता है, वहाँ यही वर्णक जोड़ा जाता है। इस वर्णाक 
को ध्यान में रखकर उसका अर्थ उद्यान! आदि किया ही नहों जा सकता । अनजान 
आवकों को श्रम में डालने के लिए फिर भी कुछ लोग ऐसी अनपभिकार जेट 
करते हैं । 


भगवान्‌ पर कूणिक की निष्ठा प्रमाण ध्झ् 


उनके समाचार उस प्रवर्तिक बादुक पुरुष को कहते थे और वह प्रवर्तिक 
प्रबादुक पुरुष उन समाचारों को महाराज कोणिक को कहता था । 

इस कथन से ही स्पष्ट है कि, कृणिक भगवान्‌ का कितना बढ़ा 
भक्त था | 


श्रेणिक के पौत्रां की दीक्षा 


भगवान्‌ ने कृणिक राजा और नगर-निवासियों को धर्मोपदेश दिया, 
जिससे प्रभावित होकर अनेक गहस्थों ने अनगार-अत आंग्रीकार किया। 
श्रेणिक के १० पीन्र पद्म, महापत्म, भद्र, अभद्र, महाभद्ब, पद्मसेन, पद्म- 
गुल्म, नल्नीगुल्म, आनंद और नंदन ने भी साधु-अत स्वीकार किया ।* 

इनके अतिरिक्त जितपाब्ति' आदि अनेक समृद्ध नागरिकों ने निर्सथ 
श्रमा-घर्म अगीकार कित्रा तथा पाह्ितों आदि ने आवक-घर्म 
स्वीकार किया | 





१--निरयावलिका ( कप्पवर्ड सेयाओं ) ( श० पी० एल० वेध्न्सस्पादित ) 
पृष्ठ ३१॥ छः 

२--ज्ञात्ताध्मंकथा ( एन० बी० वैद्य-सम्पादित ) १-8 पृष्ठ १११-१३१२ | 

३--उत्तराध्यबन ( नेमिचंद्र की टीका सद्दित ) भध्ययन ३१ पत्र २७३-२। 


२६-वाँ वर्षावासत 
खेमक भादि की दींकध्ा 


चम्पा से भगवान्‌ महावीर विदेह-भूमि की ओर गये। रास्ते में काकन्दी- 
मगरी पड़ी । यहाँ भगवान्‌ ने खेमक और घृतिधर को दीक्षित किया । 
खेमक ने १६ वर्षों तक साधु-धर्म पालक कर विपुरू पर अनशन किया 
और सिद्ध-पद प्राप्त किया | 
धृतिधर ने भी १६ वर्षों तक साधु-धर्म पाला और विपुल पर 
अनशन करके सिद्ध-पद प्राप्त किया | इस वर्ष का वर्षावास भगवान्‌ ने 
मिथिला में बिताया | 


श्रेणिक की रानियों की दीक्षा 


चातुमांस समाप्त होने के बाद भगवान ने अंग-देश की ओर विहार 
किया । इन दिनों विदेह की राजधानी वेशाली में युद्ध चल रहा था। 
कारणों सहित इस युद्ध का विस्तृत वणन हमने राजाओं के प्रध्ष॑ग में किया 
है। इस युद्ध मैं वेशाली की ओर से काशी-कोशल के १८ गणराजे 
ओर कृणिक की ओर से १ काल, २ सुकाल, हे महाकाल, ४ कण्ह, ५ 
मुकण्ह, ६ महाकण्ह, ७ वीरकण्ड, ८ रामकण्ह, ९ पिडसेम और १० महतसें- 
णकण्डइ' कूणिक के दस भाई लड़ रहे थे | 


१--अंतयढदसाओ (एन० वी० वैध-सम्पादित ) सत्र ५-६ पष्ठ ३४ 
२--निरयावलिया ( पी ० एल० बेध-सम्पादित ) पष्ठ ४ 


| 


खेमक आदि की दीक्षा ६५ 


इन्हीं दिनों मगवान्‌ चम्पा-नगरी के पृणभद्र-चैत्य मैं पघारे। उनके 
दशन के लिए. नगर के लोग गये | राजपरिवार की महिलाएँ'मी गयीं। 

जब उपदेश समाप्त हुआ तो श्रेणिक की पत्नी ( कूणिक की विमाता ) 
काली रानी ने भगवान्‌ से पूछा कि युद्ध में कालकुमार का क्या हुआ 
भगवान्‌ ने उसकी झूत्यु की सूचना दी । 

उसी प्रकार निरन्तर प्रतिदिन १ सुकाली, २ महाकाली, ३ कृष्णा ४ 
सुकृष्णा, ५ महाकृष्णा, ६ वीरकृष्णा, ७ रामकृष्णा, ८ पितृसेनकृष्ण और ९ 
मदासेनक्ृण्णा-नामक श्रणिक की अन्य रानियों भी अपने पुत्रों का समाचार 
पूछती गयीं और भगवान्‌ उनकी झूत्यु की सूचना देते गये। 

भगवान्‌ ने उन राजमाताओं को उपदेश दिया और संसार की 
असारता बतायी । भगवान्‌ के उपदेश से ग्रतिबोध पाकर काली आदि दसो 
रानियो ने भगवान्‌ से दीक्षा लेकर साध्वी-त्रत घारण कर लिया ।* 

साध्वी-त्रत ग्रहण करने के बाद कालठी आदि ने सामायिक आदि तथा 
११ अंगो का अध्ययन किया ) 

एक दिन काली ने आर्यचन्दना से पूछा--यदि आप आज्ञा दें तो मैं 
र्नावलि-तपस्या करूँ | आरययंदना की अनुमति प्राप्त होने पर उन्होंने पहले 
रतनावलि-तप किया | इस तपस्या में उन्हें कुछ १ वर्ष ३ महीना २२ 
अहोरात्र लगे | इस एक परिपाटी मैं कुल ३२८४ दिन तपस्या के और ८८ 
दिन पारणा के रहे । 

प्रथम लड़ी पूरी करने के बाद उन्होंने ३ लड़ियाँ और पूरी की। 
इन चारों परिपारियों मे उन्हें ५ वर्ष ६ माह २८ दिन लगे। 

इन विकट तपस्याओं से उनका शरीर मांस तथा रक्त से हीन हो 
गया । उठते-बैठते उनकी हड्डियों से कड़-कड़ की आवाज निकलती । 


१--भैतगढ ( एन० वी० वेच्-सम्पादित ) पृष्ठ रे८ 


ध्द् तीथेड्रर महावीर 


अपना शरीर इतना कृष देखकर उन्होंने संलेखना आदि करने की 
आये चंदना से अनुमति माँगी | आये चंदना ने उन्हें अनुमति दे दी | 

पूरे ८ वर्षों तक श्रामण्य पर्याय पालकर अंत मै मासिक सलेखना से 
आत्मा को सेवित करती हुई ६० मक्तो को अनइन से छेदित कर मृत्यु 
को प्राप्त कर उसने सिद्ध-पद प्राप्त किया । 

सुकाली ने कनकावलि-तप किया | इसकी एक परिपाटी में १ वर्ष 
५ माह १८ दिन लगते हैं। सुकाली ने ९ वर्षों तक चारित्र-पर्याय पाल कर 
मोक्ष प्राप्त किया । 

महाकाली ने ब्घुसिंह-निष्क्रीडित-नामक तप किया । इसके एक 
क्रम में ३३ दिन पारणे के और ५ महीने ४ दिन की तपस्या होती है। 
इस प्रकार की ४ परिपादी उसने २ वर्ष र८ दिनों में पूरी की। इसके 
अतिरिक्त भी उसने अन्य तपस्याएँ की और अन्तिम समय में संधारा करके 
कर्मों के सम्पूर्ण नाश हो जाने पर मोक्ष गयी । 

कृष्णा ने महासिह-निष्कीडित-तप आर्य चन्दना की अनुमति लेकर 
किया । इसमें ६१ दिन पारणे के ओर ४७९ दिन तपस्था के थे। ऐसी 
४ परिपाटी उमने ६ वर्ष २ मद्दीने १२ दिन मैं पूरी की । अन्त में संथारा 
करके वह मोक्ष गयी । 

मुक़ष्णा ने समसप्तिका भिश्षु-य्रतिमा-तप आर्य चन्दना की अनुमति 
से किया । उसकी समाप्ति पर उसने फिर अश-अष्टमिका-मिक्षु-प्रतिमा-तप 
किया | उसे समान कर उसने नव-नवमिका-मिक्षु-प्रतिमा तप की अनुमति 
चाही | अनुमति मिलने पर उसने वह तप भी पूरा किया । अन्त मैं संधारा 
अनझन करके मोक्ष गयी। 

महाकृष्ण ने लबघुसवंतोंभद्र की चार परिपाटियाँ पूरी कीं | इस तपस्या 
में उसे १ वर्ष १ मास १० दिन लगे । अन्त में उसने भी सिद्ध-पद प्राम 
किया । 


श्रेणिक की रानियों की दीक्षा ६७ 


वीरकृष्णा ने महासर्वतोभद्र-तपस्या की और अपने सभी कर्म खपा 
कर वह भी मोक्ष गयी | 

रामकृष्णा ने भद्वोत्तर-प्रतिमा-नामक तपस्या की । उसकी चार परिपारी 
में उसे २ वष २ मास २० दिन लगे | कर्मों का क्षय कर उसने भी सिद्ध- 
पद प्राप्त किया । 

पितृसेणा ने कितने ही उपब्रास किये और कर्मों का क्षय करके मोक्ष- 
पद प्राप्त किया । 

महासेणकृष्णा ने आयंबिल-वद्ध मान-नामक तप किया। इससें उसे 
१४ बंध ३ माल २० दिन लगे | १७ वर्षों तक चरित्र-पर्याय पालकर अन्त 
में मासिक संलेखना से आत्मा को भावित करती हुई वह भी 
मोक्ष गयी ।' 





१--अन्तकृतदशांग ( एन० यी० पैध-सम्पादित ) झ० ४, पृष्ठ ३८-४७ । 
छ 


२७-वाँ वर्षावास 
गोशाला-काण्ड् 


भगवान्‌ महावीर और गोशाल्श ' से भगवान्‌ की छल्मावस्था के दूसरे 
वर्षावास में नालंदा में मेंट हुई थी | हम उसका वर्णन प्रथम माग में 
( पृष्ठ १८९ ) कर चुके हैं| वहीं ( पृष्ठ १९०-१९१ ) पादटिप्पणियों में 
हमने उतका परिचय और पूर्व जोवन भी दे दिया है। गोशाल्य भगवान्‌ 
की छठद्मवस्था के १०-वें वर्षावास तक भगवान्‌ के साथ रहा । भगवान के 
साथ ही रहकर उसे तैजोलेश्या का ज्ञान हुआ था और भगवान्‌ ने ही उसे 
तेजोलेश्या-प्रात्ति की विधि बतायी थी | हम इसका भी उल्ठेख प्रथम भाग 
में ही ( पृष्ठ २१८ ) कर चुके है। उसके बाद गोशाला स्वंत्र रूप से 
तेजोडेश्या प्राप्ति के लिए तप करने लगा | भगवान्‌ की छदह्मावखा में २२रे 
से १०-वें वर्षावास के बीच में गोशाल्म केचल एक बार भगवादू की छद्मा- 
वस्था के ६ ठ वर्षावास मे कृपियसन्रिवेश से प्रथक्‌ हुआ था ( देखिये 
तीर्थंकर महाबीर, भाग १ प्रृष्ठ २०४ ) और ६ मास बाद शालीशीर्ष में 
पुनः भगवान्‌ से आ मिला था ( देखिये तीर्थंकर मद्ाबीर', भाग १, 
पृष्ठ २०६ )। 

गोशाल ने तेजोलेश्या-प्राप्ति के लिए आबस्ती में एक कुम्मकार की 
शाल्य ( आवश्यकचूर्णि, पूर्वा्, पत्र २९९ ) में तप किया था| उस तप 

१-गोशाला के पूर्व॑भव का उल्लेख मददानिशीध अ० ६ में आता है--देखिये 
स्टडीन जैन महानेसीद' कैपिटेल ६-८ [ जर्मन भाषा में टिप्पणि सह्दित ] ऋओँक 
रिचार्ड दम और वाल्थर शुब्रिंग-सम्पादित, गाथा १५३-१६८ पृष्ठ २३-२६, 


गोशाला-कारड हि 


और तप के फल की प्राप्ति तथा उसके प्रथम प्रयोग का भी उल्लेख हम 
प्रथक भाग में ही कर चुके हैं ( देखिये पृष्ठ २१८ ) | डाक्टर बाशम ने 
अपनी पुस्तक “आजीवक' में ( प्रष्ठ ५० ) लिखा है कि, गोशाल ने झील 
के तट पर तैजोलेश्या के लिए तप किया था और संदर्मरूप में भगवती का 
नाम दिया है। पर, झील का उल्लेख न तो मगवतीसूत्र ( शतक १५, 
सूत्र ५४४ ) में है, न आवश्यकचूर्णि ( पूर्वा, पत्र २९९) न आवश्यक 
मलयभिरि-टीका ( पत्र २८७-१ ), न आवश्यक हरिभद्रीय टीका ( पत्र 
२१४-२ ) न कल्पसूत्र ( सुबोधिका टीका सहित, पत्र ३०५ ) में और 
न चरित्र-अन्थो में । 
बाशम को सूत्र में आये 'वियडासएणं? शब्द से और उसकी टीका 
देव्ककर भ्रम हुआ | टीकाकार ने 'विय्क' का अर्थ जल किया है । पर, 
बाशम ने यह समझने की चेष्टा नहीं कि, इस 'विकट! का प्रयोग कैसे अर्थ 
में हुआ है| यह शब्द जैन-साहित्य में कितने खत्तों पर प्रयुक्त हुआ है। 
हम उनमें से कुछ उद्धरण सप्रमाण दे रहे हैं :--. 
(१) शुद्ध बिकट-प्रासुकपुकदम 
“+आचारांग सटीक पत्र ३१५-२ 
(२ ) वियडेण--'विकटेन! विगत जीवेनाप्युदकेन 
-+सूत्रकृतांग सटीक १, ९, १९ पत्र १८१ 
( ३ ) शुद्ध विकटं--शुद्ध विकटम--उष्णो दर्क 
-:ठाणांगसूत्र सटीक रे, हे, १८२, पत्र १४८-२ 
(४ ) खुद्ध विषडे--उष्णोदर्क 
--कल्पसूत्र सुबोधिका टौका सहित, पत्र ५४८ 
तो इस जल से झील का अर्थ तो छूग ही नहीं सकता । भगवान्‌ ने 
जहाँ तेजोलेश्या-प्राप्ति की विधि बतायी है, वहाँ उसे "कुम्मासपिंडियाए! 
और 'वियड' का आश्रय लेने को कहा है। यहाँ मूल शब्द “आसएणणं' है। 


१०० तीर्थंज्वर मद्दावीर 


(वियडासएणं' का संस्कृत टीकाकार ने 'विकटाअयो! किया है--अर्थात्‌ इन 
दो बत्तुओं का सहारा लेकर | 'कुम्मासपिंडियाए! के लिए टीकाकार ने 
लिखा है--अद्व स्विन्ना' अर्थात्‌ आधा उबल्या हुआ । और, कितनी सात्रा 
में यह बताते हुए भगवान्‌ ने कहा 'सनहाए” अर्थात्‌ बेँंधी मुद्दे के ऊपर 
जितना कुल्माष रखा जा सके, उतना मात्र खाकर ) 

आश्रय की यौका टीकाकार ने स्थान! किया है। 'ठाण' का अर्थ 
है--अंक का खान अर्थात्‌ परिमाण। यह शब्द मर्यादाद्योतन के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। इसे टीकाकार ने और स्पष्ट कर दिया है--- 

प्रस्तावाच्चुलुकमाहुब दवा --अर्थात्‌ एक चिल्ल मात्र पानी 

डाक्टर बाशम ने ग्रोशाल के तेजोलेश्या-प्रप्ति का समय मंख का 
व्यवसाय छोड़ने के लगभग ७ वर्ष बाद माना है। इस गणना का मूल 
आधार यह है कि उन्होंने 5 वर्षों तक गोशाछा का भगवान्‌ के साथ रहना 
माना है । कल्याणविजय जो ने भो अपनी पुस्तक 'भगवान्‌ महावीर मैं 
लिखा है---“लगमग ६ वर्षों तक साथ रहने के बाद वह उनसे प्रथक हो 
गया । “ऐसा ही गोपालछदास जीवामाई पटेल ने 'महाबीर-कथा' में 
लिखा है। कल्याणविजय और गोपालदास ने अपने म्रंन्थों में गोशाला 
का भगवान्‌ की छद्मवस्थ के दूसरे वर्ष में भगवान के साथ आना और 
१०-बें वर्ष में प्रथक होना लिखा है। ऐसा ही क्रम “आवश्यकचूर्णि' मे 
भी है | प्रथम भाग में हम इन सब का विस्तृत विवरण सप्रमाण दे चुके 
हैं। अतः हम उनकी यहाँ आवृत्ति नहीं करना चाहते । 

भगवती मैं ६ वर्ष का पाठ देखकर वस्तुतः छोग श्रम में पड़ 
जाते हैं| और, स्वयं अपने पूर्व लिखे पर ध्यान न रखकर ६ वर्ष लिखकर 


अम पैदा करते हैं । 





१--आजीवक, पृष्ठ ५० 
२-पृष्ठ १र३ 
३-- पृष्ठ घु---३ ८० 


गोशाला-कायड श्ण्र्‌ 


गोशाल्य दूसरे वर्षावास में मगवान्‌ से मिला और &-वाँ वर्षावास 
भगवान्‌ ने अनायभूमि में बिताया। इस प्रकार मगवान्‌ के साथ का उसका 
वह ७-वाँ वर्ष था---अर्थात्‌ ध्वर्ष पूरा हो चुका था और कुछ मास 
अधिक हो चुके थे। अनार्य भूमि से गोशाला भगवान के साथ छोटा 
और तैजोलेश्या को विधि जानने तक भगवान्‌ के साथ रहा । अतः यह बात 
निर्विवाद है कि वह भगवान्‌ के साथ ६ वर से अधिक ही रहा | 


वेज्ोलेश्या 


जैन ग्रंथों मैं लेश्या की परिमाषा बताते हुए लिखा है-- 
लिश्यते प्राणी कमंणा यया सा लेश्या* 
लेश्याओ का सविस्तार वर्णन द्रव्यलोक प्रकाश में आता है।' उसी 
स्थठ पर उनके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का भो विस्तार से वर्णन है। 
ठाणांग सूत्र तथा समवयांग सूत्र में ६ लेश्याएँ बतायी गयी हैं--- 
१ कृष्णलेशया, २ नोललेश्या, रे कापोतलेश्या, ४ तैजोलेश्या, ५ पद्म- 
लेशया और ६८६ शुल्कलेश्या । 
तेजोकेश्या की टीका करते हुए प्रवचनसारोद्धार के थीकाकार ने 
लिखा है--- 
तत्न तेज्ञोलेश्या लब्चि क्रोधाधघिक्यात्पृतिपन्थिनं प्रति मुखे- 
नानेक योजन प्रमाणज्षेत्राश्रित वस्तु दहन दक्षतीमतर तेज्ो 
निसजेन शक्ति: । 
१--ठखांगसूत्र सटीक, ठा० १, सत्र ५१ पन्र ३१-२ 
२--दव्यलोक-प्रकाश ग्रजराती अनुवाद सद्दित ( आगमोदय-समिति ) सर्गे ३, 
चुप ११२-१२६ 
इ--ठाणांग सूत्र सटीक, उत्तराध, ठा० ६, उ० ३, सुन्न ५०४ पत्र ३१६१-३२ 
४--समवायांग दत्र सटीक, समवाय ६, पत्र ११-१ | 
४--प्रबचनसारोद्धार सटीक, द्वार २७० पत्र ४३२-१ । 


१०२ तीर्थंद्वर महावीर 


तैजोलेश्या किन परिस्थितियों में काम करती है, इसका उल्लेख सटीक 
ठाणांगसूज्र में सविस्तार है ।* 


निमित्तों का अध्ययन 


तेजोलेशया के लिए तप में सफलता प्राप्त होने के बाद गोंशाला ने 
दिसाचारों से निमित्त सीखे | इसका भी वर्णन हम पहले कर चुके हैं।' 

“दिशाचर' शब्द पर टीका करते हुए. अभयदेव सूरि ने लिखा है--- 

'दिसाचर' त्ति दिशं मेरा चरन्ति--यान्ति मन्‍्यते भगवतो 
बयं शिष्या इति दिकचराः । 

भगवच्छिष्याः पाइवेस्थी भूता इति टीकाकार: 'पासावश्चिज्ञ 


त्ति चूणिकार: । 


त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिज्र में इसका वर्णन अधिक स्पष्ट है। उपदेशमाला 
सटीक में स्पष्ट 'पासाउबच्चिज्जा' ल्खा है! 





१-ठाणांगसूत्र सदौक, ठाणा १०, उ० ३, सूत्र ७७६ पत्र ५२०-२ उत्तराध्य- 
यन सत्र, अध्ययन ३४ [ नेमिचन्द की सटीक सहित ] पत्र ३६८-१--३०३-१ में 
भी लेश्याओं की सविस्तार बर्णन है । 
२--तीथकर महावीर, भाग १, पृष्ठ शश्८ । 
३--भगवत्तीसूत्र सटीक, श० १५, उ० १, सूत्र-५३६ पश्र १२१० । 
४--श्री पाश्वंशिष्या अष्टांगनिम्रित्त ज्ञान पंडिताः, 
गोशालसस्य सिलिताः षडमसी प्रोज्जितत्ता: ॥१३४७ 
नाम्ना: शोणः कल्निन्दों उन्‍्यः कर्णिकारोउपर:ः घुनः । 
अ्रच्छिदो 3 थाग्निवेशामो5थाजुंनः... पश्चमोत्तरः ॥१३४५॥ 
तेअप्याख्युरशटंग महानिमित्त तस्य सोहदात्‌'*'*** 
- त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पं १०, सर्ग ४, पत्र ४५-२ 
५४--उपदेशमाला दोघटी क्रिशोष वृत्ति, पत्र ३२० 


निमिसों का अध्ययन १०३ 


बाशम ने लिखा है कि दिशाचरों ने पूर्वों से ८ निमित्त और २ मग्ग 
निकाले | गोझाला ने उन पर विचार किया और स्वीकार कर लिया ।' 
बाशम ने भगवती का जो यह अर्थ निकाला वह विक्ृृत है। वस्तुतः तथ्य 
यह है कि गोशालछा ने उन दिसाचरों से निमित्त आदि सीखे | 

अपने 'डवासगदसाओ'” के परिशिष्ट में हानल ने मगवतीसूत्र के १५-वें 
शतक का अनुवाद दिया है | उनके लिखे का तात्पर्य इस प्रकार है-- 

४६ दिसाचर गोशाला के पास आये। उनसे गोशालछ्य ने उनके 
मिद्धान्तों के सम्बन्ध में 'विचार-विमर्ष किया । गोशाला ने अपने निज के 
सिद्धान्तों में जो ८ महानिमित्तों से निकाले गये थे ( जो पूर्बो के एक अंश 
थे )--उनसे उसने निम्नलिखित ६ सिद्धान्त स्वीकार किये |“? 

हार्नेड का यह अनुवाद न भगवती से मेल खाता है ओर न चरित्रों 
से | त्रिपश्शिलाकापुरुषचरित्र में कैसा उल्लेख है, यह हम प्रथम भाग में 
द चुके है। नेमिचन्द्र और गुणचन्द्र ने भी अपने अंथथों में इसे स्पष्ट 
कर दिया है। तद्गूप ही उल्लेख आवश्यकचूर्ति , आवश्यक की हरिमद्रीय 
टीका तथा मल्यगिरि की टीका में भी है। 

जो पाश्वसंतानीय साधु दीक्षा छोड़ देते थे, वे प्रायः करके निमित्त 
से जीविकोपाजन करते थे। ऐसे कितने ही उदाहरण जैन-शासतरों मै मिलते 





१ - आाजीवक, पृष्ठ २१३ 

२--उवासगदसाओ, परिशिष्ट, खंड 

३-तीथेकर महावीर, भाग १, पृष्ठ २१५८, 
,४-नेमिच्न्द्र-रचित “महावीर चरियं?, श्लोक ६३, पत्र ४६-१ 
५--ग्ुणचन्द्र-रचित “महावीर चरियं', प्रस्ताव ६, पत्र २६३-२ 
६--पूर्वाद्ध, पत्र २९६ 

७--पत्र २१५-२ 

सत--पत्र २८६७-१३ 


१०४ तीथंडुर भद्दयावीर 


हैं। प्रसंगवश हम पाठकों का ध्यान उत्पल की ओर आऊकृष्ट करना चाहते 
हैं। उसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं ।* 


निमित्त 


जैन-शास्त्रों में ८ निमित्त बताये गये हैं। ठाणांगसूत्र मैं उनके नाम 
इस प्रकार गिनाये गये हैं :--- 

अट्डुबिहे मदहानिमित्ते पं० तं०--भोमे १, उप्पाते २, खुविणे३ 
अंतलिकक्‍खे ४, अंगे ५, सरे ६, लक्खणे ७, बंजणे ८ ।* 

ये ही नाम भगवतीसूत्र की टीका में तथा कल्पसूत्र की सुबोधिका 
टीका मैं भी दिये हैं। 

इन अष्टांग निरमित्तों के अतिरिक्त गोशाल्म ने नवोँ गीतमार्ग और 
दसवां दृत्यमार्ग ( जो पूर्वों के अंग थे ) दिसाचरों (घुमक्कड़ ) से सीम्वे । 
इनके आधार पर वह १ छाभम, २ अल्म, ३ सुख, ४ दुश्ख, ५ जीवन 
और ६ मरण बता सकने में समर्थ था । 


पूव 
जैन-शास्त्रो मैं 'पूर्ज' अथवा 'पूवंगत' का उल्लेख दृष्टिवाद-नामक 


१२-वें अंग मैं किया गया है। 'पूव” शब्द पर टीका करते हुए. समवा- 
यागसूत्र के टौकाकार ने लिखा है-- 
पू्वंगंत? उच्यते, यस्मा स्तीथथंकरः तीर्थ-प्रवर्तनाकाले 

गणघरानां सर्वेस्न्न धारत्वेन पूर्व पूर्वंगतं सुज्ञार्थ भाषते तस्मा 

१--तीर्थंकर मद्दावीर, भाग १, पृष्ठ १७१ 

२--ठाणांयसत्र सटीक, ठाणा ८, उ० सुत्र ६०८ पत्र ४२७-१ 

३--भगवतीयत्र खटीक, पत्र १३१० 

४->>पत्र १७१ 

५--भगवतीसत्र सटीक, श० १४, उ० १ सूत्र ५३९५ पत्र १३०६-१२१० 


पूर्व शक्ल 


स्पूर्वाणीति भणितानि, गणघराः पुनः रत रचनां विदघाना 
आचार क्रमेण रचयन्ति स्थापयन्ति ल, मान्तरेण तु पूर्बंगत- 


सूत्ार्थः पूर्वमहंता भाषितों गणचरैरवि पूर्वगत अरतमेव पूर्व 
रखित॑ पश्चादायारादि 

इसी आशय की टीका नन्‍्दीसूत्र की थीका में भी दी हुई है ।' 

ठाणांग सूज मैं दृष्टिबाद के १० नाम दिये हुए हैं वहाँ पूंगत' की 
टीका में आता है-- 

सर्चे श्रतात्पूर्थ क्रियंत इति पूर्वाणि--डत्पाद्‌ पूर्वादीनि 
चतुदंश तेषु गतः-अभ्यन्तरीभूतस्तत्स्वभाव इत्यर्थः पूवेगतः 

जैन-शास्त्रों में पूर्वों की संख्या १४ जतायी गयी है ओर उनके नाम 
इस प्रकार बताये गये हैं :--१-उत्पादपूर्व, २ अग्रायणीयपूव, ३ वीये- 
अवाद पूवं, ४ अस्तिनास्ति प्रवादपूव, ५ ज्ञानप्रवादपूत, ६ सत्यप्रवाद- 
पूृव, ७ आत्मप्रवादपृव, ८ कर्मप्रवाठपूषं, ९ प्रत्याख्यान, १० विद्या- 
नुप्रवाद पूं, ११ अब्रधपूर्व, १२ प्राणायुःपूवे, १३ क्रियाविशाल्पूब 
१४ छोकबिन्दुसारपूर्व । 

यह 'पृवे! शब्द जैन-साहित्य में पारिभाषिक शब्द है। इस रूप में 
“पूर्व! का व्यवहार न तो वैदिकों में मिज्ता है और न बौद्धों में | डाक्टर 
अरुआ ने 'पूर्व” का अर्थ परम्परागत किया है। पर, यह उनकी भूल है। 





१--समवायाग सूत्र सटीक, समगाय १४७ पत्र १२१-२ 
२-- नंदीसूत्र सटीक, पत्र २४०-२ 
३--ठाणांगसूत्र सटीक, ठाणा १०, उददेशा ३, सूत्र ७४२ पत्र ४६१-* 
४--समवायांग युत्र सटीक, समवाय १४, पत्र २५-१, समवाय १४७ पत्र११६- 
१ तथा नन्दीयत्र सटीक, सूत्र ५७, पत्र २१६-२--२३७-१ 
-जनेल भाव द' डिपार्टमेंट आब लेटर्स, कलकत्ता विश्वविद्याजय, ॥, पद्ठ 
४१, झाजीवक ( बाशम-लिखित ) पष्ठ ११४ 


श्०्द तीर्थंकर महावीर 


धूर्वो) के सम्बंध में हम जो कुछ ऊपर लिख आये हैं, उससे अधिक कुछ 
स्पष्टीकरण के लिए अपेक्षित नहीं है । 
गोशाला जिन बना 
श्रावस्ती में ही गोशाल्य ने तेजोलेश्या की प्राप्ति की और वहीं निमि- 
त्तादि का ज्ञान प्रात करके गोशाला अपने को “ "मैं जिन हूँ, "मैं 
अहंत्‌' हूँ,” 'में केवर्ली हूं, मैं सवंज्ञ हूँ? ”” कहकर विचरने लगा और 
आजीवक-सम्प्रदाय का धर्मांचार्य बन गया । 
उसने अपना चौमासा आआवस्ती मे बिताया था | वह उसका चोबीसवाँ 
चोमासा था। चोमासे के बाद भी गोशाला हाल्यमहल्य कुम्मकारिन की, 
भांडशाला में ठहरा था| 
भगवान्‌ श्रावस्ती में 
इसी समय भगवान्‌ विहार करते हुए. श्रावस्ती पहुँचे और आवस्ती 
के ईशान-कोण मै स्थित कोष्चक-चैत्य में ठहरे । भगवान्‌ की आज्ञा लेकर 
भगवान्‌ के मुख्य गणधर इन्दभूति गौतम गोचरी के लिए. ्रावस्ती नगरी 
में गये । श्रावस्ती-नगरी में विचरते हुए इन्द्रभूति ने लोगों के मुख से 
सुता--गोशाल्क अपने को जिन! कहता हुआ विचर रहा है ।” 


१--राग-द्वे ष-जेता 
--कल्पसूत्र सुबोधिका टीका सहित, पत्र ३२२ 
२--अश्ररिहननात्‌ रजोहननात्‌ रहस्याभावाच्चेति वा एषोदरादित्वात्‌ 
-अभिधान चिंतामणि सटीक, देवाधिदेव कांड, श्लोक ६४, पष्ठ ६ 
३--सर्व थावरण विलये चेतनस्वरूपाविर्भाव:ः केवल तदस्यास्ति 
केवली 
-भअभिधान चिन्तामलि सटीक, पृष्ठ १० 
४--सव जानाति इति स्वृज्ञः 
-अभिधानचितामणि, सर्यीक पुष्ठ १० 
५--समष्य-चूरिं निशी+ में कुम्मकार की पाँच शालाधों दा उल्लेख भाता है:-- 


भगवान आावस्तो में १०७- 


लछौटकर इन्द्रभूति जब्र आये तो समवसरण के बाद पघंदा वापस चली 
जाने पर इन्द्रभूति ने भगवान्‌ से पूछा--“ हे देवानुप्रिय ! मंखलीपूत्र 
गोशालक अपने को 'जिन! कहता है और 'जिन' शब्द का प्रकाश करता 
विचर रहा है। यह किस प्रकार माना जा सकता है ! यह कैसे सम्मव है? 
मंखलिपुत्र गोशाल्क के जन्म से लेकर अंत तक का उजृतांत आपसे सुनना 
चाहता हैं |” 

मंखलिपुत्र का जीवन 

इस प्रश्न को सुनकर भगवान्‌ बोले--“ है गौतम ! तुमने बहुत-से 
मनुष्यों से सुना कि मंखलिपुत्र अपने को 'जिन' कहकर विचरता है। वह 
मिध्या है| मैं इसे इस रूप में कहता हूँ कि मंखलिपुत्र गोशाछा का पिता 
मग्ब जाति का मंखलि*-नामक व्यक्ति था। मंखलि को भद्रा-नामकी 
भार्या थी। एक बार भद्रा गर्भवती हुई थी । 


६ पृष्ठ १२०६ की पादरटिप्पणि का शेषांश ) 
(१ ) पणिय साल्ला-जस्थ भायणाणि विक्केति, वशिय, कुंभकारो 
या एसा परणियसाला 
--जहाँ भाड बेचे जाँयें वह परिययसाला 
(२ ) भंडशाला--जहिं भंयणाणि संगोवियाणि अच्छुति 
--जहाँ भाडसुरक्षित रखे जाये 
( ३ » कम्मसाल्ा--जत्थकर्म्म करेंति कुम्भकारो 
--जहाँ कुंभकार भांड बनाता है 
( ४ ) पयणसाला जहीिं पच्चंति भायणाणि 
--जहाँ भांड पकाये जाते है 
(६ ) इंधणसाला जत्थ तण करिसभारा अच्छुंति 
-जहाँ वह श्धन संग्रह करता दै--निशीय समाष्य चूर्णि, भाग ४, पष्ठ ६२ 
१--विश्वोद्धरक महाबीर', भाय १( पृष्ठ ११२ ) में गोशाला के पिता का 
नाम गीबाइल लिक्षा है, जो सर्वथा अशुद्ध और शा्तरों में आये प्रसंगों से असिद्ध 
हैं ( देखिये आवश्यकतूर्णि, पूर्वार्ड, पत्र ८२ )। 


श्ण्ष तोथेकर मदावीर 


“उस समय सरवण-नामक सन्निवेश था । उस सरवण-सन्निवेश में 
गोबहु ल-नामका ब्राह्मण रहा था। वह ऋद्धिवाला ओर अपरिभूत था, 
ऋुग्वेदादि का पंडित था और सुपरिनिड्ठ था। उस गोबहुल की 
गोशाल्य थी । 

“प्ंखली चित्र-फलक हाथ मै लेकर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ 
आमानुग्राम मिक्षाटन करता हुआ सरवण-नामक ग्राम में आया और 
गोबहुल की गोशाला के एक विभाग में अपने भंडोपकरण उसने रख दिये। 
गर्भ के ९ मास पूरे हो रहे थे | अतः यहीं भद्गा को पुत्र पेंदा हो गया। 
११ दिन बीतने पर बारहवें दिन उस पुत्र का गुणनिष्पन्न नाम गोशारू 
रखा गया ( क्योकि वह गोशाला मैं पेदा हुआ था ।* ) 

“बचपन पार कर चुकने के बाद गोशाल्य स्वयं चित्रफलक लेकर 
समिक्षाटन करने लगा | 

८उस समय ३० व गहवास में बिताकर, माता-पिता के स्वर्ग -गमन 
के पश्चात्‌ एक देवदृष्य लेकर मैने साधु-तत स्वीकार किया । उस समय 
अद्ध मास खम्ण की तपस्था करता हुआ, अस्थिकग्राम को निश्रा में 

( पृष्ठ १०७ पाद टीप्पणि का शेषांश ) 

बौद्ध-ग्रथों में उसका नाम मक्खली-गोशाला मिलता हैँ। सामज्जफल-सुत्त की 
टीका में बुद्धघोष ने लिखा है कि गोशाला दास था । फिसलन बाली भूमि में तेल 
का घड़ा लेकर जा रहा था। उसके मालिक ने उसे चेतावनी दी--'तात मा खल 
इति ।” इसके बावजूद उसने तेल नष्ट कर दिया । तेल नष्ट होने के बाद मालिक के 
डर से वह भागा । पर, मालिक ने उसके दास-कण्ण का टोका पकड़ लिया । भपना 
बस्र छोड़कर गोंशाला नंगा द्वी माया । इस प्रकार वह नग्न साधु हो गया और 
मालिक दर. रा के गये 'मा खलि! शब्द के आधार पर वद 'मक्खली” कहा जाने 
लगा । “+डिक्शनरी आब पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृष्ठ ४०० 





१--गोशालक का जन्म गोशाला में हुआ या, ऐसा सामज्ज फलसुत्त की टीका 
में बुद्धघोष ने भी लिखा दै--सुमंगलबिलासिनी-- पृष्ठ १४३-४; भाजीवक ( बाशम- 
उलेखित ) पृष्ठ ३७ 


मंखलिपुत्र का जीपन १०६ 


प्रथम वर्षावास बिताने मैं आया । दूसरे वर्ष मैं मास खमण की तपस्या 
करके पूर्वानुपूर्वी विचरता हुआ, ग्रामानुग्राम में विहार करता हुआ राज- 
ग्हनगर के नालुंदापाड़ा के बाहर यथाप्रतिरूप अवग्नह मात्र कर 
तंतुवायश्ञाल्त के एक भाग मे वर्षावास बिताने के लिए. रुका | 


/अन्यत्र खान न मिलने के कारण गोशाल्क भी उसी तंतु॒वायशाल्य 
में आकर ठहरा। मास-खमण की पारणा के लिए मैं तंतुबायशाल्म से 
निकला और नालदा के मध्य मांग मैं होता हुआ राजगह पहुँचा | राज- 
गद में विजब-नामक गाथापति रहता था। उसने बड़े आदर से मुझे 
भिक्षा दी । उस समय उसके घर में पांच दिव्य प्रकट हुए-- १ वसुधारा 
की वृष्टि, २ पांच वर्णो के पृष्पों की बृष्टि, ३ ध्वजा-रूप वस्त्र की वृष्टि, ४ 
देवदुंदुभी अजी और ५ 'आस्यर्यकारी दान), 'आश्चय्यकारी दान! की ध्वनि 
स्वर्ग से आने छगी। राजमार्ग मे मी लोग उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने छगे | बहुत-से छोगो से विजय की प्रशंसा सुन गोशाला को कुतूहल 
उत्पन्न हुआ ओर वह विजय के घर आया | फिर मेरे पांस आकर 
उसने कहा--हे मगवन्‌ ! आप हमारे धर्माचाय हैं और मै आपका 
अतेवासी ।!' उस समय मैने गोशाल्र के इस कथन का आदर 
नहीं किया । 


“दूसरा मास-क्षमण पूरा करके भिक्षा के लिए मैं निकआ और आनंद 
गाथापति के घर की भिन्ना से मैंने पारणा की | तीसरा मास-क्षमण करके 
मैंने सुनन्द के घर मिक्षा ग्रहण की | इन दोनों की भी बड़ी प्रशंसा हुई 

१--अमिधान चिन्तामणि स्वोपज्ञ टीका सहित, देवाधिदेव कांड, श्लोक ७९ 
६ पृष्ठ २५ ) में अंतेवासी के पर्याय इस रूप में दिये हैं :-- 
शिष्यों विनेयो5न्तेवासी । 
अर, अन्तेवाती' की टीका श्स प्रकार दी हुई है-- 
गुरोरन्ते वसत्यवश्यं हृति अन्तेवासी शयवासिवासेष्य कालात । 


१० तीर्थंकर महायीर 


ओर दोनों के घर पंचदिव्य प्रकट हुए.। चौथे मास क्षमण के अन्त मैं 
मैंने नालंदा के निकट स्थित कोल्लाग-सन्निवेश में बहुल-नामक ब्राह्मण के 
धर भिक्षा ग्रहण की | 

“प्ले तंतुवामशाला मैं न पाकर गोझाल्म मुंडित होकर, अपना वस्त्र 
आदि त्याग कर कोल्लाग मै आया । गली-कूचे में खोजता-खोजता कोल्लछाग 
-सन्निवेश के बाहर पणियभूमि' में वह मुझे मिला । 

“वहाँ तीन बार मेरी प्रदक्षिणा करके वह बोछा-- हैं भगवन्‌ ! आप 
हमारे धर्माचाय हैं और मै आपका शिष्य हूँ ।” हे गोतम ! इस बार मैने 
गोशाला की बात स्वीकार कर ली | उसके बाद ६ वर्षों तक पणियभूमि 
“तक वह मेरे साथ विहार करता रहा । 

पणियभूमि 

परणियभूमि' शब्द पर टीका करते हुए, भगवतीयूत्र की टीका में 
ल्खिा है-- 

पणितभूमेरारभ्य प्रणीतभूमी वा मनोशभूमौ विह्वत वानिति 
योगः ।' 

कस्पसूत्र में जहाँ भगवान्‌ के वर्षावास गिनाये गये हैं, वहाँ भी एक 
वर्षावास 'पणिअभूमि' में बिताने का उल्लेख है। सुब्रोधिका-टीका में 
उसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 


१--पणिय भूमि! की टीका करते हुए भगवतीसूत्र के टोकाकार ने लिखा है-- 


'भाण्ड विश्वाम स्थाने प्रणीत भूमों वा मनोज्ञ भूमी ( पत्र १२१६ ) 
'प्रणिय' शब्द समाच्यचूर्णि निशीय में भी आया है | हम उसका उल्लेख पृष्ठ १०७ 
पर पादणिपणी में कर चुके हैं। यहाँ पणशियभूमि वह भूमि है, जहाँ भगवान्‌ ठहरे थे १ 
आप्टेज 'संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी ' में 'प्रणीत' का अर्थ 'डेलिवर्ड', (गिवेन', “आफर्ड ?, 
अ्रजेंटेड दिया है भर्थाद्‌ वद् भूमि जो भगवान्‌ को ठहरने के लिए दी गयी थी । 
२--भगवतीसूञ्र सटीक पत्र १२१६ । 
३--कल्पसूत्र सुबोधिका टीका सहित, व्याख्य।न ६, सूत्र १२२, पत्र १४२। 


प्रणियभूमि श्१्१ृ 


बज़ भूम्याख्यानाय देशे इत्यथः । 

इसी प्रकार की टीका' संदेह-विषोषधि-टीका में आचाय जिनप्रमसूरि 
जे दी है :-- 

बज़ भूमाख्येबनाय देशे । 

बज्जभूमि अनायदेश के चौमासे का वर्णन आचारांग में आया है। 
वहाँ उसे “दुच्च९ लाढ्माचारी घज्जभूमि च॑ सुब्मभूर्मि चर 
लिखा है। आचारांग के टीकाकार ने 'सुब्मभूमि' को 'शश्रभूमि! कर 
दिया है; पर यह दोनों ही किसी लिपिकार की भूल है। मूल शब्द वह 
भुम्द' भूमि होना चाहिए। इसका उल्लेख आये और बौद्ध दोनों ही 
ग्रन्थों मे मिलता है। हम यहाँ उसके कुछ प्रमाण दे रहे हैं :-- 

(१ ) महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने 'सुम्ह' और “राह! को 
एक ही देश माना है।* 

(२ ) 'दिग्विजय-प्रकाश” में राढ़ देश को वीरभूमि से पूर्व और 
दामोदर घाटी से उत्तर मे बताया गया है।* 

(३ ) इसका उल्लेख बौद्ध-अन्धों मे भी आता है। संयुक्त निकार्या और 
उसकी टीका सारत्थपकासिनी तथा तेलपत्त-जातर्क में इसका नामआता है ।* 


१--वही, पत्र वही । 

२--संदेह-विषोषधि-टी का, पत्र ११० । 

३--आचारांग सत्र सयेक, १-६-३ पत्र २८१ | 

४--महाभारत की टीका २, ३०, १६; हिस्टरी भाव बंगाल ( आर० सी० 
मजूमदार-लिखित ) भाग १, १५5 १० 


५-- वसुमति” माघ १३४०, पृष्ठ ६१०; हिस्ट्री आव बेंगाल (मजूमदार-लिखिन) 
भाग १, पृष्ठ १० 

६--संयुक्त निकाय ( हिन्दी-अनुवाद ) भाग २, पष्ठ ६६१, ६६९५, ६६१६ 

७--सा रत्थपपकासिनी ३, १८, १ 


८--जातक ( हिन्दी-अनुकाद ) भाग १, तेलपत्त जातक (8६ ) पष्ठ ५५६, 
जातकद्ु-कथा ( मूल ) पृष्ठ १८७ 


€६--' डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेग्स/” भाग ३, पृष्ठ १२५२ 


श्श्र्‌ तीर्थज्षर महावीर 


दशकुमार चरित्र में भी सुम्म देश का उल्लेख आया है।' 

लिखने की यह भूठ आवश्यकचूर्णि पूर्वारद ( पत्र २९६ ), आवश्यक: 
हारिभद्रीय टीका ( भाग १, पत्र २११-१ ) तथा मलयगिरि की टीका 
( भाग १, पत्र २८५-२ ) में भो है। वहाँ भी सुद्धभूमि लिसा है, जब 
कि उसे 'सुम्ह भूमि! होना चाहिए था । 

सुद्धभूमि वाली यह भूल त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिज्र ( पर्व १०, सर्ग 
४, छोक ५४, पत्र ४२-२ ) तथा गुणचन्द्र-रखित महावीर-चारिय॑ ( प्रस्ताव 
६, पत्र २१८-१ ) मे भी है। 

इस देश के सम्बन्ध में हमने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारतवर्ष न 
सिदहावलोकन' में विस्तृत विचार किया है' और उसकी स्थिति के सबंध 
में तीर्थंकर महावीर ( भाग १ ) में प्रकाश डाल चुका हूँ ।* 


गोशाला को तेजोलेश्या का ज्ञान 


उसके बाद मगवान्‌ मे कद्दा--'अनाय देश के विदार के बाद प्रथम 
शरद-काल मैं सिद्धार्थ ग्राम से कूर्ग्राम की ओर जाता हुआ तिल के 
पोदो बाह्य प्रसंग हुआ और फिर कूर्मग्राम में बाल्तपस्वी और तेजोलेश्या 
वाली घटना घटी । वहीं उसने मुझसे तेजोलेश्या की विधि पूछी और मैने 
उसे बता दी ।” 

भगवान्‌ ने अपने साथ की पूरी कथा कहने के बाद कद्ठा--'डसके 
बाद गोशाला मुझसे प्रथक हो गया और तपस्या करके ६ मास में उसने 
तेजोलेश्या प्रात की । 

“फिर दिशाचरों से उसने निमितत सीखे और उसके बाद “जिनो न 
होता हुआ मी वह अपने को “जिन! कट्दता हुआ विचर रहा है। 


१--दशकुमारचरित्र ( रामचन्द्र काले सम्पादित ) उच्छ वास ६, पृष्ठ १४६ 
२--प्रष्ठ १८६-१६६ 
३--तीर्थंकर मद्ाबीर, भाग १, पुष्ठ २०९, २११-३१३ 


गोशाला-आनन्द की बातों ११३ 


हे गौतम ! मंगलिपुत्र गोशालक जिन नहीं है; परन्तु 'जिन! शब्द का 
प्रद्यप करता है|” 

पर्दा जब लोटी तो उसने सर्वत्र कहना प्रारम्भ किया-- हे देवानु- 
प्रियो ! भ्रमण भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि, मंखलिपुत्न गोशालक “जिन! 
नहीं है ओर जिन! का प्रताप करता हुआ विचर रहा है|” 


गोब्वाला-आनन्द की वार्ता 


उस समय भगवान्‌ महावीर के एक शिष्य आनन्द" थे जो छद्द-छट्ठ 
की तपस्या कर रहे थे। पारणा के दिन उन्होंने गोतम स्व्रामी के समान 
अनुमति ली और उच्च-नीच और मध्यम कुलो मैं गोचरी के लिए. गये। 
उस समय गोशाला ने उन्हें देखा | ओर बुलाकर कहां--- 


"है आनन्द यहाँ आओ और मेरा एक दृशन्त सुनो । आज से. कितने 
काल पहले धन के अर्थी, धन में लब्ध, धन की गवेषणा करने वाले कितने 
ही छोटे-बड़े वणिक्‌ विविध प्रकार के बहुत-से भंड' गाड़ी में डालकर और 

१--एक भआनन्द का उल्लेख निरयावलिया के कप्पवडिसियाञ्रो के &-वें 
अध्ययन में मिलता है। उसकी मात्ता का नाम आनन्दा था । २ वर्ष साधु-पर्म पाल 
का वह काल करके १०-वें देवलोक आरणत में गया भौर महद्ााविदेद में सिद्ध होगा 
( गोपाणी-चौकसी सम्पादित निरयावलिया, पृष्ठ ३२-१३ तथा ६० ] 

२- यहाँ पाठ है-- 

पढमाए पोरिसिए एवं जहा गोयस सामी ...' 

इसका पूरा पा5 उवासगदसाझो ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) भध्ययत्त ?+ 
सूत्र ७६ में दिया है। 

३--टीकाकार ने 'पणिय संड' की टीका में लिखा है-- 

'पणिय्र भंडे' सि पणितं व्यवहारस्तदर्थ भांड परणितं वा क्रयाणकम्‌ 

तदूप॑ भाणड न तु भाजनमिति पणित भाण्ढ -भगवतीसूत्र सटीक, पत्र श्र३ेढ 

हिन्दी में श्से कहिये-- क्रमाणक, पण्य, बेचने को वस्तु 

८ 


११७४ तीथंकर महावीर 


बहुत भोजन-पानी की व्यवस्था करके एक जंगछ मैं गये । ग्रामरहित और 
मार्गरहित उस जंगल में कुछ दूर जाने पर उनका जल समाप्त हो गया । 
पास में जल न होने के कारण तृषा से पीड़ित वे कहने लगे-'हे देवानुप्रियों ! 
इस ग्रामरहित जंगल मैं हमारे पास का पानी तो समास हो गया। अतः 
अब इस जंगल में चारों ओर पानी की गवेषणा करनों चाहिए ।” वे सभी 
चारों ओर पानी की गवेषणा करने गये | धूमते-फिरते वे एक ऐसे स्थल 
पर पहुँचे जहाँ उन्हें चार बाबियों दिखलायी पड़ीं। व्यापारियों ने एक 
बॉबी खोदा तो उन्हें स्वच्छ जल मिला । सबने जल पिया ओर अपने 
बतनो मै भर लिया | जल मिल जाने पर उनमे से एक सुबुद्धि वणिक्‌ ने 
छौट चलने की सलाह दी। पर, शेष छोभी वणिकों ने अन्य बोबियों 
खोदने के लिए आग्रह किया । दूसरी बॉबी तोड़ने पर उन्हे सोना मित्म । 
तौसरी बॉबी तोड़ने पर मणि-रत्तों का खजाना मिल्य। लोभी वणिका 
की तृष्णान बुझी। उन्होंने चोथी बाँबी तोड़ी। उसमें हृष्टिविष सप 
निकला और सत्र के सब्र भस्म हो गये ।* 

“हे आनन्द ! यह उपमा तेरे धर्माचाय पर भी छागू होती है। 
तेरे घर्माचायं को सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो चुकने पर भी संतोष नहीं है । 
बे मेरे सम्बन्ध मे कहते फिरते है 'गोशाला मेरा शिष्य है |! वह छद्मस्थ 
है !! वह मंखली पुत्र है !!!! तू जा अपने धर्माचार्य को सावधान कर दे 
अन्यथा मैं स्वयं आकर उनकी दशा दुबुद्धि वणिकों-सी करता हूँ ।” 


इृष्टिविष सपे 
प्रशापना सूत्र सटीक में 'दृष्टिविष” की टीका करते हुए. छिखा है-- 





१--बाशम का मत है कि यह कथा आजीवकों के शास्त्र में रही होगी और 
वर्दी से यहाँ उद्धछत हुई है। +देखिये 'आजीवक', पृष्ठ २१६ 

यह कथा कल्पसन्र सुवोधिका-टीका सहित, पत्र ६५ में “उपसर्ग” आरचय के 
प्रसंग में भी आयी दै । 
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रष्टी विष येषां ते टदष्टिवियाः* 

प्रशापनासंत्न में क््पों का बड़ा विस्तृत विवेचन और वर्गीकरण किया 
गया है। 'परिसप्पथलूयरपंचिदियतिरक्खयोनी' के दो भेद १ उरपरि- 
सप्प ओर २ भुयपरिसप्प किये गये हैं। 'उर'रिसप्प' के ४ भेद हैं--१ 
अही, २ अयगरा, ३ आसालिया ४ महोरगा। “अही” के दो भेद हैं-- 
१ दव्वीकरा २ मठलिणों | 'दव्वीकरा' के अनेक भेद हैं । यथा--१ आसी- 
विस २ दिटिठविस ३ “उग्गविस ४ भोगविस ५ तयाविस ६ लालाविस, 
७ निसासविस, ८ कण्हविस, ९ सेदसप्प १० काओदरा, ११दज्झपुप्फा, 
१२ कोलादह्दा, १३ मेलियिंदा, १४ सेसिंदा | मठलिणो के भी अनेक भेद 
हैं---१ दिव्वागा, २ गोणसा, रे कसाहीया ४ बइउठला, ५ चित्तल्णो, 
६ मंडलिणो, ७ मालिणो ८ अही, ९ अहिसलागा, १० वासपंडगा । 

इस प्रकार कितनी ही शाखा-प्रशाखाएँ सरप्पों की उस अंथ में 
अतायी गयी हैं ।' 


आनन्द द्वारा भगवान्‌ को घचना 
गोचरी से लोटकर आनन्द ने सारी बात भगवान्‌ से कही और पूछा-- 


४ भगवान्‌ ! मंखलिपुत्र गोशालक क्या अपने तपःतैज से भस्म करने में 
समथ है!” ऐसे कितने ही प्रश्न भीत आनन्द ने मगवान्‌ से पूछे | 
भगवान्‌ की चेतावानी 
भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, मंखलीपुत्र समर्थ है; परन्ठु अरिहंत को भस्म 
करने मै वह समर्थ नहीं है। वह अरिहंत को परितातना मात्र कर सकता 


है। जितना तपःतैज गोशाला का है, उससे अनन्तगुणा विशिष्टतर सामान्य 
साधु मैं होता है, उससे अनन्त गुणा तपः+तेज स्थविरों मैं होता है, और 


१--प्रशापनासज़ सटीक, पत्र ४७-१ | 
२--वबही, पत्र ४२-२--४६-१। 
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जितना तपःतेज खविरों में होता है, उससे अनन्तगुणा अरिहन्त भगवन्त 
में होता है; क्‍योंकि बह क्षान्ति ( क्षमा ) बाले होते हैं । 


“प्सलिए, है आनन्द ! तुम गौतमादि श्रमण-निर्गे्थों के पास जाओ 
और कहो कि मंखलिपुत्र गोशाल्क ने श्रमण-निर्गंथों के साथ अनार्यपना 
अंगीकार किया है । इसलिए उसके यहाँ आने पर उसके साथ घर्म- 
सम्बन्धी प्रतिचोदना ( उसके मत से प्रतिकूल वचन ) मत करना, प्रति- 
सारणा ( उसके मत से प्रतिकूल अर्थ का स्मरण ) मत कराना और उसका 
प्रत्युपचार ( तिरस्कार ) मत करना ।” आनन्द ने जाकर सप्रसंग सब्र 
बातें गौतमादि से कहीं । 


गोशाला का आगमन 


इधर ये बातें चल रही थीं कि, उधर गोशालक आजीवक-संघ के साथः 
हालाहला-कुम्मकारिन को भांडशाला से निकला और अश्रावस्ती-नगरी के 
मध्य से होता हुआ कोष्ठक चैत्य में आया। भगवान्‌ के सम्मुस्व 
जाकर वह बोला--“ठीक है, आयुष्मान काश््यप ! अच्छा है, तुमने मेरे 
बारे मे यह कहा है कि, 'मंखलिपुत्र गोशालठा मेरा शिष्य है। जो 
मंखलिपुत्र गोशात्य तेरा धर्म का शिप्य था, वह झ्ुक्लशुक्लभिजात 
बनकर काल के अवसर में कालकर किसी देवलोंक में देव-रूप 
उत्पन्न हुआ है | कुंडियायन-गोत्रीय उदायी नामवाले मैंने अजुन गौतम- 
पुत्र का शरीर छोड़कर मंखल्टपुत्र गोशात्य के शरीर में प्रवेश किया 
है | इस तरह प्रवेश करते मैने सातवां शरीर धारण किया है। आयु- 
ध्यान काश्यप ! जो कोई गत काल में सिद्ध हुए, वतमान में सोझते 
हैं और अनांगत में सीझेंगे, वे सब हमारे शाखानुसार वहाँ पर चौरासी 
छाख महाकल्प पर्यन्त सुख भोगते हैं । ऐसे ही सात देव, सात संशी मनुस्य 
के भव भोगकर-शरी रान्तर में प्रवेश करते हैं। सात संज्ञी गर्भान्‍्तर पश्चात्‌ 
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कर्म के पाँच लाख साठ हजार छः सौ तीन भेद अनुक्रम से क्षय 
करके सिद्ध हुए, मुक्त हुए यावत्‌ अन्त किया, करते हैं और करेंगे । 

“अब महाकल्प का प्रमाण कहते हैं :--- 

“जैसे गंगा नदी जहाँ से निकलकर जहाँ जाकर समस्त प्रकार से 
समासपने को प्राप्त होती है, वह गंगा ५०० योजन लम्बी, आधा योजन 
चौड़ी तथा ५०० धनुष ऊँची है। ऐसी 

४७५ गंगा ८ १ महागंगा 

४७ महागंगा ८ १ सादीनगंगा 

४७ सादीनगंगा > १ मत्युगंगा 

४८७ सृत्युगंगा > १ लोहितगंगा 

“७ लोहितगंगा ८ १ अवंतीगंगा 

“४ ७ अवंतीगंगा ८ १ परमावतीगंगा 

““इस प्रकार पूर्वापर एकत्र करने से १ छाख ७० हजार ६४९ गंगाओँ 
के बगबर हुआ | 

“उस गंगा में रही हुई बालुका के दो भेद हैं --( १) सूक्ष्म 
चादिकलेवररूप और ( २ ) बादरबोदिकलेवररूप | 

हम यहाँ सूक्ष्म शरीर कण की परिभाषा नहीं करते । 

“उक्त गंगाआ में से एक-एक कण निकालते जितने काल मैं वे सब 
क्षीण--रजरहित--निर्लेप व अवयवरहित द्वो उसे सरप्रमाणकाल कहते हैं । 

“ऐसे ३ लाख सरप्रमाणकाल ८ १ महाकल्प । 

४८४ लाख महाकल्प ८ १ महामानस अथवा मानसोत्तर | 

“अब सात दिव्यादिक्‌ की प्ररूपणा करते हैं । 

“अनन्त संयूथ--अनन्त जीव के समुदाय-रूप निकाय से जीव 
च्यव करके संयूथ देवभव में एक मानस सरप्रमाण का आयुष्य प्राप्त 
करता है। वहाँ देवलोक में दिव्य भोगो को भोगता हुआ विचरण करता 
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है। उस देवछोक का आयुष्य समास करके वह गर्भज पंचेन्द्रिय मनुष्यपने 
को प्राप्त होता है | 

£ उसके बाद वहाँ से च्यव कर मध्यम मानसंसरप्रमाण आयुष्य वाले 
देबसंयूथ में जाता है | वहाँ दिब्य भोग भोगकर दूसरा मनुष्य भव प्राप्त 
करता है। 

“<सके बाद वह मानसप्रमाण आयुष्य वाले नीचे के देवसंयूथ में 
देवगति को प्राप्त होता है| वहाँ से निकलकर तीसरा मनुष्य जन्म ग्रहण 
करता है। 

“फिर वह मानसोत्तर देवसंयूथ में मानसोत्तर आयुधष्य वाल्य देव 
होंकर फिर चौथा मनुष्य जन्म ग्रहण करता है। 

“उसके बाद वह मानसोत्तरसंयूथ में देव होता है, फिर पॉचवबा 
मनुष्य-जन्म ग्रहण करता है। 

“वह मानसोत्तरदेवसयूथ में देवपद प्राप्त करता है और वहाँ 
दिव्य सुख भोग कर वह फिर मनुष्य होता है । 

“वहाँ से निकल कर ब्रह्मलेक-नामक कल्पदेवलोक में उत्पन्न होता 
है । वह पूर्ब-पश्चिम रम्बाई वाल्य है और उत्तर-दक्षिण विस्तार वाला है 
( जिस प्रकार प्रज्ञापना-सृत्र में स्थानपद प्रकरण में कहा गया है )। 
उसमें पाँच अवतंसकविमान कहे गये हैं ।! वह अशोकाव्नंसक विमान में 
उत्पन्न होता है। 

“वहाँ १० सागरोपम तक दिव्य भोग भोगकर वहाँ से च्यवकर 
सातवाँ गर्भज मनुष्य उत्पन्न होता है। वहाँ ९ मास ७॥ दिन व्यतीत होने 
के बाद सुकुमाल, भद्र, मदु, दर्भ की कुंडली के समान संकुचित केशवात्म 
देवकुमार के समान बालक-रूप जन्म लेता है। 





१-प्रश्ञापनायत्र सटीक, पूर्वार्ड, स्थान २, पत्र १०२-२ तथा १०३-१ में अह्॑ं- 
देवलोक का क्शेन है। 
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“हे काश्यप | मैं वही हूँ। है काश्यप ! कुमारावस्था में ब्ह्मचर्य 
धारण करने से, अविद्वकर्ण, व्युत्पन्न बुद्धि वाल्य होने से, प्रश्नज्या ग्रहण 
करने की मुझमें इच्छा हुईं। सात प्रशृत्तिपरिहदर शरीरांत प्रवेश भी 
मै कर लुका हूँ । थे इस प्रकार हैं--१ ऐणेयक, २ मल्छराम, रे मंडित, 
४ रोह, ५ भरद्वाज, ६ गोतमपुत्र अजुन और तब ७ मंखलिपुत्र गोशालक 
के शरीर में प्रवेश किया । 

“१ --.सातरईवें मनुष्य भव मैं में उदायी कुंडियायन था। राजणह नगर 
के बाहर मंडिकुक्षि-चेत्य* में उदायी कुंडियायन का शरीर छोड़ कर मैंने 
ऐणेयक के शरीर में प्रवेश किया और २२ वर्ष उसमें रहा | - 

“४२---उद्दंडपुर नगर के चन्द्रावतरण-चेत्य में ऐणेयक का शरीर 
छोड़ा और मल्लराम के शरीर मै प्रवेश किया | २० वर्ष उसमें रहा । 

४३---चम्पा-नगर के अंगमंदिर-चैत्य में मल्‍्लराम का शरीर छोड़कर 
मंडित के शरीर मैं प्रवेश किया ओर १८ वर्ष उसमें रहा । 

““४---वाराणसी नगरी मैं काममहावन मैं माल्यमंडित का शरीर 
छोड़कर रोह के शरीर में प्रवेश किया और १९ वर्ष उसमेँ रहा । 

८, .आलमिया-नगरी के पत्तकछाय-चेत्य मैं रोह के शरीर से निकल 
कर भरद्वाज के शरीर में प्रवेश किया ओर १८ वर्ष वहाँ रहा । 

“६--वैशाली नगरी के कोण्डिन्यायनचैत्य में गौतमपुत्र अर्जुन के 
शरीर में प्रवेश करके १७ वर्ष उसमें रहा । 

“५ -श्रावस्ती में हालाहला की भाडशाल में अजुन के शरीर से 
निकल कर इस गोशालक के शरीर में प्रवेश किया । इस शरीर में १६ 
वर्ष रहने के पश्चात्‌ सब दुःखों का अंत करके मुक्त दो जाऊँगा । 


१--मंडिकुछि-चेत्य की स्थिति के सम्बन्ध में राजाओों वाले प्रसंग में अणिक 
राजा के प्रसंग में विचार किया गया दै। 
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“इस प्रकार हे आयुष्मान्‌ काश्यप ! १२३ वर्षों में मैंने ७ शरी रांतर- 
परावतन किया है।””* 


ग्रोशाला को भगवान्‌ का उत्तर 

गोशाला के इस प्रकार कहने पर भगवान्‌ बोडे--“"हे गोशालक ! 
जिस प्रकार कोई चोर हो, वह ग्राम-बासियों से परामव पाता जैसे गडडं, 
दरी, दुर्ग, निम्नस्थल, पर्वत या विषम स्थान न मिलने से एकाघ ऊन के 
रेशे से, सन के रेशे से अथवा रुई के रेशे से या तृण के अग्रभाग से अपने 
को दँक कर--न दँँका हुआ होने पर भी--यह मान ले कि, मै दँका हुआ 
हूँ; उसी प्रकार तू भी दूसरा न होता हुआ-- मैं दूसरा हूँ,” कहकर अपने 
को छिपाना चाहता है। हे गोशालक ! अन्य न होने पर भी तुम अपने को 

कह रहे हो | ऐसा मत करो | ऐसा करना योग्य नहीं है।” 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस प्रकार के कथन से गोशाला एक दम 
क्रद्ध हो गया और अनेक प्रकार के अनुचित वचन कहता हुआ बोला-- 
मैं ऐसा मानता हूँ कि ठुम नष्ट हो गये हो अथवा विनष्ट हो गये हो 
अथवा भ्रष्ट हो गये हो ओर कदाचित्‌ तुम नष्ट, विनष्ट और भ्रष्ट तीनो 
ही हो गये हो । कदाचित्‌ तुम आज नहीं होगे । त॒म्हें मुझसे कोई मुख्य 
नहीं होनेवाल है ।” 

गोशाला के ऐसे कहने पर पूर्व देश में जल्‍्नें' भगवान्‌ के शिष्य 





१--बाशम ने इनको गोशाला से पूर्व के आजीवक आचाय॑ माना है 
€( आजीवक, पृष्ठ ३२) । ऐसा हो मत कल््याणविजय नें भगवान्‌ महावीर! 
[ पृष्ठ २६५ ] में व्यक्त किया है। भगवती में आता है कि गोशाला अपने को इस 
अवसर्पिणी का २४-वॉ तीथंकर मानता है। इसका श्र हुआ कि २३ तीर्थंकर उससे 
पहले दो चुके थे । ये जो ७ बताये गये हैं, वे वस्तुतः गोशाला के पूर्वभव थे। भय- 
व॒ती में ही सात भवों के बाद सिद्धि-प्राप्ति की बात कड्टी।गयी है। 

२--यहाँ मूल शब्द 'पाईण जरबण” है। इसकी टीका करते हुए टीकाकार 
ने लिखा है-- 


गोशाला को भगवान का उत्तर १२५१ 


सर्वानुभूति-नामक अनगार उठकर गोशाला के पास गये और बोले--“जो 
अमण अथवा ब्राह्मण के पास एक भी धार्मिक सुबचन सुनता है, वह 
उसका वदन और नमस्कार करता है ओर ठेव के चैत्य ( मंदिर ) के 
समान उसकी पर्युपासना करता है। पर, गोशाल तुमने तो मंगवान्‌ से 
दीक्षा ग्रहण की । उन्हीं से तुमने ब्रत समाचार सीखे। भगवान्‌ ने तुम्हें 
शिक्षित किया ओर बहुश्र॒त किया । पर, तुमने मगवान्‌ के साथ अनायेपने 
का व्यवहार किया । हे गोशालक ! तुम ऐसा मत करो। ऐसा करना 
उचित नहीं है|”! 
गोशाला द्वारा तेजोलेश्या का प्रयोग 

सर्वानुभूति मुनि की बात से गोशाल्क का क्रोष और मड़का और 

तेजोलेश्या से उसने सर्वानुभूति को भस्म कर दिया ।' 





( पृष्ठ १२० को परादटिप्परि का शेषांश ) 
“पाईंण जणवए त्ति प्राचीन जनपदः प्राच्य हत्यथे:! 
--भेगवतीसत्र १५-वाँ शतक ( गौड़ी जी ) पृष्ठ ६१। पाईण-प्राचीन-का भर्थ 


यूवें है, ऐसा ठाणाग की टीका ( ठाणांगसत्र सटीक, उत्तराद्ध। पत्र ३५१-१ सूश्ज 
४६६ ) में भी लिखा है 


श्राच्य' के भ्र्थ में प्राचीन शब्द का प्रयोग कितने ही स्थलों पर जैन-साहित्य 
में दुआ दे । इस 'प्राच्य जनपद” शब्द का व्यवहार कितने ही भन्‍य स्थलों पर भी 
हुआ है। 'काशिका” के अनुसार पचाल, विदेह, और बंग इसके अन्तगंत थे ( हिन्दू- 
सभ्यता, पृष्ठ १२१ )। काव्य-मीमांसा ( गायकवाड़,सिरीज ) पुष्ठ ६३ में बाराणसी 
से पूर्वोँ भाग को पूर्त देश बताया गया है। यही परिभाषा काव्यानुशासन 
( महावीर जैन विद्यालय, भाग १ ) पष्ठ १८२ में भी दी हुई है। अमरकोष-टीका 
कैका० २ भूमिवर्ग श्लोक ८) में सरस्वती नदी के दक्तिण-पूर्व का भाग प्राच्य जन 
भद बताया गया है। भोल्डेनबर्ग ने काशी, कोशल, विदेह और मगध को प्राच्य 
जनपद में माना है। [ नदलाल दे लिखित ज्यागरेफिकल-डिक्शनरी, पृष्ठ १५८ ] 


१--सर्वानुभूति झृत्यु के बाद संहस्लारकल्प [ ८-वॉ देवलोक ] में देव-रूप में 
उत्पन्न हुआ। वहाँ वह श्८ सारारोपम रहने के बाद--मद्गाविदेह में जन्म लेने के 
बाद सिद्ध होगा--उपदेशमाला दोघटी-टीका सहित, पत्र २८३ । 


१२२ तीर्थंकर महावीर 


इसके पश्चात्‌ अयोध्या में उत्पन्न हुआ सुनक्षत्र-नामक अनगार 
गोशालक को हितवचन कहने लगा। गोशालक ने उस पर भी तैजोलेश्या 
छोड़ी और उसे भी जल्यया | मंखलिपुत्र गोशालक के तपःतेज से जला 
हुआ सुनक्षत्र उस स्थान पर आया, जहाँ भगवान्‌ महावीर थे। वहाँ 
आकर सुनक्षत्र ने तीन बार भगवान्‌ की ग्रदक्षिणा की ओर बंदन-नमस्कार 
किया । वंदन-नमस्कार के पश्चात्‌ सुनक्षत्र ने स्वयमेव पॉच महात्रतों का 
उच्चारण किया, साधु-साध्वियों को खमाया, खमा कर आलोचना और ' 
प्रतिक्रमण करके समाघिपने को प्राप्त हुआ और अनुक्रम से काल घम को 
प्रात्त हुआ ।' 


एक शंका और उसका समाधान 

कुछ लोग कहते हैं कि पहले तों भगवान्‌ ने गोशाला को तेजोलेश्या 
से बचाया था ( तीर्थंकर महावीर, भाग १, पृष्ठ २१७ ) पर सर्वानुभूति 
और सुनक्षत्र को उन्होंने क्यो नहीं बचाया । इसका उत्तर भगवतीसूत्र की 
टीका में अभयदेवसूरि ने इस प्रकार दिया है--- 

'मेयं भगवं ! गयगयमेयं भगवं ति अथ गतं--अवशत- 
मेतन्यया हे भगवन ! थथा भगवतः प्रसादादायं न 
दग्घधः, सम्भ्रमाथेत्वाश्व गतशब्दस्य पुनः पुनरुष्चारणम्‌ , इह 
सच यद्‌ गोशालकस्य संरक्षणं भगवता कृत तत्खरागत्वेन दयैकर 
सत्वादह्भगगवतः, यश सुनक्षत्र-सर्वानुभूति मु निपुड्ययोन करिष्यति 
तद्दी तराग८वेन लब्ध्यनुपञ्जी कत्वादूबश्यं भाविभावत्वाद्वेत्य 


--भगवतीसूत्र सटीक, पत्र १२२६ | 





१--शुनक्षत्र मरकर अ्च्युत-नामक १२ वें देवलोक में दंब-रूप में उत्पन्न हुआ ॥ 
वहाँ २२ सागरोपम रइने के बाद वह महाविदेह में जन्म लेंगा। उसके बाद सिद्ध 
होगा--उपदे शमाला दोघट्री टीका सहित; पत्र २८३ । 


एक शंका और उसका समाधान श्श्डे 


दानशेखर गणि ने भी इसी रूप में अपनी टीका ( पत्र २१८-२ ) में 
इस प्रइन का समाधान किया है । 

अपनी उछद्मावस्था में मगवान्‌ ने किस कारण से गोशाला की तेजोलेश्या 
से रक्षा की थी, इसका उत्तर भगवती सूत्र में स्वयं भगवान्‌ ने ही दिया 
है। भगवान्‌ ने उसका कारण बताते हुए कहा-- 

मंखलिपुत्तस्स अख॒ुकंपण टुयाए 

--मंगवतीसूत्र सटीक, पत्र १२२२. 

अर्थात्‌ मंखलिपुत्र पर अनुकम्पा के कारण उसकी रक्षा की। वह तो 
छद्यावस्था थी । पर, केवल-ज्ञान के बाद भगवान्‌ बवीतराग थे। सरागपन 
समाप्त हो गया था और भूत, वतमान तथा भविष्य का शाता होने के 
कारण तथा सभी बाते जानने के करण वह अवधश्यम्मावी घटने वाली 
घटना से भी पूर्व परिचित थे । पर, रागहीन होने के कारण भगवान्‌ ने 
इस बार तेजोछेशया का कोई प्रतिकार नहीं किया ६ 

कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि भगवान्‌ ने गोशाला पर पहले अनुकम्पा 
दिखाकर भूल की । पर, यह वस्तुतः कहने वाले की भूल है। भगवान्‌ ने 
अपने तपस्वी-जीवन मे भी कभी प्रमाद अथवा पाप कर्म न किया; 
न किसी से कराया ओर न करने वाले का अनुमोदन किया । 


णच्चाण से महावीरें, णोचिय पावगं सय मकासी 

कप्नेहि वा ण॒ कारित्था कीरंतंपि णायु ज्ञाणित्था ॥८॥ 

अकसाती विगयगेही य, सदरूवेसु अमुच्छिए भाति; 

छुडमत्थोवि विपरक्रममाणो, ण पमाय॑ सइंपि कुव्वित्था ॥१४॥ 
--आचारांग सूत्र, श्रुतस्कन्ध १, अध्ययन ९, उद्देशा ४ 

-तत्त्व के ज्ञाता मद्दावीर स्वयं पाप करते नहीं, दूसरे से पाप कराते 

नहीं ओर करने वाले का अनुमोदन नहीं करते । 
कषायरहित होकर, गद्धिपरिहार करके, शब्दादिक विषयों पर. 


श्२छ तीथकूर महावीर 


आक्ृष्ट न होते हुए, भगवान्‌ सदा ध्यानमग्न रहते और इस प्रकार 
छद्यावस्था में प्रबल पराक्रम प्रदर्शित करने में भगवान्‌ ने कभी प्रमाद 
नहीं किया । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि, भगवान्‌ ने स्वयं अनुकम्पा भी बात 
कही है। 'अतुकम्पा” के विरोधीजनों को मगवान्‌ के वचन से सीख 
लेनी चाहिए | 


भगवान्‌ पर तेजोलेश्या छोड़ना 


उसके बाद भगवान्‌ ने भी गोशाला को समझाने की चेष्टा की । भगवान 
के समझाने का और भी विपरीत परिणाम हुआ । तैजससमद्घात" 
करके गोशाल्य ७-८ पग पछे की ओर हटा और भगवान्‌ महावीर का 
वध करने के लिए उसने तेजोलेश्या बाहर निकाली । तेनोलेश्या भगवान्‌ 
का चक्कर काटती हुईं ऊपर आकाद् में उछली ओर वापस गोशाला के 
शरीर में प्रविष्ट कर गयी | आकुल होता भोशालक बोतल्य--'' हे आयुष्मान्‌ 
काश्यप ! मेरे तपःतैज से तैरा शरीर व्यामत हो गया है। तू ६ महीने में 
पपित्तज्वर से और दाह से पीड़ित होकर उलमचस्थावस्था में ही मृत्यु को 
प्राप्त हो जायेगा ।”? 





१--प्रमुद्धात--सम्‌ > एकत्रपना, उत > प्रबलता से कर्म की निर्जरा श्रर्थात्‌ 
शक साथ प्रबलता से जीव-अदेशों से कर्मपुद्बल को उठीरणारिक से आक्ृष्ट करके 
भोगना समुद्धात है; वेदनादि निमित्तों से जीवन के प्रदेशों का शरीर के भीतर रहते 
हुए भी बादर निकलना, वेदना आदि सात समुद्धात...--भर्धभागधी कोष ( रतन 
चन्द्र ) भाग ४, पृष्ठ ६३७ 
ये समुद्धात सात ईैं--१ वेदना,२ कपाय, ३ मरण, ४ वैक्िय, ५ तैजस. ६ 
आहारक, ७ केवलिक । श्नका उल्लेख ठाणांगसत्र सटीक उत्तरा्ड ठाणा ७, उ० ३, 
सूत्र ५८६, पत्र ४०६६-२६: समत्रायांगसत्र, समवाय ७; तथा प्रज्ञापनसत्र सटीक 
4 बाबु वाला ) पत्र ७३३-१--७१४-२ में आया दें । 


भगवान की भविष्यवाणी श्स्र 
भगवान्‌ की भविष्यवाणी 


इस पर भगवान्‌ ने कह्द--/ है गोशालक ! मैं तपोजन्य तैजोलेश्या 
के पराभव से ६ महीने में काल नहीं करूँगा; पर १६ वर्षों तक तीर्थकर- 
रूप में गंधहस्ती की तरह विचर्रुँगा | परन्तु, हे गोशाल्क ! तू सात रात्रि 
में पित्तज्वर से पीड़ित होकर छझवस्था में ही काल कर जायेगा ।”” 


गोशाला तेजहीन द्वो गया 


फिर भगवान ने निम्नथों को बुत्यकर कहा--“हे आर्यों! जैसे तण 
राशि आदि जलकर निस्तेज हो जाती है, इसी प्रकार तेजोलेश्या निकाल 
टेने से गोशाल्म तेजरहित और विनष्ट तेजवाला हो गया है। 

डसके बाद गोशाला के पास जाकर भगवान्‌ के अनागार नाना प्रकार 
के प्रश्न प्रछने लगे । प्रध्नों से वह निरुत्तर होकर क्रोध करने लगा | अपने 
धर्माचार्थ को निरुत्तर देख गोशाला के कितने ही आजीवक साधु भगवान्‌ 
के भक्त हो गये । 


गोशाला की बोमारी 

हताश ओर पीड़ित गोशाला 'हाय मरा, 'हाय मरा! कहता हुआ 
हालहला कुम्मकारिन के घर आया और आम्रफल-सहित मद्रपान करता 
हुआ, बारम्बार गाता हुआ, बारम्बार नृत्य करता हुआ, हालाहछझा कुम्म- 
कारिन को अंजलि-कर्म करता हुआ शीतल मृत्तिका के पानी से अपने 
गात्रों को सींचता छुआ रहने ठया | 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने निग्रेथों को बुलाकर कहा--“अहो आयों ! 
मखलिपुत्र गोशाला ने मेरे बध के लिए जो तेजोलेश्या निकाली थी, वह यदि 
अपने पूर्णरूप में प्रकट होती तो १ अंग, २ वंग, ३ मगध, ४ मलय, ५ 
मालव ६ अच्छ, ७ बच्छ, ८ कोच्छ, ९ पाढ़, १० लाढ़, ११ वज्जी, १२ 
मोली (मल्ल), १३ काशी, १४ कोशल, १५ अब्ाघ, १६ संभुत्तर (सुम्होत्तर) 


१२६ तीर्थंड्वर महावीर 


इन सोलह देशों के घात के लिए, वध के लिए, तथा भस्म करने के लिए 
समथ होती । आज वही गोशालक हाथ मैं आम्र सहित मद्यपान करता 
हुआ अंजलि कर्मकरता हुआ विचरता है। उस पाप को छिपाने के 
लिए, वह आठ चरम" की प्ररूपणा करता है;-- 
४ १- चरम पान 
“४ २--चरम गान 
/३---चरम नॉटक 
८४ ४---चरम अंजलिकर्म 
४ध-चरम पुष्कल्संवर्त मेध 
“४६ -चरम सेचनक गंधहस्ति 
“3--चरम महाशिलकंटक संग्राम 
४ ८....इस अवसर्पिंगी में चोब्रीस तीथंकरों में मै ( गोशाल ) चरम 
'तीर्थकर-रूप में सिद्ध हूँ । 
“हे आयों ! मंखलिपुत्र गोशालक मिट्टी के पात्र मैं से ठंडा जछ 
मिली मिट्टी का अपने शरीर पर लेप कर रहा है| 
“अपने पाप को छिपाने के लिए. वह चार प्रकार के पानक 
१--“चरमे' त्ति न पुनरिदं भविष्यतीति कृत्वा चरम 
--भंगवतीसूत्र सटीक, श० १४, सूत्र ५५३, पत्र १२५७ 
२--चत्तारि मेहा पं० तं०-पुक्खललसंवद्दते, पज्जुन्ने जीमूते जिम्हे 
पुक्खल वह णं महामेदे एगेणं वालेणं दुस वास सहस्साईं भावेति 
--ठाणांगसूत्र सटीक, ठाणा ४, उदेशा ४, सत्र ३४७ पत्र २७०-२ 
मद्दामेघ चार है 
[१] पुष्कल संव्त महामेघ--एक बार बरसे तो दस हजार वर्ष तक पृथ्वी 
अन्नोत्पादन करती रहे । 
[२] प्रधुम्न मद्दामेघ--एक बार बरसे तो एकद मार वर्ष तक अन्नोत्पादन होता रहे । 
[३] जीमूत मद्ामेघ--एक बार बरसे तो १० बरस तक भअन्नोत्पादन दी । 


[४] जिक्ष मद्ामेघ--एक बार बरसे तो एक वर्ष तक अन्नोत्पादन हो और 
नभीहदो। 





भगवान को भविष्यवाणी १२७ 
६ पीने योग्य ) और चार प्रकार के अपानक (न पीने योग्य) बताता है। 


“जार पानक--- 

१--गी की पीठ से पड़ा पानी 

२--हाथ में मसव्य हुआ पानी 

३--सर्य के ताप से तपाया हुआ पानी 

४--शिला से पड़ा पानी 

“चार अपानक--- 

१---थाल पानी 

२--त्वचा-पानी 

३--सिंब॒लि-जल * 

४--शुद्ध जल 

वह उनकी परिभाषा इस रूप में बताता है :-- 

/१--पानी से भींगा हुआ थाल, पानी से भींगा हुआ कुल्हड़, 
यानी से मींगा हुआ कुंमा और पानी से भींगा कलश उक्त पानी से भींगा 
हुआ मृत्तिकापात्र विशेष को हस्त से स्पर्श करना परन्तु पानी नहीं पीना । 
यह थाल पानी हुआ । 

२--आम्र, अम्बढ आदि का जैसा पत्नवना' के १६-वेँ पद में कहा 

१--सिंबललिः” त्ति मुद्गादीनां विध्वस्ता फलिः 

“अआचारांगयत्र सटोक २, १, १०, २८१ पत्र ३२३-२। दशणेकालिक्सूत् 
इ(रिमद्रीय टीका सद्वित ५-१ याथा ७३ पत्र १७३-२ में उम्तकी ठीका दी है-- 

“बल्लादि फर्लि' 

२--देवदस्त स्प्शे हृति 

--भगवतीसत्र सटीक, पत्र ११५८ 

३--जरण्णं अंबाण वा अंबाडणाण वा माउल्लु गाण वा बिललाण वा 
कविद्वाण वा [ अब्बाण वा ] फणसाण वा दालिमाण वा पारेवताण वा 
अक्खोलाण वा चाराण वा बोराण वा तिंहुयाण या पक्काणं परियागयाणं 


श्श्८ तीर्थद्वर महावीर 


है, वैसे बेर का, तिंदुरुक का त्वचा मुख में रखे। थोड़ा चबाये, विशेष 
चबाये पर पानी न पीये | यह त्वचा पानी है। 

४३--.चने की फलछी, मूंग की फली, उड़द की फली, सिंबलि की 
फली को तरुणपना में, अभिनवपना में, मुख में रखकर थोड़ा चबाये, 
विशेष चबाये पर पानी न पिये | 

“७५-जो कोई ६ मास पर्यन्त शुद्ध खादिम खाये, दो मास तक भूमि 
पर शयन करे, दो मास पर्यन्त काष्ठ पर शयन करे, दो मास पर्यन्त दर्म 
पर शयन करे, इस तरह करते ६ मास में पूर्ण भद्र -मणिमद्र ऐसे दो 
महद्धिक यावत्‌ महासुख वाले ठेव उत्पन्न होवें। वे देवता शीतल अथवा 
आदं हस्त से गात्रों को स्पश करे । 

“यदि उन देवताओं का अनुमोदन करे कि वे अच्छा करते है, 
तो वह आशीविष पानी का काम करता है। 

“थदि देवताओं का अनुमोदन न करे तो उनके दरीर मैं अग्निकाम 
उत्पन्न होवे । अपने तेज मे अपने शरीर को जछावे ओर पीछे सीश्े-बुझे 
यावत्‌ सब दुःखों का अंत करे । यह शुद्ध पानी कहा जाता है ।” 

अयंपुल और गोशालक 

उस श्रावस्तों नगरी में अयंपुल-नामक आजीविकोपासक रहता था | 

वह हाछाहला कुम्मकारिन-सरीखा ऋड्धिवान्‌ था | 

एक बार अयंपुल श्रमणोपासक को पृथर रात्रि में कुट्ठम्बजागरण करते 
हुए यह प्रइन॒ उठा कि हल्त्य ” का आकार क्या है?! उसने गोशाल्य 





(पृष्ठ १२७ की पादरटिप्पणि ता बान ) 
बंधणातो विप्पु विष्प मुक्काणं निब्वाघातेशं अधे वीससाएु गती पवत्तद, 


से त॑ बंधशविमोयणगती 
--अ्रज्ञापनायत्र सटीक, पत्र ३२८-१ 


१--इसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 
गोवालिका तृणशसमानाकारः कीटक विशेषः 
--भगवतीसूत्र सटीक, पत्र १२५८ 


अयंपुल और गोशालक १२६ 


के पास जाकर अपनी शंका मिटाने का निश्चय किया। ऐसा 
विचार कर उसने स्नान किया, उत्तम कपड़े पहने और पैदल चलकर 
हालाहल कुम्भकारिन की शाला में आया। वहाँ उसने गोशाला को 
आम्रफल लिए यावत्‌ मात्र को शीतल जल से सिंचित करते और दालहला 
को अंजलिकर्म करते देखा। देखकर वह लज्ित हो गया और पीछे 
लौटने लगा । उसे देखकर आजीवक-स्थविरों ने उसे बुल्यया । अर्यपुल उनके 
पास गया और उनसे उसने अपनी शंका कह दी | 

उन आजीवक साधुओं" ने कहा--'अयंपुल ! अपने धर्माचार्य ने 
८ चरम, ४ पेय और ४ अपेय जो की प्ररूपणा की है। ये चरम हैं, इनके 
बाद वह सिद्ध होने वाले हैं। तुम स्तर जाकर उनसे अपना प्रधन 
पूछ छो।” 

अयंपुल जब गोशाल की ओर चल तो गोशाल के शिष्यों ने आम्र- 
फल गिरा देने के लिए, संकेत कर दिया | संकेत पाकर गोंशाल्य ने आम्रफल 
गिरा दिया । 

इसके बाद आकर अयंपुल ने तीन बार प्रदक्षिणा की । उसके बैठते ही 
गोशाल् ने अयंपुल का प्रश्न उससे कह दिया और पूछा--''्या यह सत्य 
है !” अयंपुर ने स्वीकार कर लिया। 

तब गोशाला ने कहा-- यह आम्रफल गुठली सहित नहीं है। प्रत्येक 
को ग्रहण करने योग्य है | यह आम्र नहीं आम्र की छाल है। इसे लेना 
तीथंकर को निर्वाण-काल में कल्पता है| तुम्हारा प्रश्न है--''किस आकार 
का हल्छा होता है?” इसका उत्तर यह है कि वह बाँस के मु के आकार 
का होता है । 








१--अमण ५ बे--निग्यंथ १, सकू २, तावस ३, गेरुय ४, अजीव ५ पंचदइा 
समणा ।--प्रवचनसारोद्धार सटीक, पूर्वा्द गाथा ७३१ पत्र १११-१। आजीवक 
नग्न रहते ये--सूत्रकृतांग सटीक भाग १, पत्र ६२-२ में आता है--झाजीवबिका- 
दीनां परतीधिकानां दिगम्वराशणां । 
हि 


१३० तीथंकर महावीर 


फिर गोशाला उन्माद में बोल--'हे वीरक ! बीणा बजा |! हे वीरक ! 
वीणा बजा [!” उसके बाद मंखलिपुत्र गोशालक ने ऐसा उत्तर दिया 
जिससे संतुष्ट होकर अयंपुल अपने घर वापस चला गया। 


गोशाला की मरणेच्छा 


अपना मरण जानकर गोशाल्य ने आजीवक-स्थविरों को बुलया और 
कहा--अहो देवानुप्रियो | जब मुझे मृत्यु ग्राम हुआ जानो, तब सुगंधित 
पानी से मुझे स्नान कराना, पक्ष समान सुकोमल कप्राय रंग वाले वस्त्रों 
से गात्र को स्वच्छ करना, सरस गोंशीर्ष चन्दन का गात्र पर लेपन करना, 
बहुमूल्य वाला हंस-सा इवेत वसरुत्र पहिनाना, सर्वालंकार से विभूषित कराना, 
सहसपुरुष-वाहिनी शिविका पर बैठाना और श्रावस्ती नगर के मार्गों पर 
चिल्लाना--“मंखलिपुत्र गोशालक 'जिन! प्रछपी और “जिन! शब्द पर 
प्रकाश करते हुए इस अवसर्पिणी के २४ तीथंकरो में चरम सिद्ध बुद्ध यावत्‌ 
अंतकर्ता हुए ।” 

स्थविरों ने उसकी बात स्वीकार कर ली | 

सात रात्रि बीतते हुए मंखलिपुत्र गोशालक को सम्यकत्व की प्राप्ति 
हुई और उसे ऐसा विचार हुआ-- 

“मैं जिन प्रतपी यावत्‌ जिन शब्द का प्रव्मप करके विचरने वाला 
नहीं हूँ । में अ्रमणों का घात करने वाला, श्रमणों को मारने बाला, श्रमणों 
का प्रत्यनीक ( विरोधी ), आचाय-उपाध्याय का अपयश करने वाल 
मंखलिपुत्र गोशालछा हूँ यावत्‌ छद्मावस्था मे कार कर रहा हूँ. श्रमण 
भगवान्‌ महावीर जिन यावत्‌ जिन झछब्द पर प्रकाश करते विहरते हैं ।?' 

अतः उसने फिर अपने स्थविरों को बुलाया और कहा-- इसलिए, हे 
देवानुभियों ! मुझे मरा जानकर मेरे बाये पैर में रस्सी बॉधकर तीन बार 
मेरे मुख में थूकना | उसके बाद आवस्ती नगरी के राजमार्गों पर मुझे 
घसीटना और यह उद्घोषणा करना--“हे देवानुप्रियो ! मंखलिपुत्र गोशाल्क 


गोशालक की सुत्यु श्व्१्‌ 


जिन नहीं था लेकिन वह जिन कहता हु आ विचरता था। अ्रम्णों का घात 
करने वाला वह मंखलिपुत्र गोशालक छद्मवस्था में ही कालूकर गया। 
अप्रण भगवान्‌ महावीर जिन हैं। इस प्रकार क्धि-सत्कार से हीन मेरा 
शब निकालना |” 


गोशालक की मृत्यु 

उसके बाद गोशाल्क मर गया । गोशाला के स्थविरों ने कमरे का 
द्वार बन्द कर दिया । उस कमरे में ही श्रावस्ती नगरी का आल्खन किया। 
उसीके चोराहों आदि में उसकी टाँग में रस्सी बाँधकर उसे खींचा और 
उसके मुख में थुका | 

उसके पश्चात्‌ हालाहछा कुम्मकारिन के कमरे का दरवाजा खोला । 
सुगंधित जल से गोशालक को स्नान कराया तथा उसके पूर्ब कह्दे के अनुसार 
बड़े धूमधाम से गोशालक का शव निकाला | 


गोश्ालक देवता हुआ 
मत्यु को प्रास कर गोशालक--अच्युत-नामक १२-वे देवछोक में 
देव-रूप में उत्पन्न हुआ । वहाँ उसकी स्थिति २२ सागरोपम की होगी ।' 
भगवान मेंटियग्राम में 


श्रावस्‍्ती के कोष्ठक-चेत्य से निकठकर आमानुग्राम विहार करते हुए. 
भगवान्‌ मेटियप्राम पहुँचे और उसके उत्तर-पूर्व दिदया में स्थित साणकोष्ठक 
चैत्य ( देव-स्थान ) में ठहरे। उस चैत्य में पृथ्वीशिलापट्ठक था। उस 
चेत्य के निकट ही मालुया-कच्छ था। 





१--भगवतीयत्र सटीक, श० १५, उ० १, सूत्र ५५९ पतन्न १२६४। 


२--मालुया? शब्द पर टीका करते हुए भगवतीसूत्र के थीकाकार ने 
शिखा है--- 


रॉ 


* शहर तीर्थंकर मद्दाबीर 


उस मेंढिय-आम में रेवती-नामक गाहावश्णी ( ग्रहपति की पत्नी » 
रहती थी। बह बड़ी ऋद्धिवाली थी । 

मगवान्‌ जब साणकोष्ठक चेत्य में थे, उसी समय भगवान्‌ को महान्‌ 
पीड़ाकारी अत्यन्त दाह करने वाह्य पित्तज़्बर हुआ, जिसकी पीड़ा सहन 


( पृष्ठ १३१ की पादटिप्पणि का शेषाश ) 
मसालुका नाम एकास्थिका वृद्वविशेषाः | 
++पत्र १२६६ 
“मालुया कच्छ! शब्द शाताषमंकथा सटीक मे भी झाया हैं। वहाँ 'मालुया” 
की टीका करते हुए लिखा है :-- 
एकास्थि फलाः बृत्ष विशेषाः माहुकाः प्रशापनाभिद्दितास्तेषां कत्तो 
गद्दन॑ मालुका कक्षः, चिरभंटिका कच्छुकः इति । 
--२, ३७ पत्र ८४-१ै 
प्रशापनासत्र खटीक [ पत्र ११-२ ) में लिखा है कि यह देश-विशेष का 
जृत्ष है-- 
“प्रालुको देश विशेष प्रतीतो ।”” 
२--कक्” पर टीका करते हुए भगवती के टीकाकार ने लिखा है-- 
यरकर्च गहन तत्तथा 
+पत्र १२६६ 
वह “कक्ष! शब्द भगवतीसूत्र [ शतक १,उ० ८] में भी आया है। वहाँ 
टीकाकार ने लिखा दै-- 


“च्छे” नदी अलपरिवेशिते वृक्यादिमति प्रदेशे । 
>-पन्न १६२ 
दानशेखरगणि ने अपनी टीका में लिखा है-- 
“नदी जल परिवेष्टिते वल्ल्यादि मिति प्रदेशे'” 
-पत्र १६ 


आचारांग सून्न शु० २ अ० ३ में कक्ष की टीका इस प्रकार दी है :-- 


' नद्यासस्न निम्नमिदेशे मूलकवालुझादिधाटिकायां । 


भगवान्‌ मेटियपआाम में १३६ 


करना कठिन था। उसीके साथ भगवान्‌ को रक्तातिसार (खून की 
गेचिश ) हो गया | 

उनकी स्थिति देखकर चारो वर्णों के लोग कहने ल्गे---मंखलि- 
चुत्र गोशाला के तपःतैज से परामव पाये हुए मद्ावीर स्वामी पित्तज्वर 
तथा दाह से ६ मास में ही छद्मास्थ अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होगे ।”? 

उस समय भगवान्‌ महावीर के अंतेवासी भद्गर प्रकृति के तथा विनीत 
सीह-नामक अनगार मालयाकच्छ के पास निरन्तर छटठ-छट॒ठ की तपस्या 
करते हुए बॉहों वे उध्वे किये हुए"विचरते थे । 

ध्यान करते-करते एक दिन सीह को ऐसा अध्यवसाय हुआ कि 
मेरे धर्माचार्य के शरीर में विपुल रोग उत्पन्न हुआ है। वे काल कर 
जायेंगे तो अन्यतीर्थिक कहेंगे कि वे छल्मस्थावस्था में ही काल कर गये । 

इस प्रकार मानसिक दुःख से पराभव पाये हुए सीह आतापना-भूमि 
से निकलकर माल्याकच्छ में आये और रुदन करने व्गे। 

उस समय भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निर्गंथों को बुलाकर कहा-- 
“भद्र प्रकृति वाल्य अंतेवासी सीह-नामक अनगार माल्याकच्छ मैं रुदन 
कर रहा है। उसे तुम बुला छाओ ।” 


भगवान्‌ का वंदन करके निर्गन्थ माछ्याकच्छ में गये और सीह को 
भगवान्‌ द्वारा बुछये जाने की सूचना दी । सीह साणकोष्ठक-चैत्य में आये । 

भगवान्‌ ने सीह को सम्बोधित करके कहा--“ वत्स सीह, मेरे भावी 
अनिष्ट की कब्पना से तू रो पड़ा । 


सीह द्वारा स्त्रीकार कर लिये जाने पर भगवान्‌ ने कहा--“सीह ! 
बात पूणतः सत्य है कि मंखलिपुत्र गोशाल्र के तपःतेज के परामव 


१--श्स सम्बन्ध में पूरा पाठ निरयावलिया [ गोपाणी-चौकसी-सम्पादित ] एृष्ठ 
३६ पर झाया है। उसका अंग्रेजी अनुवाद पृष्ठ ७५ पर दिया है। 











११७ तीर्थड़्र महावीर 


से मैं ६ मास में काल नहीं करूँगा । मैं गंघहरित के समान जिनरूप में 
अभी १६ वर्षों तक विचरूँगा । 

“है सीह ! तुम मेढियग्राम मैं रेवती शहपत्नी के घर जाओ । उसने 
मेरे लिए दो कुम्हड़े का पाक तैयार किया है। मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं है। उसने अपने लिए* बिजौरे का पाक तैयार किया है। उसे 
ले आओ । मुझे उसकी आवश्यकता है |”? 

भगवान्‌ की आज्ञा पाकर सीह उन्हें वन्दन-नमस्कार करके त्वरा-चपल्ता 
और उतावलापना-रहित होकर सीह ने मुखबस्नरिका की प्रतिलेखना' की 
और प्रतिलेखना के बाद पुनः भगवान्‌ की वन्दना की। वह रेवती के 
घर आये । साधु को आता देखकर ग्रहपत्नी खड़ी हो गयी और बंदन- 
नमस्कार करके उसने साधु से आने का प्रयोजन पूछा । 

सीह ने कहा--“'तुमने भगवान्‌ के लिए कुम्हड्े की जो औषधी 
तैयार की है, उसकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु, जो विजोरापाक 
है, उसकी भगवान्‌ को आवश्यकता है। 


१-- “नवभारत टाइम्स” [दैनिक] २६ मार्च १६६१ में मुनि महेन्द्रकुमार ने 
“भगवान्‌ महावीर के कुछ जीवन प्रसंग ” लेख में लिखा है कि रेवती ने वह दवा 
अपने घोड़ें के लिए बनायी थी पर किसी जैन-शाखत्र में ऐस! उल्लेख नहीं मिलता । 

२-यहाँ मूल पाठ है 'मुहपत्तियं पडिलेद्ेति पढ़िल्ेद्देसा' इसका शर्थ 
अमोलक ऋषि ने [मगवतीसूद्य, पत्र २१२४] किया हैं 'मुखपत्ति की प्रतिलेंखना 
कर? । इससे स्पष्ट है कि सीद ने मुखपत्ति को मुँह में बॉप नहीं? खा था। मुखपत्ती 
की प्रतिलेखना सम्बन्धी पाठ भगवतीखता सठोक शतक २, उ० ५, सूत्र ११०, पत्र 
२४६; उत्तराध्ययन [नेमिचन्द्र की टीका सहित] अ्र० श६, गाथा २३ पश्ष ३२१-१ 
उबासगदसाओ [पी० एक्० वैद्य-सम्पादित] अ० १, युत्र ७७ पृष्ठ १७ में भी है। 
उपासकदशांक घासीलाल जी ने भी वृश्िसह्वित प्रकाशित कराया है। उसमें पष्ठ 
३७२ पर यह पाठ आया दै। उसका अर्थ पृष्ठ ३७९ पर उन्होंने भी दिया है-- 
“मुखवसण्िका की पडिलेहणा की ।?? 


भगवान मेंदियत्राम में १३५ 


इसे सुनकर रेवती की बड़ा आश्चर्य हुआ | उसने सीह से पूछा कि 
किस ज्ञानी-तपस्वी ने यह बात आपको बतायी । 

भगवान्‌ द्वारा बताये जाने की बात सुनकर रेवती बड़ी संलतुष्ट 
हुई । वह रसोई पर में गयी और छीके से तपेली उत्ताकर खोल और 
मुनि के पात्र में सन बिजोरापाक रख दिया। उस झुमदान से रेवती का 
मनुष्य-जन्म सफल हुआ और उसने देवगति का आयुष्य बाँधा । 

उसके प्रयोग से भगवान्‌ के रोग का शमन हो गया ओर उनके 
स्वास्थ्य-छाभ से श्रम-अ्रमणियों को कौन कहे देव-मनुष्प और असुरों सहित 
समग्र बिश्व को सन्तोष प्राप्त हुआ ।* 





रेततीं-दान 


भगवान्‌ की बीमारी और उस बीमारी के काल मैं सीह अनागार को 
बुल्यने और रेवती के घर भेजने की बात हम पहले संक्षेप मैं ल्खि चुके हैं। 
सीह को रेवती के घर भेजने का उल्लेख भगवती-सूच्र में इस प्रकार हैः-- 

तुम सीहा ! मेंढिय गा्म नगर रेवतीए गादहद्यवतिणीए गिहे, 
तत्थ णं रेवतीए गाहायतिणीए मर्म अट्टाए दुबे कवोय खरीरा 
उवकक्‍्खडिया तेहि नो अटट्टो, अत्थि से अन्‍्ने परियासियाए 
मज़्जारकडए कुक्कुडमंसए तमाहरादि एएणं झट्टो 

१-- भगवतीयज़ सटीक शतक १४ उदेशा १ [गौड़ी जी, बम्बई] 

२--भगवसीसूज सटीक, शतक १५, उद््देशा १, चत्र ५५७, पत्र १२६१ 


श्इ्द तीर्थंकर महाधीर 


इस सूत्र में आये 'कवोयसरीरा', 'मजार कडए”, “कुक्कुडमंसए” 
शब्दों को लेकर जैन-परम्पता और इतिहास से अपरिचित छोग तरह-तरह 
की अनर्गल और असम्बद्ध बाते किया करते हैं। इन शाब्दों पर अधिक 
विचार करने से पूर्व हम यह कह दें कि, वे 'औषधियाँ”* थीं। इनका 
साधारण रूप में अर्थ करना किचित्‌ मात्र उचित नहीं है। 


रेवती ने दान में क्या दिया १ 

और, रेबती ने ओषधि-रूप में दान में क्या दिया, इसका भी बहुत 
स्पष्ट उल्लेख जैन-प्न्थों में है। ऊपर के प्रसंगो के स्पष्टीकरण करने और 
उनके विवाद मैं जाने से पूब, हम यहाँ उन उद्धरणों को दें देना चाहेंगे, 
जिसमे रेवती के दान को स्पष्ट रूप मै व्यक्त किया गया है । 

(१) तत्र रेवत्यामिधानया गृहपति-पत्न्या मदर्थ द्वे कुष्माण्ड 
फल शरीरे उपस्कछते, न च ताभ्यां प्रयोजनं, तथाउन्यद्स्ति 
तद्गृहे परिवासित मार्जाराभिधानस्य वायोनिदृंक्तिकारक 
कुफ्कुट मांसक बीजपूरककटाह मित्यर्थ:ः ** 








१--[अ] नेमिचन्द्र-रचित “महावीर चरिय॑? [ पत्र ८८०२, श्लोक १९३०, १९३२ 
१६१४ मे ओसहं! शब्द आता हैं। 

[भा] कल्पसत्र [संपेह्व विषौषधि टीका, पत्र ११५] में रेवती-प्र करण में श्राता है--- 
भगवस्तथा विधोषधिदानेनारोग्यदात 

[१] ऐसा ही उल्लेख कल्पसू त्र-किरणाबलि, पत्र १२७-१ में भी दे । 

(६] कल्पसत्र सुबोधिका-टीका [ व्याख्यान &, सत्र १३७, पत्र ३५८ ] मे भी ऐसा 
ही उल्लेख है । 

[3] लोकप्रकाश, विमाग ४, सर्ग ३४, श्लोक श्थ३ पत्र ५५५-२ में भी स्पष्ट 
ओषध' शब्द है। 

जि] गुण वन्द्र के महावीर-चरिय॑ [ पत्र २८०-१ ] में ओसहं” लिखा है । 

[ए] मरतेश्वर-बाहुबलि-वृत्ति ( भाग २ पत्र ३२१-१ ) में मी ऐसा दी है । 

[ए] उपदेशप्रासाद भाग ३, पत्र १६६०२ में मी औषध' शब्द भ्राया है।: 


रेबती ने दान में दिया १३७ 


-“ाणांगसूत्र ( उत्तराद ) सटीक, ठा० ९, उ० हे, सू० ६९२ 
चत्र ४५७-१ 
(२) ब्न्न्न्ण्न......||॒य॒य॒य॒य॑ $००००० 
पक्कः कुष्मांड कटाहो यो मह्य' त॑ तु मां अरही ॥५४५०॥ 
बीजपूर कटाहो5स्ति यः पक्को गृह हेतवे। 
तं गृद्दीत्वा समागच्छु करिष्ये तेन को घतिम ॥५५१॥ 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, प्र १०, सर्ग ८, पत्र ११८-१ 
(२) दे कृष्मांडफले ये च, मदर्थ संस्कृते तया ॥ ८१॥ 
ताभ्यां नार्थे किन्तु बीजपूर पाकः कृतस्तया । 
सस्‍्थीकृते सं च निर्दोषमेषणीयं समाहार ॥८२॥ 
-ज्ोकप्रकाश ( काल-लोकप्रकाश ) सर्ग ३४, पत्र ५५५ 
(४) यद्यस्य परमेश्वरस्यातीसार स्फेटन समर्थ बीजपूरका- 
यलेह भेषजं दीयते तदाइतीसार रोगः प्रशाम्वति । तया रेवत्या 
जअिभुवनगुरो रोगोपशान्ति निमित्त भावोत्खकास  पूर्व- 
मोषघंदसम । 
-“भरतेश्वर-बाहु बलि-बृत्ति, द्वितीय विभाग, पत्र ३२९-१ 
(४) ततो गच्छु त्वं नगर मध्ये, तत्न रेवत्यभिधानया गृह- 
पतिपत्नया मद्थ हे कुष्माण्ड फल शरीरे उपस्कृते न च ताभ्यां 
प्रयोजन, तथा5न्यनिर्दोषमस्ति तद्ग॒द्दे पर पर्युषित मार्जाराभि- 
धघानस्य वायोनिदृक्तिकारक कुक्‍कुटमांसक बीजप्रेक कटाह 
मित्यथं: तदानय तेन प्रयोजन 
-उपदेशप्रासाद, भाग रे, पत्र १९९-१ 


एक भिन्न प्रसंग में रेवती-दान 


जैन शास्त्रों में एक भिन्न-प्रसंग में भी रेवती के दान का उल्लेख है। 
अर्मस्नप्रकरण में दान तीन प्रकार के बताये गये हैं--(१) ज्ञान-दान (२) 


श्द्ध तीर्थंकर महावीर 


अभयदान और (३) धर्मोपप्रहदान ।' दानप्रदीप' में धर्मोपप्रह दान के 
< प्रकार बताते हुए. उपदेशमाल्य का निम्नलिखित पाठ दिया है;-- 

१ बलसही २-३ सयणासण ४ भत्त £ पाण ८ भेसज्ज ७ वत्य 
८ पत्ताइई | 

“7 रवेसति, २ सथन, रे असन, ४ भत्त, ५ पान, ६ भेसज्ज, ७ 
वल्ल ओर ८ पात्र । 

मेरे पास किसी हस्तलिखित पोथी के कुछ पत्र हैं। उसका प्रारम्भ 
का पत्र साथ में न होने के कारण, उसका नाम बिल्कुल ज्ञात न हो तका | 
उसमें धर्मोपग्रह दानों का विवरण देते हुए भेषज-दान के प्रकरण में निम्न- 
लिखित पाठ दिया है | उससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि, रेवती ने दान 
में क्या दिया था | उक्त पाठ इस प्रकार हैः-- 

भेषजं पुणदितों खुह पत्ते लहई उत्तम लाहं जह तद्दाण 
धीरस्स रेवई सावई परमा। तथाहि भगवान्‌ भ्री महाबीरो 
गोशालक तेजोलेश्या व्यतिकरानन्तरम्‌ मेंढिक ग्रामे घानकोष्ट कानि 
चैत्ये समचसृत । तन्न दाघज्वरातिसारेण पीड़ित दुर्बलो ज्ञातः + 
तन्न भगवक्‍लतम्‌ वन्दित्वा देवा गच्छन्तो परस्परम्‌ इति चदन्ति-- 
यथा भमगवन्‌ श्री महावीर सतोक दिन मध्ये काल करिध्यति 
यत्‌ प्रतिकाराय मेषजं ना दत्ते। एवं श्रुत्वा मालुकाकच्छासन्न 
भुवि कायोत्सर्ग स्थितेन जिन शिष्येण सिंह साधुना चिन्तितम्‌ + 





१--दाणं च तत्थ तिविहं, नाणययाणं च अभयदाणं च। 
घम्मो वग्गह दाणं च, नाश दाणशं इसमे तत्थ ॥ 
--पर्मरत्न प्रकरण, देवेन्द्र सूरि की टीका सहित, गाथा ५२, पत्र २२३-२ 

२--दानप्रदीप सटीक; पश्र ६४-२। 
३--अपदेशमाला दोघद्ी-टीका सहित, गाथा २४० पत्र ४२३०-२१! 


एक भिन्न भ्रसंग में रेवतीनान १३६ 


अह्दो सत्य एते बदन्ति। गोशालेन इति-उक्तमस्ति--यन्मम 
तेजोलेश्याद्‌ छुझस्थ एवं च मकाले काल करिष्यति इति विचित्य 
मालुकच्छान्तरे प्रविष्य उच्चेः स्वरे विललाप । भगवान्‌ ज्ञानेन 
तद्‌ शात्वा साधु स आहतः। आगतश्च स्वामिनः पादयोः शिर 
गाइलगित्पा रोदितु प्रवृत्त । स्वामिना उक्त भद्र मा ताम्य | अद्द 
मत परम केवलि पर्यायेण षोडब वर्षाणि विचरिष्यामि। 
रोगोपि कालेन स्वयमेव निवतंयिष्यते | तेनोक्त॑ तथापि रोगो-- 
पशमनोपाय कोप्यादिश्यतां । स्वास्‍्युक्क ययेघं॑ ततो गच्छ। 
तत्नैघ रेवती भाविका गृदहे। तत्नेक कुष्मांडी फले कटोह ओपषध- 
मनेक द्रव्य योजितमदर्थ कृतमसख्ति । तत्‌ त्वया नानेतव्यः। 
द्वितीयं बीज्ञपूर कटाह ओषधं कुटम्ध कार्य पक्तमस्ते। तत्‌ 
प्राशुक मानयेथा:। इति तथेति भ्रतिपद्य सिंहो गतवान्‌ तद्‌ 
ग्रूहम्‌ | तयाभ्युत्थानं रूृतम्‌ | वंदित्वा योजितकर संपुथा आग- 
मन कारणम्‌ पृष्ठः। तेनोफ्तं रोगोप शमनाय भेषज्ञाय अदहमाययो । 
परम प्राछ्कुक बीजपूरकटाह ओषधं दीयताम्‌ । यत्‌ भगवन, 
निमित्तं कृतं अ्रस्ति तन्‍न देयम्‌ । ततस्तया सविस्मयोक्त'-- 
“भो मुने ! कथमेतद्‌ भवता ज्ञातम।” तेनोक्त--“भगवत्‌ 
मुखात्‌।” ततस्तया प्रचुर प्रमोदा प्रादुभूंत पुलकया 
घन्याद्द मिति चिन्तयन्त्या तत्‌ दत्तम्‌ । तत पुण्यात्‌ तीर्थऋर 
नाम कर्माजितम्‌ | तदडृणे सा्धद्वावश खुबर्ण कोटि शृष्टिजाता । 
दुंदुमि निनादः। चेलोतल्षेप । अहोमहादान मिति प्रधोष रकूत 
ऋ्रमेण म्॒त्था स्वर गता । ततः च्युत्वा भरते उत्सर्पिएयां ससतदश 
तोर्थेंकर समाधि नामा भविता। तस्मात्‌ ओषधात्‌ थ्री वीरो- 
निरामयः जातः | इति सेषजदाने कथा । 

संदर्भ रूप में हम यहाँ इस कथा वाले अंश का ब्लाक ही दे दे 
रहे है। 


28० तीर्थंकर महाचीर 
भगवती के पाठ पर विचार 


इन प्रसंगों को ध्यान में रखकर अब हम भगवतीसूत्र वाले पाठ पर 
विचार करेंगे | अमयदेव सूरि ने उक्त पाठ की टीका इस प्रकार की है :- 

“दुबे कवोया' इत्यादेः श्रूयमाणमेवार्थ केखचिन्मन्यते, भ्रन्ये 
स्थाहुः--कपोतकः-पक्ति विशेषस्तद्वद्‌ ये फले वर्ण साधर्म्यात्ते 
कपोते, कूष्मांडे हस्वे कपोते कपोतके ते चर ते शरीरे वनस्पति- 
जीवदेहत्वात्‌ कपोतकशरीरे अथवा कपोतकशरीरे इबं धूसर- 
वर्णसाधर्म्यादेव कपोतक शरीरे-कृष्मांड फले''' “परिआ- 
'सिए! सि परिवासितं हायस्तन मित्यर्थ, “मज्जारकडए' इत्यादे- 
रपि केचित्‌ श्रूयमाणमेवार्थ मन्यन्ते, अन्ये त्वाहु+--मार्जारों 
वायुविशेषस्तदुपशमनाय कृतं--संस्क्ृतं मार्जारकतम्‌, अपरे 
त्थाहुः-मार्जारो विरालिकाभिधानों चनस्पति विशेषस्तेन 
ऋृत॑-भावितं यत्तसथा कि तत्‌ इति? आह “कुकुंटक मांसक! 
'बीजपूरक कटाहम्‌ * ' 

ल्थाभग इसी प्रकार की टीका दानशेखर गशणि ने भी की है ।' 


अभयदेव को शंकाशील मानने वाले स्व्रयं अम में 

यहाँ टीकाकार ने भी कवोय! से 'क्रुप्माण्ड' और 'कुक्कुटा से बीज- 
पूरक अर्थ छेने की बात कही है। टीका में अ्ूयमाणमेवाथ केचिन्मन्यन्ते! 
पाठ आया है ! इस पर जोर देकर कुछ छोग कहते हैं कि, इस अथ के 
सम्बन्ध में अमयदेव सूरि शंकाशील थे | पर, ऐसी शका करना भी निर- 
थक है| भगवती सूत्र की टीका अभयदेव #[रि ने वि० सं० ११२८ में 


१--भगवतीसत्र सटीक, पत्र १२७० 
२-भगवतीसजन्न दानशेखर की टीका, पत्र २१३-१, २२३ २ 
३--जैन-अन्थावलि ( जैन श्वेताम्बर कानफर्रेस, बम्बई ) पृष्ठ ४ 


भूयमाणमेचार्थ के चिन्मन्यस्ते १७१ 


चुके थे । ' और, वहाँ उन्होने पूर्ण रूप से उक्त प्रसंग का स्पष्टीकरण कर 
दिया था । हमने उसका पाठ प्रृष्ठ १३६ पर दे दिया है । 

तथाकथित “जैन संस्कृति संशोधक मंडल, वाराणसी” द्वारा प्रका- 
शित ( पत्रिका संख्या १४ ) निग्नन्थ सम्प्रदाय--नामक पुस्तिका में 
उसके लेखक ने लिखा है--- 

““ “जब कि चूणिकार, आचार्य हरिमद्र और आचार अभयदेव ने 
अमुक वाक्यों का मास-मत्स्यादिपरक अर्थ भी अपनी आगमिक व्याख्याओं 
में ल्खा है।” 

जैन-सस्कृति के इन सशोधकों को में क्‍या कहूँ, जो जैन होकर भी 
जैन-धर्म पर कीचड़ उछालने को उद्यत हैं; जब कि, अन्य घर्मावलम्बी 
धर्म-प्रन्थों ने भी जैनियों की अहिंसा-प्रियता स्वीकार किया है| 

और, यदि इन संशोधकोी ने दोनों टीकाएँ और उनके काल पर 
विचार किया होता तो वे कठापि न तो स्वयं श्रम के शिकार होते और 
न ओरों को भ्रम में डालने का दुष्पयास करते । 


श्रूयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यन्ते 
इमने अभी “भजमाणमेवार्थ केचिन्मन्यस्ते” ( कुछ लोग मानते हैं 
कि जो मुना जाता है, वही अर्थ है ) का उल्लेख किया । इसी वाक्यांश को 
लेकर लोग नाना प्रकार की कल्पनाएँ करते हैं । 
यहाँ जिस रूप में टीका में यह वाक्यांश आया है। उससे भी अमय- 
देव सूरि का भाव स्पष्ट है। पहले “शूयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यन्ती! कहकर 
उन्होंने दो चार शब्द उपेक्षा से लिख दिये और फिर दूसरे मत को सबिस्तार 


१--जैन-ग्रग्यावलि, पृष्ठ ३ 

२--निर्गन्थ सम्मदाय, पष्ठ १३ । यद् लेख सुखलाल के लेखों के संग्रद्द “दर्शन 
ओर चिंतन ( हिन्दी ) में पष्ठ ६१ पर उद्घृत है। 

३--भगवती यूत्र सटीक, पत्र १२५७० 


४२ तीर्थंकर मद्यावीर 


लिखा । इससे स्पष्ट है कि यहाँ भी उन्होंने अपनी ठाणांग की टीका की 
युष्टि ही की है। 
अब्द! और “अथ' भिन्न हैं 

जो सुना जाता है, वही अर्थ है! ऐसी धारणा वालों को में बता देना 
चाहता हूँ कि अर्थ! शब्द! से भिन्न है। शब्द! स्वयं अर्थ नहीं है। 
“अर्थ” की टीका करते हुए नेमिचन्द्र सूरि ने लिखा है-- 

अर्थंश्व--तस्यैवामिधेयं 

-5उत्तराध्ययन सटीक, अ० १, गा० २३, पत्र १-१ 
'शजेन्रामिधान' में “अर्थ! की टीका इस प्रकार की गयी है-- 
ऋ-गती, अयेते गम्यते झ्ायते इत्यर्थः 
+अभिधान राजेन्द्र, भाग १, प्रष्ट ५०६ 

इसी प्रकार की टीका ठाणांग मैं भी है :-- 

अयेतेषधिगस्यतेषथ्येते वा याच्यते बुभुत्सुमिरित्यर्थ 
व्याख्याने--'जो खुत्तमिप्पाओ, सो अत्थो अज्जए जम्दति''' 

--ठाणांग सूत्र सटीक, पूर्वाद्द, ठा० २, उ० १, खू० ७१ पत्र ५१-१ 

इन टीकाओ से स्पष्ट है कि, जो सुना जाता है, वही अर्थ कदापि 
नहीं होता है। ओर, त्रिना अर्थ के सुने हुए का कुछ भी प्रश्रोजन नहीं 
है। वैषेशिकों ने यह प्रश्न उठाया है -- 

“आब्द मुख में और अर्थ अन्यत्र होता है? जैसे ग्रंथ कहने से 
उसका रूप-गुण हमारी हृद्यय-बुद्धि में आता है और तब हम यथावश्यकता 
यथास्थान उसकी प्राप्ति उसके भौतिक रूप में करते हैं। इसीलिए 





१---मुखे हि शब्दमुपलभामदे भूयावर्थ 
मीमांसा दर्शन, वाल्यूम १, दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, कलकत्ता 


सनू १८७रे 


शब्द और भ्र्थ मिन्न हैं १४३ 


आचीन भाषाशास्त्री अर्थ को प्रधान और शब्द को गौण मानसै हैं ।* 
चाक्यपदीय में आता है :-- 
लोके5थ रूपतां शब्दः प्रतिपन्न प्रवर्तते' 
इसकी टीका करते हुए पुण्यराज लिखा है :-- 
अथ रुपतां प्रतिपन्नोथेंन सहैकत्वमिव प्राप्त: शब्दः प्रवर्तते 
अय॑ गोरित्यादि । तन्नार्थ एव बाहातया प्रधानमवर्सीयते' 
आब्द का अर्थ भी सवंत्र समान नहीं होता । वेशेषिक-दर्शन में आता है--- 
सामायिकः शब्दादर्थः प्रत्ययः 
इस पर उदाहरण देते हुए, 'शब्द और अर्थ ” में छिखा है :-- 
संस्कृत और हिन्दी मैं 'राग' का अर्थ प्रेम? है; किन्तु बंगला और 
मराठी मे 'क्रोष' के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है | इस प्रकार 'शब्द! से 
अर्थ का बोध सामयिक मानना चाहिए । ऐसा प्राचीन उदाहरण मी है--- 
दाव! धातु कम्बोज देश में जाना” अर्थ में प्रयुक्त होता है; किन्तु 
आय विकार! के अर्थ में 'शब' का प्रयोग करते हैं ।* 
अर्थ किस रूप में लेना है, इस दृष्टि से स्वयं शब्द के भेद हो जाते हैं। 
हेमचन्द्राचार्य ने काव्यानुशासन ( सटीक ) में लिखा है-- 


१--्र्थों हि प्रधान तदू गुणभूतः शब्दः 
-निरुक्तम्‌ झानंदाअम मुद्रायालय, पूना १६२१ 

२--वाक्यपदीयम्‌-२-१३२ ( जजबिलास ऐंड कम्पनी ) १८८७ ई० 

३-वाक्यपदीय 

४--७-२-०-२० 

५--डा० शिवनाथ-लिखित 'शब्द भौर अर्थ! ना० प्र० प० ६३; ३-४ प5५5 ६१३ 

६--शुतमिंश्चाति महती शब्दस्यथ प्रयोग विषय ते ते शब्दास्ततन्न 
सत्र नियत विषया दृष्यंते-तथशशा शबतिगति कर्मा कब्योजष्वेव भाषितो 
अवति विकार एवमार्था भाषन्ते शव इच 


रा ० एस० सुब्रह्मष्य शास्त्री-लेक्यर्स भान पंतनलीज मद्ाभाष्य, बाल्यूम १, 
चष्ठ ६५ 


श््छ तीर्थंड्डर महावीर 


मुख्य गौण लदय ब्यंगार्थ भेवात्‌ मुख्य भौण लक्षक 
व्यच्जकाः शब्दाः" 


अर्थ लेने में क्या-वया ध्यान में रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में 
कहा है-- 


शक्तिग्रहं ध्याकरणोपमा न कोशाप्त वाक्याद्‌ व्यवधारतस्थ | 
बाक्यस्य शेषाद्‌ वियुतेवंदंति सामिध्यतः सिद्धपदस्य बूद्धा ॥ 


बिना इन सभी दृश्टियों को ध्यान में रखे जो भी अथ करने का प्रयास 
होता है, वह बस्तुतः अर्थ नहीं अनर्थ होता है । एक श्लोक है-- 


देवराज्ञों मया शष्टो वारिवारण म॑स्‍्तके। 
भक्षयित्वोक॑पर्णानि विष पीस्वा क्रय गतः ॥ 


यहाँ यदि 'विप' का अर्थ जहर! ओर “क्षय का अथ्थ "नष्ट होना" 
किया जाये तो बस्तुतः अर्थ का अनर्थ हो जायेगा । 
१--काब्यानुशासन सटीक [ महाबीर विधालय, बम्बई | १-१५ पृष्ठ ४२। ऐसा 
ही उल्लेख साहित्य-दर्णय में भी आता है-- 
हर्थों वाय्यरच लचयश्च व्यडग्यरचेति प्रिघायतः 
वाय्यो्थों 5मभिघवा वोध्योलक््योलक्षणयामतः ॥ 
ब्यड स्योग्यजनयातास्तु तिस्त्र: शब्दस्य शक्तय । इति साहित्य दर्पण: 
शब्दार्थ-चिंतामणि, भाग १, पृष्ठ १७२ 
२--है देवर: ! मया जः मेषः बारिवारण 
३--सेतुः तस्य मस्तके उदरिभागे दृष्टः 
४--अरको-बृत्ष विशेष: तस्थ पर्णानि--पत्राणि 
४--जलन्‌ 
६--स्थानम्‌--सुभाषित झुधारत्न माण्ढागार, पृष्ठ ५१५ 





युक्तिप्रवीघ-नाटक का स्पष्टोकरण १४५ 


युक्तिप्रयोध-नाटक का स्पष्टीकरण 


अर्थ सप्रसंग और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। 
इसका बड़ा तर्क॑पूर्ण तथा बुद्धिगम्य स्पष्टीकरण मेघ्रविजय उपाध्याय ने 'युक्ति- 
प्रबोध' नाटक में किया है :-- 
साधोर्मासं भ्रहणं तद्॒पि मुग्धप्रतारण मात्र भ्रीदशबैका- 
लिके-अमजज़ञमंसासिय5मच्छरीय[*” इति सत्नकूदक्षे-अमज्ज 
मंसासिणों? इत्यागमे मुनिस्वरूपे तन्निपेघभणनात्‌, यक्ता 
कुश्नचिच्छष्देन मांखादह्यारों दृष्यते, तत्र दशवैकालिके 'महुघय॑ 
व भुजिज्जा संजए” इत्यादो मधु” शब्देन खण्डिकादिकमिर्ति' 
व्याख्यानात्‌ सर्वत्र अर्थान्तरमेव प्रतिपादितं, दरृश्यते प्राचीना 
नूचानेः न चार्थास्तकरणमसकुतं, रत्नमाला अंन्धे ज्योति- 
षिकेरपि अर्थान्तरकरणात्‌ तथाहि-- 
अध्टस्पादिषु नाचात्‌ ऊध्वेगतीच्छुः कदाचिद्पि विद्वान्‌। 
शीर्ष कपाल्ा न्त्राणि नख चर्म तिल्ास्तथा क्रमशः॥ १॥ 
अन्न शीर्ष तुम्बकं, अन्न्राणि महत्यों मुद्रिकाः नखा 
वललाश्चर्माणि सेल्लर कानि दृत्यर्थः समर्थ्य॑ते । 
आगमे5वि प्रशापनायाम्‌ 'एगद्िया य बहुबीयगा या इत्यत्र 
एकम्रस्थि बीअमित्यर्थः तथा “ घत्थल्न पोरग मज्जार पोई बिल्ली 
य पालक्का, ॥ ४१ ॥ दगपिप्पली य दब्बी मच्छिय ( सोक्तिय ) 


मम कम दम 7 अिक ट प 
१--दशवैका लिक हारिमद्रौय टीका सहित, चू० २, गा० ७, पत्र २८०-१ 
२-सत्रकृताग [ बाबूबाला ] २-३७२ पृष्ठ ७५६ 
रे-दशवैकालिक सदीक अर० ५, 3० १, गाथा ६७ पत्र १८०-२ 
४-- मधु शब्द पर हमने तीर्थंकर भरद्दाबीर', भाग १, पृष्ठ १६६ पर किस्तार 

से विचार किया है । हे 
४--भशापनायत्र सटीक, गा० १२, पत्र ३१-१ 
६--अशापनायत्न सेक गा ० ३७, पत्र ३३--१ 

२० 


१७६ तीर्थड्वर महावीर 


साप्ट तहेव मंडुकी ' । तथा 'बिट मंखं कडाहं .एयाइईं हृबंति 
एग जीवस्लेति ( ६५ ) सूत्नलेशः स्पष्ट एव, न चात्न बनस्पत्य- 
घिकारात्तथेवार्थ: उपपचते नानन्‍्यत्रेति वाच्यम्‌, अन्यत्रापि यत्या 
हाराधिकारात्‌ तथेवब युक्तत्वात्‌ यतीनामाह्वार चिशेषणानि-- 
अरसाहारे  विरसाहारे अंताहरे पंताद्ारे! इत्येब प्रवचने 
भण्यंते, घतादि विकृतीनामपि परिभोगः कारणिकः तहि स्थानाह्ष 
सत्र महाविक्ततित्वेनोक्तस्य 'कुणिमाहारेण” त्यागमवचनेन 
नारकायुबेन्ध हेतो सम्यक्तत्रतोषपि त्याज्यस्थ सर्वोगद्यामय 
अमन्‍्मोनीन्द्र शासन प्रतिषिद्धस्य मुनीनां सर्चज्गज्जीवदितानां 
मांखाहारस्य कदाषि न युक्तियुक्ततेत्युसंभितहृस्ता व्याचक्षमडे, 
न य शुद्धाहार गवेषणायतां भांसस्थापि शुद्ध त्वेनोषल्लम्पे 
तदादतिन विरुद्धेति चित्य॑, द्वव्यस्येव-- 


आमाखु य पक्ासु य विपषच्चमाणासु मंसपेसीखु | 
उपज्ांति .अणंता तब्यए्णा तत्थ अंतुणो ॥शा 


इत्यागमादशुद्धत्वात्‌ू, सेन लाधयान्मयमांखादि शब्ृस्य 
क्यजित्‌ कथने८पि न भ्रमणीय “पिटुमंसं न श्थाइज्जा' इति 
वृश्धवेकालिके निन्‍्दाबाक्यस्थ, तथा सरखाह्ञारश्यापि मांस 
शब्दरभिधेयत्कत्‌ , यद्गोडः “ऋ्ाजिषं ओोन्य्क्स्तूनि” आरु्ता- 
माहारः आस्तामाहारः 'सामिसं कुलल दरिशस्स वज्कमाणं 


१--अजशापनाखत्र सठोक, गा ० ३८, पत्र ३३-१ 

२>०अज्ञापनासत्र गाथा ६१, पत्र २६-२ 

३--ठाणांगयत्र सटीक, ठा० ५; 3० १, यंत्र ३६७ पत्र २६६-१ 
४--संबोधप्रकण, गुजराती भनुवाद, गाथा ७५, पृष्ठ १९१ 

५-दरशवैकालिक ह्ारिभद्रीय टीका संदित, अ० ८, उ० २ गा० ४७ पत्र रहे४-२ 


युक्तिप्रयोध-नाटक का स्पष्टीकरण १४७ 


निरामिस । आमिसं सव्वप्तुज्मिसा विदरिष्लामो निरामिखा।॥ " 
इत्युत्तराध्ययने अभिष्वक्हेतोघेनघान्यादेरशषि आमिषत्वेन 
भणनं, तेन अ्रमस्यास्य मवश्रमणदहदेतु तेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ 

--यहे मांस-प्रकरण मोले-भोले जीवों को ठगने मात्र के लिए है। 
“ट्शवैकालिक' में आता है---अमम्जमंसासियड्मच्छरीया' । यूज्कृतांग में 
लिखा है--अमज्जमंसासिगो' ऐसा आगमगम में है। मुनि का स्वरूप जहाँ 
बर्णित है, वहाँ उसका निषेध कहां गया है। फिर भी किसी ठिकाने 
मांसाहार दिखायी देंता है। वहाँ दशवैकालिकरयों आये 'महु श्रयं व भुजिज्जा 
संजये' इत्यादि प्रकरण में 'मधु' शब्द से खांद आदि के समान सर्वत्र 
अर्थान्तर ही प्रतिपादित दिखलायी पड़ता है--ऐसा प्राचीन पंडितों ने 
कहा है | अर्थान्तर न करना अमंगत है। 'र्नमाला ग्रन्थ में ज्योतिषियों 
ने भी अर्थान्तर करण किया है। वहाँ आता है-- 

अष्टम्यादिषु नद्या  ऊष्षेगतीच्छुः कदाविदपि विह्रान्‌। 

शीर्षकपालान्श्राणि नखयर् तिलसथा. ऋमशः ॥| 

यहाँ शीर्ष' से अथ्थ 'तुम्बी”, “अंज्राणि' से 'मह्ती मुद्शश्किा', “नस 
से 'बाल', चर्म से 'सेल्डरक' ( चिर्भटका ) अर्थ लेना ही समर्थित है। 

आगम में भी प्रशापना में आये 'एगट्ठिया य बहुबीयगा' में अस्थि 
का अर्थ बीज है। 

तथा बन्थल पोरग मजार पोई बिल्‍्ली य फरलूका स्याषिष्प्टी य 
टब्बी मच्छिय ( सोतसिय ) सए तहेव महुंकी तथा “विंट मसं कडाहईं 
ए.ईं ह्जन्ति एग जोबस्सेति' सूच के ये अश बिछक्ुल स्पष्ट हैं। वनस्पति 
का अधिकार होने से बहाँ वैसा अर्थ नहीं है ( जैसा कि प्रकय्तः 
ठ्णता है )। 





२--उत्तराध्ययन नेमिकन्द्र को टीका सहित, #ऋ० १४, गा० ४६, पत्र ११२-२ 
२--पुक्तिप्रभोध पत्र १९९---२०० 


१४८ तीर्थड्वर महावीर 


अन्य स्थल पर भी साधु के आहार का अधिकार होने से उसी प्रकार 
( वनस्पतिब्रोधक ) अर्थ लगेगा | यति के आहार के विशेषण हैं---'अर- 
साहरे, बिरसाह्रे, अताह्रे, पंताहरे! ऐसा प्र वचन है । छतादि विकृतियों 
का परिमोग भी कारण से है। उस स्थिति में उसे स्थानांगसूत्र मैं महा- 
विहकृचति के रूप में कह गया है। ऐसा आंगम में लिखा है--कुृणिमाहार 
नरक का आयु बाँघने का हेतु है। सम्यक् वाले को उसका त्याग होने से 
श्रीयुत्‌ मोनीन्द्र-शासन में प्रतिषेध होने से मांसाहार कदापि युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता--ऐेसा हाथ ऊँचा करके हम कहते हैं। “शुद्ध आहार 
की गवेषणा करने वाले के लिए मास की भी झुद्धता से उपाल्म्भ में हानि 
नहीं है?--इसमे भी विरोध नहीं आता--ऐसे लोग कहते हू कि 
द्रव्य का भी 
आमासु ये पक्रामु ये विपच्च माणामु मेसपेसीसु । 
उप्पयज्जन्ति अणंता तब्वण्णा तत्थ जंठ॒णों॥ 
आगम से शुद्ध होने के कारण | उस कारण से छात्रव से मद्-मास 
आदि के सम्बन्ध में किसी के कहने पर भी श्रम करने योग्य नहीं है । 
पपिटठमस ने खाइज्जा' दशवैकालिक मैं ऐसा निन्‍दा वाक्य है। तथा 
'सरसाहर' से भी मांस शब्द के अमिधेय होने से जैसा कि गोड़ ने कटा 
है---“आमिष का अर्थ खाद्य-पदाथ है ।”? 
उत्तराध्ययन मैं आता हैं-- 
सामिस कुलल दिस्स, वज्ममाणं निरामिसे। 
आमिसं सब्वमुज्कित्ता, चिहरिस्सामो निरामिसा ॥ 


आमिष' का अथ 


शब्द को प्रसंगवश लेना चाहिए, इस सम्बन्ध में आमिप) झब्द ही 
लें। जिस प्रकार का उसका अथ गौड़ ने किया है, वेसा ही अर्थ अन्य 


अआपमित्र' का अथे १७४६ 


जैन-आचार्यों तथा ग्रन्थी ने भी किया है। हम यहाँ कुछ प्रमाण दे 
रहे हैं-- 
(१) योगशास्त्र €स्वॉपशटीका-सद्वित, प्रकाश हें, श्लोक १२३ 9 
मैं आये 'आमिप' की टीका हेमचन्द्राचार्य ने इस प्रकार की है-- 
आमिषं भच््य पेयं च, तच्च पक्तान्न फलाक्षत दीपजल- 
चतपूर्णपात्रादि रूप । 
++यत्र २१०-२ 
(२) आमित्रमाहार इद्दापि तथेब फलादि सकल नेवेथ 
परिग्रहो दृश्यः 
-“पंचाशक सटीक, प० ६, गा०२६, पत्र ११--१ 
(३) आमिर धनधान्यादि 
-5त्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका, अ० १४ गा ४८ पत्र २१३-१ 
(४) 'अमिषाद'--विषयादेः « 
“ही, अ० १४, गा ४१, पत्र २१२-२ 
(५) अब दम यहाँ सस्कृत-कोप से भी 'आमिपो का अर्थ दे 


रद है 


ह 
२०! 


(आओ) डिजायर, छस्ट- यथा - 
निरामिषो विनिमुंक्ः प्रशान्तः सुखुखो भव 
महाभारत १२-१ ७-२ 
निरपेक्षो निरामिषः' 
नमनुस्मृति ६-४९ 





१-- भा प्टेज संस्कृत-३ग7्लिश डिक्शनरी, भाग १, पृष्ठ २४५-२४६ । 
२--शम पर कल्लूक भट्ट ने टीका में लिखा है-- 
निरामिष: आमिएं विषयस्तदमिलाष रहितः 


+-मनुस्मृति कल्लूक भ्ट की टीका सहित, पृष्ठ २२० 


१४६० सीकर महापीर 
(आ) फूड 
(इ) एंज्वायनेंट--ल्लीजिंग आर लन्‍्डी आर अर्वेक्टिय 
आन्जेक्ट य्या 
नामिषेत्रु अरमोस्सि 
--महाभारत १२, १५८, २३ 
(इ ) फ़ूट आव जम्बीर 
(ई ) मीख आव लिवलीहुड यथा 
अआहमियं बच्य पूर्येधां रालसं थे मल श्ृशम्‌ । 
अन्त नाम तद्भूत क्षितेन पृथ्थीतले ॥ 
--रामायण ७, ७४, १६ 


जैन-धम में हिंसा निंध है 
इन प्रसंगों से यह स्पष्ट हो गया होंगा कि, प्रसंग तथा संदर्भ पर बिना 
विचार किये अथथ करना बस्तुतः अनर्थ है। जो लोग जैन-प्ं्थों के पाठो 
का अनमगंल अर्थ करते हैं, उन्हें यह ध्यान में र्वना चाहिए, कि जैन-धम 
में आवको के लिए प्रथम ब्रत स्थूलप्राणातिपातविरमण है। हमने उसका 
सविस्तार वर्णन आवको के प्रसंग में किया है। जब आबक के छिए यह 
ब्रत है, तो फिर साधु-साध्वी के सम्बन्ध में क्या कद्टना ! 
हिंसा की निन्‍्दा स्थल-स्थल पर जैन-द्ास्त्रों में की गयी है। हम 
उनमें से कुछ यहाँ दे रहे हैं। 
(१ ) अमज्ज़ मंसासि अमच्छुरी आ, 
अभिक्‍सरणं निव्चिगई गया य। 
अभिषसखणं काउस्सर्गकारी, 
सज्माय जोने प्रयञ्ले हवथिज्या ॥ 
--दशावेकालिक वृत्र सटीक, चू० २, गरा० ७ पत्र २८०-१ 
यदि सच्चा खधु बनना है तो मद्-मांस से घृणा करे, किसी से ईर्ष्या 


का 


हे 


जैन-कर्म में दिखा निय है १५१ 


न करे, बारम्बार पौष्टिक भोजन का परित्याम और कोयोत्सम करता रहे 
तथा स्वाध्याय-चोग में प्रवत्नवान बने । 
(२) हिंसे कले मुसाथ[, माइएले पिछुणे से । 
सुंअमाते खुरं मंसं, सेय्मेयं लि सन्‍नई ॥ 
---उत्तरा्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, अ० “८, गा० ९, 
पत्र १०३-२ 
--हिंसा करनेकल्य, झूठ बोलनेवाल्ण, छल-कपट करनेबाला, चुगली 
करनेवाला और धूर्वता करनेबाल्य तथा मदिग और मांस खाने वात्य मूर्ख 
अशानी जीब इन उक्त कामों को श्रष्ठ समझता है | 
भु जमाणे छुरं मंस परियृढ़े परंक्‍्मे ॥ 
अयकर मोई य, तु धेल्ले चिय लोदिए । 
झाउय नस्प कंखे, जह।५5५एस व एलप ॥ 
--उत्तराध्ययन सटीक, अ० ७, गा० ६-७ पत्र ११७-१ 
--मदिरा और मास का सेवन करने वाला, बलवान होकर दूसरे का 
दमन करता है । जैसे पुष्ट हुआ बह बकरा अतिथि को चाहता है; उसी 
प्रकार क्र करके बकरे के मांस के खाने वात्य तथा जिसका पेंट रुघिर 
और मास के उपचय से बढ़ा हुआ है, ऐसा जीव अपना वास नरक में 
चाहता है ) 
(४) तुद्दं पियाइ मंसाइ, खंडाइ सोललगाणिय | 
सखाइओ मि समंसाइ अश्रग्गिवए्णइ णेगसो ॥ 
--उत्तराध्ययन सटीक, अ० १९, गा० ६९, पत्र २६३-२ 
--सुझे मांस अत्यन्त प्रिय था, इस प्रकार कह कर उन यमषुस्षों ने 
मेरे शरीर के मांस को काटकर, भूनकर और अग्नि के समान छाछ करके 
मुझे अनेक बार खिल्मया । 
(७) नल लत | 


१० $ ०/# ७ || 


श्श्र तीर्थड्वर महावीर 


ते मज्ज मंस लसणं चर भोच्चा, 
अन्नच्छ चासं परिकप्पयंति | 

+खूत्रकृतांग ( बाबू वाल्य ) श्र ० १, अ० ७, गा० १३ प्रष्ठ ३३७ 

--वे मूख मद्र-मांस तथा लहसुन का उपभोग करके मोक्ष नहीं वरन्‌ 
अंपना संसार बढ़ाते है | मोन्न तो शील के त्रिना नहीं होता । 

(६) #%१७५००००१०००००७+ अपम्ज्ज मंसाससिणो* के 0० ०:०४ मै 

-खल्कृताग (बाबू वाल्म ) श्रु० २, अ० २, सू० ७२ पृष्ठ ७५९ 

 --वे मद्य-मांस का प्रयोग नहीं करते । ह 
(७) जे यावि भुंजंति तहृप्पगारं सेवंति ते पावम ज्ञातमाणा । 
म्ण न एयं फुछला करंति वायावि पसा बुश्याउ मिच्छा ॥ 

5&+सजझताग ( बाबू वाल्ा ) श्रु० २, अ०६, गा० ३९ प्रष्ठ ९३६ 

--जो रसग्रद्ध होकर मांस का भोजन करता है, वह अज्ञानी पुरुष 
केवल पाप का सेवन करता है। जो कुशछ पण्डित है, वह ऐसा नहीं 
करता। 'मांस-भक्षण से दोप नहीं है', ऐसा वाणी पंडित नहीं बोलता । 

आचारांग-यूत्र' में तो साथु को उस स्थल पर जाने का ही निषेध 
किया गया है, जहाँ मांसादि मिलने की आजंका हो | वहाँ पाठ आता है- 

से भिक्‍खू वा० जाब समाणे से ज॑ पुण जाणेज्ञा मंसाईं 
वा मच्छाइ मंस खलं वा मच्छुखलं वा“ 'नो अभिसंघारिज्ज 
गममणाए 

“+आचारांगयत्र सटीक, श्रु० २, अ० १, उ० ४, यूत्र २४५ 
पत्र ३०४-१ 


आ-+- 5 ++ न+- 5 





१--दे डू नाट ड्रिंक लिकर्स आर ईट मीट 

--सेकेड बुक्स आव द? ईस्ट, वाल्यूम ४४, सूत्रकृतांग बुक २, लेक्चर २, सूत्र 
७२, पृष्ठ ३७६ 

प्रश्तव्याकरय! श्रभयदेव सूरि की टीकासहित पत्र १००-१ में भी अमज़- 
मंसासिशहिं! पाठ आता है। 


मांसाहार से नरक-प्राप्ति १५३ 


--श्हृस्थ के घर मिल्षा के लिए जाते हुए. मुनि को यदि ज्ञात हो 
जाये कि यहाँ मास वा मत्स्य अथवा मद्र वाले भोजन मिलेंगे तो* * *“*“मुनि 
को उधर जाने का इरादा नहीं करना चाहिए | 

हेमचन्द्राचाय ने अपने योगशास्त्र में बड़े विस्तार से हिसा ली निंदा 
की है। विस्तार्भय से हम यहाँ पूरा पाठ नहीं दे रहे हैं ।* ; 


मसाहार से नरक-प्राप्ि 


जैन-आास्त्रो में मासाहार मरक-प्रात्ति का एक कारण बताया गया है । 
हम यहाँ तत्मम्बन्धी कुछ प्रमाण दे रहे है;--- ५४ 

(१) चडउ हि ठाणेहि णेरतियक्ताए कम्मं॑ पकरेति, तं जहां 
महारंभताते, महापरिग्गहयाते, पंचिदिय बहेणं, कुणिमादारेण 

--ठाणांगसूत्र सटीक ( पूर्वाद ) ठ० ४, 5० ४सुत्र ३७३ पत्र २८८-२ 

इन चार कारणों से जीव नारक योग्य कर्म बॉधता है--१ महारंभ 

रमहापरिग्रह, ई पचेन्द्रिवत्र और ४ मासाहार ( कुणिम'! मिति मांस 
तदेबाह्गों-भोजनंतेन--टीका ) 

(२ ) गोयमा ! भमद्दारंभायाए, महापरिग्गहयारा, कुणि- 
माहारेणं, पंचिदिय बहेणं नेरध्या उयकम्मा सरीरप्प योगनामाये 
कम्मस्स उदएणं नेरइयाउयकस्मा सरीर ज्ञाव पयोग बंधे 

“-भगवतीमत्र सरीक, शतक ८, उद्देशा ९, सूत्र ३५० पत्र ७५२ 

(३) चउहिं ठाणेदि जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरंति णेरह- 
साए कम्मं पकरेत्ता णेरइएस्छु उववजंति तंजहा महारंभयाए, 
महापरिग्गहयाये, पंचदिय वहेणं, कफुणिमाहारेणं 

--औपपातिकसूत्र ( सुरू-सम्पादित ), सूत्र ५६, प्रष्टठ ५४ 
१--योगशास्त्र स्वोपन्न टीका सहित, प्रकाश २ श्लोक १६-ह८ पत्र ६६-२ से 
६७-?१ तथा प्रकाश ३, श्लोक १८-३३, पत्र १५६-१--१६४-१ 


१6ड सीर्थक्षर मदालीर 


नरक-प्राप्ति के इुड उदाहरण 
मांसाहार से नरब-प्राप्ति होती है, त्सन्बन्धी कितने ही उदाहरण जैन- 
शास्त्रों में मिलते हैं | हम उनमें से कुछ यहाँ दे रहे हैं :-- 
(१) विपाकपृत्र ( पी ० एड वैद्यसम्पादित, १-८, प्रृष्ट ६० ) 
मैं उल्हेख है कि मांसमोजी रसोइया कार करके ६-टो नरक मैं गया। 
(२) यूक्तमुक्तावलि में व्यसन-सम्बन्धी यूक्तों में एक श्ठोक इस 
प्रकार है :-- 


मांसाच्छे णिक भूपतिश्च नसके जोर्याद्विनछ्ानके 
वेश्यालः कब॒पुण्यको यतघनोउन्यस्मी हृतो राबण ॥' 


--अर्थात्‌ मांस के कारण अ्रेणिक राजा नरक गया | 
(३ ) सतब्यसन-कथा में इसी प्रकार बकक्रुमार का उदाहरण 
दिया है ।" 
(४ ) हेमचन्द्राचाय ने योगशास्त्र स्वोपज्ञ टीका सहित में मांसाहार के 
सम्बन्ध में सुभूम और ब्रह्मदत्त का उदाहरण दिया है [ वहाँ पाठ है-- 
भयते प्राणिघातेन रोद्रध्याम परायणो । 
सुयूमो अह्मद्सश्ण सप्तमं॑ नरक गतो ॥ 
अपनी टीका में उन्होंने मुभूम की कथा पत्र ७२-२ से ७७-२ तक तथा 
जह्मदत्त की कथा पत्र ७०-२ से ९०-२ तक बड़े विस्तार से दी है। 


मांसाहार से किंचित्‌ सम्बन्ध रखने वाछा पाप का भोगी 
हिंसा अथत्रा मांसहार तो दूर रहा--उसमे सम्बन्धित पुरुष मौ 








१-यक्तमुक्तावलि, पत्र ८४-१ 
२--भाचाय॑े सोमकी ति रचित सप्तब्बस नकथा, पत्र १३-२-१७-२ 
३--योगशास्त्र स्वोपज्ञ टीका सहित, प्रकाश २, श्लोक ३७ पत्र ७२-२ 


अन्य घर्म-भ्ण्णों के जेशियकों को अहिसा श 


बैन-शास्त्रों में पाप का मोगी बताया गया है। हेमफन्‍द्राचायं-सचित 
योगदारत में एक श्लोक आता है--- 
इच्ता, पतस्क, चिकेशा, संस्कर्क, अस्फइलथा । 
क्रेताएलुमन्ता दाता थे जाता एवं यब्मणझुः ॥ 
--योगशा घ्र स्वोपक्ष टीका-सदहित, ३-२०, पत्र १६०-१ 
“मारने वाल्य, मांस का बेचने बात्य, पकाने बाला, खाने बाल्य, खरीदने 
वाब्ण, अनुमति देने बाय तथा दाता ये समी घातक ( मारने वाले ) है-- 
ऐसा मनु का वचन है। 


अन्य धर्म-ग्र्था में जेनियों की अहिंसा 


अहिंसा जैन-घर्म का मूल तत्त्व रहा है, ऐस उल्लेख बौद्ध-अन्थों मे 
भी भरा पड़ा है। संयुक्तनिकाय में असिबनन्धकपुत्र आमणी का उल्लेख 
आता है। उससे बुद्ध ने पूछा कि, महावीर स्वामी आवकों को क्‍या उपदेश 
देते हैं। इसके उत्तर में असिब्ंंधक ने भगवान्‌ महाबीर के जिन उपदेशों 
की सूचना बुद्ध को दी, उनमें प्रथम उपदेश का उल्लेख इस प्रकार हैं--- 
“जो कोई प्राणि-हिंसा करता है, वह नरक में पड़ता है ।'* 


मांसाहार से मृत्यु अच्छी 


जैन-लोग मांसाहार से मृत्यु अच्छी समझते रहे हैं । इस सम्बन्ध मैं 
एक बड़ी अच्छी कथा आती है। 
द्वारमती में अरहमित्तनामक एक श्रेष्ठि रह्ता था। उसकी पत्नी 


१--मनु का मूल श्लोक इस प्रकार ई--- 
अनुमस्ता विशसिता मिहन्सा क्रय विक्रयी 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकरचेति घातका: । 
“मनुस्मृति ( हिन्दी-अनुबाद सहित ) अ० ५, श्लोक ५१ पष्ठ १२६ 
२--संयुक्तनिकाय ( हिन्दी-अनुबाद ), भाग २ फ्ठ ५८४ 


श्ध्द तीथंकर महावीर 


का नाम अणुधरी था। वे दोनों श्रावक थे। उन्हे एक पुत्र था। उसका 
नाम जिनदत था | एक बार जिनदत्त बीमार पड़ा वैद्य ने उससे कहा--- 
“प्ांस खाओ-ती' अच्छे हो जाओगे |” इस पर जिनदृत्त ने उत्तर दिया-- 
वर प्रविष्ट ज्वलितं हुताशनं, 
न चापि भग्नं चिरखंखितं त्रतम। 
चरं हि सत्युः परिशुद्ध कर्मणा, 
न शोल वृत्तरखालतस्य जीवितम ॥ 

--जछती आग मे प्रवेश करना मुझे स्वीकार है; पर चिरसंचित ब्त 
भग्न करना मुझे स्वीकार नहीं है। परिश्ुद्ध कर्म करते हुए मर जाना मुझे 
स्वीकार्य है, पर शील जब्त का स्खलन करके जीना स्वीकार नहीं दें | 

इस प्रकार जिनदत्त ने मासाहार पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। बाद 
में जिनदत्त को ज्ञान उत्पन्न हुआ और बह सिद्ध हो गया ।' 


अर 
जेंन अद्दिसा-व्रत में खरे थे 
आठ्रककुमार की जो वार्ता बौद्धा' और हस्तितापसों से हुई, उससे 
भी स्पष्ट है कि जैन-लोग अहिसा-बत में कितने खरे थे । 


१--आ्रावश्यकचूर्णि उत्तराद्ध, पत्र २०२ आवश्यककथा [ राजेन्द्राभिधान, 
भाग ?, पृष्ठ ५०३ अत्तवोसोवसह्ार! शब्द देखिये ) तथा आवश्यक को हारिसद्रीय 
थॉका पत्र ७१४-१ में भी यह कथा आती है। हरिमद्र जत्र इस प्रकार की टीका 
करते है तो भला वह मांसपरक अ्रर्थ कहीं अन्यत्र क्यों करने लगे ? मुखलाल ने 
जैन-संस्क्ृति-मंडल” को पत्रिका संख्या १८ के पृ० १३ पर हरिभद्र पर जो आरोप 
लगाया है, वह मनगढनत तथा निराधार हैं। आवश्यकनियुक्ति दीपिका, भाग २, 
घत्र ११६-१ की १३०३-री याथा है-- 
वारवइ अरहमित्ते अजुद्धरी चेव तहय जिणदेवों । 
रोगस्स य उप्पत्ती पढिसेहो अत्तसंदहारों ॥ 
२--बूत्रकृतांग सटीक (गौड़ी जी, बस्बई ) भाग २, पत्र १५१-१ ( दखिए फृठ 


७-४८ )। 
३--बही, पत्र १५६-१-( देखिए पष्ट ६० ) । 


घी-दृघ भी विकृतियाँ १४५७ 
घी-दूध भी विदकृतियाँ 


मांस को कोन कहे, जैन-साथु के लिए तो घौ-दूध आदि भी मना 
है। इस सम्बन्ध मे कुछ प्रमाण हम यहाँ दे रहे हैं:-- 

( १) प्रश्नव्याकरण में पाठ आता हैः-- 

अखीर महु सप्पिएहि. .. 

“प्रश्व्याकरण अमयदेंव की टीका सद्दित, संवरद्वार १, सूत्र २२ 
पत्र १००-१ 

इसकी टीका में स्पष्ट छिखा है -- 

अक्षोर मधुसप्पिष्कैः--दुग्घ क्षोद्र घृत वजकः 

+-जही, पत्र १०७--१ 

(२) इसी प्रकार का उल्लेख सत्रझृताग में भी है। बहाँभी 
पविगट॒परा) का निषेध किया गया है*| उसकी दीपिका में लिखा है-- 

निर्विकृत्तिकाः घृतादि विकृतित्यागिनः 

“रमत्रकृतांग ( बाबू वाला ) पृष्ठ ७६५ 

(३ ) विक्ृतियों का बड़ा विस्तृत उल्लेख ठाणांगमृन्र में आता है । 

णव बिगतीतो पं० तं०--खीरं, दि, णवणीतं, सर्पिष, तेलं, 
गुलो, भहुं, मज्जं, मंस 
- ठाणांगसुत्र सटीक, उत्तरार्द्र, ठा० ९, उ० हे, सूत्र ६७४ पत्र ४५०-२ 

-+विगतियाँ ९ है--१ दूध, २ दद्ी, ३ नवनीत, ४ थी, ५ तेल, 
६ गुड़, ७ मधु, ८ मग्र और ९ मांस 

ठाणांग में ही अन्यत्र आता है।-- 

चत्तारि गोरस विगतीओ पं० तं०--खीरं, दहि, सर्प्पि, 

णषणीतं, चत्तारि सिणेद्र विगतोओ पं० तं०-तेलं, घयं, वसा, 


अल ननती >नननक-नन---«+नेे ०2»९००-क+-- ०--५०७०७०७०+>-»७ »»० न 


१- सतन्नकतांग ( बाबू वाला ) 4० २, अ० २, सत्र ७२, एष्ट ७२६ 


श्श्द तीर्थद्वर महावीर 


शवणीतं, चत्तारि महाविमतीओ पं० तं०-महूं, मंसं, मज्ं, 
णशवणीत॑ 
-“ठाणांगसूत्र सटीक, पूर्वार्द, ठा० ४, उ० १, सूत्र २७४ पत्र २०४-२ 
इन प्रसंगो से यद बात भली प्रकार समझी जा सकती है कि, जैन- 
शास्नरों में मांत कितना निषिद्ध है | 
कुछ भी कहने से पूर्व और किसी भी प्रकार का उलटा-सीघा अनुमान 
स्थाने से पू, हर व्यक्ति को इन बातों को स्मरण रखनी चाहिए. और 
थह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो बात कह रहा है, वह परमोत्कृष् 
अहिंसा के पालन करने वाले, पालन कराने वाले भगवान्‌ महावीर के लिए. 
कह रहा है--जिसने आजीवन दुरूह से दुरूद् तपस्या को ही अपना 
संकल्प माना | 
दान का दाता कौन ! 
यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि उस दान का दाता 
कौन था ! 
दानदात रेक्ती क्तघारिणी श्राविका थी | कल्पसूत्र मैं रेबती और 
मुलसा को भगवानके संघ्र की श्राविकाओं में मुख्य आविका लिखा गया है।' 
आ्रावकी के व्रत आादि का विस्तृत उल्लेख हमने आवक के प्रसंय मे किया 
है | यहाँ केवछ मदहाश्रावक की हेमचन्द्राचार्य द्वारा दी हुई परिभाषा मात्र 
दे देना उचित समझता हूँ । 
पवय॑ घतस्यितो भक्‍षत्था सप्त छ्षेत्यां घनं बपन। 
दयया चाति दीनेथु महाआ्रावक उच्चते । 
--थयोगशाज्न्र स्वोवज् टीका सहित, पत्र २०४ २ से २०९-२ 
१--कल्पसत्र सुबोपिका टीका सब्दित, सत्र १३७, पत्र ३४७ । 
ऐसा ही उल्लेख “दानप्रदीप' में थी है। कहाँ श्राता है-- 
अयते रेवती नाम अमणोपासिव प्रणी 
--प्रकाश ६, श्लोक १२०, पत्र २०४-२ 


रेवली तीर्थंकर होगी १५६ 


---इस प्रकार बतो में स्थित जो सस्त क्षेत्रों में धन को बोता है और 
दीनों पर दया करता है, उसे महाआवक कहते हैं। 

सप्त क्षेत्रों के नाम देमचन्द्राचार्य ने इस प्रकार गिनाये हैं:--जैन 
जिम्ब १, भवन २, आगम रे, साधु ४, साध्वी ५, भ्रावक ६, श्राविका ७' 

हमने रेवती के लिए, व्रतधारिणी श्राविका कहा है। अतः इसे मी 
यहाँ समझ लेना चाहिए । 

आबक अथवा उपासक' के दो भेद जैन-शास्रो में बताये गये हैं। 
निश्ीय में आता है-- 

उबासभो दुविहो-वती अबती या ? ज्ञो अबती सो परदंसण 
संपरणशो । एक्के को पुणो दुविद्यो--नायगो अनायगो वा। अध्णु- 
यासगों पि नायगमनायगों य। पते चलेव दो विकप्पा 

-निशीथयूत्र मभाष्य चूणि, उद्देशा ११५ ( गा० २००२ की टीका, 
पृष्र॒ २२५ 

रेबती के अतधारिणी आविका होने का उल्लेख उन समस्त स्थल 
पर है, जहाँ उसका नाम आता है। 

अतः रेवती से हिंसा की कल्पना करना एक बड़ी भारी भूल और 
जैन-साहित्य तथा परम्पण के प्रति अज्ञानता कग्ना है। 


रेवती तीथडर होगी 


हम ऊपर कह आये है कि, हिंसा नरक-प्राप्ति का कारण है। पर, 


१बोगशाख सरीक, पत्र २०४-२ 
२०--अपासका! आवका: 
--अभिधानचिंतामणि, स्वोपह् टीका सहित, २ देवकांड, श्लौक श्थु८, शृष्ठ १०४ 





१६० तीर्थंकर महावीर 


अपने दान के फलस्वरूप रेवती ने भावी तीर्थकरों में आयुप्य बाँधा । 
अतः उसके दान का मांसपरक अर्थ लिया ही नहीं जा सकता । 


भगवान्‌ किस रोग से पीड़ित थे 


एक दृष्टि से यह विचार कर लेने के बाद कि, वह दान मांस नहीं हो 
सकता, अन्य दृष्टियाँ मी है, जिनसे यह गुत्थी ओर अधिक स्पष्ट रूप में 
सुलझ सकती है | हम यह पहले कई चुके है कि रेवती ने मगवान्‌ को और्षाध 
दी | अन्न यहाँ समझ लेना चाहिए कि भगवान्‌ किस रोग से पीड़ित थे | 
इस सम्बन्ध के कुछ उल्लेख हम यहाँ दे रहे दहैः-- 

(१) समणस्स भगवश्नो महावीरस्स सरीरगंसि विपुल 
रोगायंके पाउब्भूए उजले जाव दुरहिया से पित्तज्र परिगय 
खरीरे दाहवक्क॑तीए यावि विहरति अवियाईं लोहियवच्चाइंपि 
पकरेइ 

--भगवती सूत्र सटीक, श० १५, उ० १, सूत्र ४८७, पत्र १२६० 

इसकी टीका इस प्रकार दी गयी है-- 

धवैउले! त्ति शरीरव्यापकर्त्वात्‌ 'रोगायंके! जसि रोगः-- 
पीड़ाकारी स चासावातड्डश्च व्याधिरिति रोगातडुः 'डजजले' प्ति 
उज्ज्वलः पीड़ापोहलक्षणविपतच्षलेशेनाप्यकलड्डितः यावत्करणा- 
दिदं दृष्यः--तिउल' त्ति च्रोन्‌ू-मनोवाक्कायलक्तणानर्थास्तुल 
यति-ज्यतीति त्रितुलः 'पगाढ़े' प्रकषबान्‌ 'ककसे' कर्कश द्वव्य- 
मिवानिष्ट इत्यर्थ: 'कडुए' तथैव “चंडे! रौदः "तिब्ब! 





१ -समवाया!गयूत्र सटीक, समवाय १५६, पत्र १४३-१, ठाणागसन्न सटीक, 
उत्तराद्, ठाणा ६, २६ शा ३, सत्र ६६१, पत्र ४५५२, प्रवचनसारीद्धार, गाथा 
४६६ पत्र १११-१; विविध तीर्थकल्प ( अपापावृहत्कल्प ) पष्ठ ४१; सप्ततिशतस्थान 
घटीक गाथा ३३७ पत्र 4०-१; लोकप्रकाश ( देवचंद लालभाई ) भाग ४, सर्म ३४, 
हलोक ३७७ रे८५ पत्र ५५४५-२--५५६-१ 


भगवान किख रोग से पीड़ित थे १६१ 


सामान्यस्य ममगितिमरणदेतुः 'दुक्‍्खे' त्ति दुःखो दुःखहतु- 
स्वात्‌ दुग्गे! क्ति क्वबित्‌ तत्र ल दुर्गभिवानभिभव- 
नीयत्वातू, क्रिमुक्त भवति ? “दुरहियासे! क्षि दुरघिलहायः 
सोहुमशक्य: इत्यथे 'दाहवर्क्कतीए' त्तिदाद्दी व्युत्कास्तः-उत्पन्नो 
यस्य स॒स्वाथिककप्रत्यये दाहव्युत्कान्तिकः अबियाईं' ति 
अपियेत्यभ्युच्चये “भाई” ज्ति वाक्यालंकारे 'लोहियवच्चाईंपि' 
सि लोहित वर्चास्पपि--रुचिरएमकपुरीषाण्यपि करोति, किमत- 
न्येन पीडावर्णनेनेति भावः, तानि हि क्रिलात्यन्तवेद नोत्पादके 
रोगे सति भवन्ति... 
--मगवतीसुन्न सटीक, पत्र १२६९--१२३० 
(२) ठाणांगयूत्र की टीका में भगवान्‌ के रोग का वर्णन इस 
प्रकार है-- 


मेणिडक ग्राम नगरे विहरतः पित्तज्वरों दाह बहुलो बभूच 
लोहित चच्चं श्व प्रववतंतः । 
-“ठाणांगसूत्र सटीक, उत्तराद्ध , पत्र ४५७-१। 
(३) नेमिचन्द्रसरि-रचित 'महावीर-चरिय' में पाठ आता है। 
( पत्र ८४-१ ) 
सामिस्स तदा जाओ रोगायड्गो सक्रम्माओ ॥१६२२॥ 
तिब्शे उदरहियासो जिणसस घोरस्स पिक्तज़र जुतो । 
लोहिय वच्चायं पि य करेइ जायइ य अबलतरा ॥१६२५॥ 
(४) “तरिपष्टिशलकापुरुषचरित्र' में देमचन्द्राचार्य ने लिखा है-- 
स्वामी तु रक्तातीसार पिक्चज्वर वशात्‌ कूशः 
--पर्बर १०, सर्ग ८, श्लोक ५४३, पत्र ११५७-०२ 
(») ग़ुणचन्द्र गणि-रचित 'महावीर-चरियं' में इस प्रसंग का उल्लेख 
इस प्रकार है-- 
११ 
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समुप्पन्नो पित्तजरों तव्वसेण य पाउब्भूओो रहिराइसारो 
--पत्र २८२-२ 

(६) 'भारतेश्वर-बाहुब॒लि-बृत्ति' में पाठ है-- 
ततः प्रभो षण्मासी यावदतीसारोडज्ञनि । तस्मिन्नतीसारे5- 


त्यथे' ज्ञायमाने । 
--भारतेश्वर-बाहुबलि-वृत्ति, भाग २, पत्र ३२९-१ 
(७) 'दानप्रदीप' में भगवान्‌ के रोग का उल्लेख इस प्रकार है-- 
गोशालक विनिमुक्त तेजोलेश्यापतिसारिणः 
--नवम्‌ प्रकाश, ब्लोक ४९९, पत्र १०३-१ 
इन प्रसंगो से भगवान्‌ के रोग का बड़ा स्पष्ट जान हो जाता है--१ 
पित्तज्वर, २--ठाह, ३--लोहू की टद्गी । लोहू की टद्टी का स्पष्टीकरण 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र आदि ग्रन्थों में अतिसार' ९ डीसेद्री" ) कह 
कर किया गया है | वह अतिसार रक्त का था। अतः उसे रक्तातिसार 
कहना अधिक उपयुक्त होगा । 


पित्तज्बर का निदान 


अब हमे यह जान लेना चाहिए कि, पित्तज्वर में होता क्या है। 
निषण्टुरुनाकर में पित्तज्वर के ये लक्षण बताये गये हूँ । 


वेगस्तीएणो $तिसारश्च निद्वास्पत्व॑ं तथा वमिः । 
कण्ठोष्टमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ 
प्रलापो वक्र कटुता मूर्च्छा दाहो मदस्त॒ षा । 
पीतविषण्मूत्रनेश्रत्यक्पे त्तिके श्रम एव च॥ 


--निष्रण्दु स्‍्नाकर ( निर्णय सागर प्रेस ) भाग २, पृष्ठ ८ 





१--आप्टेजन्संस्कृत-ईं गलिश-डिक्शनरी, भाग £ पष्ठ '४८। 


मांस की प्रकृति १६३ 


इन रोगों के प्रसंग में हमें अब यह देखना चाहिए, कि, क्या माँस 
उनकी दवा हो सकती है अथवा क्या मास दिया जा सकता है । 


मास को प्रकृति 


निब्रण्ठु स्नाकरों, शब्दा्थ-चिन्तामणि-कोर्ष, वेदक-शब्द-सिंधु, आदि 
अन्धी में मास को गरम, देर में हजम होने वाल्य, और वायुनाशक 
अवाया गया हैं। उसका पिलज्वर से कोई सम्बन्ध नहीं है और न 
यह पित्तज्वर में दिया जा सकता हैं । 


इसी प्रकार मुर्गें का मास मी भारी और गरम है।' 

अतः वैद्यक की दृष्टि से भी पचने में भारी और उच्ण प्रकृति वाले 
बडा को कोई अतिसार तथा दाहप्रवान पित्तज्वर में देने को बात 
नहीं कर सकता | 


मस' शब्द का अथ 


आराम! शब्द से भ्रम मे न पड़ना चाहिए। मास का एक अथ 'गूदा! 
भी होता है। आप्टेज सस्कृत-इंगलिश डिक्दानरी' में उसका एक अथ 
फ्डशी पाठ आब फ्रूटो भी दिया है | 


१--निवण्टरत्नाकर, भाग १, प्र १५२ 

२--शब्दार्थचिन्ता मणि कोष, भाग ३, पृष्ठ (७८ 

३ -वैथक-शब्द-सिधु कोष, पष्ठ ३३६ 

4-सुश्रुत-संदिता ( मुरलीधर-सम्पादित ) पृष्ठ ४१४ 

५--भाणेज संस्कृत-इब्लिश-डिक्शनरी, भाग २, पुष्ठ १२५४॥ ऐसा दी अर्थ 
सस्कृत-शब्दार्थ-कौस्जुन ( चलुवेदी द्वारिक्राप्रसाद शर्मा-सम्पादित ) ६५४ तथा वृहत 
हिन्दी-कोश ( शानमंढल, काशी ) पुष्ठ १०२० में भी दिया है। 


१६४ तीर्थंकर महावीर 


इसी अथथ में 'मांसः का प्रयोग जैन ग्रन्थों मे भी हुआ है। और, प्रसंग 
को देखते हुए उनका स्पष्ट अर्थ फल का गृदा ही है। हम ऐसे कुछ पसंग 
यहाँ दे रहे हैंः--- 

(१) विंट स मंस कडाह एयाईं हवंति एग जीवरुख 

+यम्ज्ञापनासत्र सरीक ( समिति वाल्म ), १, ९६ पत्र ६२-२; 
€ बाबू वाह्य ) पत्र ४०-२ 

इसकी टीका वहाँ इस प्रकार टी है-- 

'सकडाहं' क्ति सम्रासं सगिरं यथा कटाह एतानि त्रीण्ये- 
कस्य जीवस्य भवन्ति, एक जीवात्मकान्येतानि त्रीणि 
भवन्‍्तीत्यर्थः >-बही, पत्र ३३ २ 

नआंस! के समान ही जैन-शास्रों में 'अद्धि! का भी प्रयोग हुआ है-- 
वहाँ अटिटठ' से तात्पर्य 'हड्डी' नहीं वरन्‌ बीज से है। हम यहाँ इस 
सम्बन्ध मै कुछ उद्धरण दे रहे है :-- 

(१) से कि तं रुफ्खा ? रुक्‍खा दुबिहा पन्‍नता, त॑ जहा-- 
एगद्टिया य बहुबीयगा | से कि त॑ एगट्टिया ? एगट्टिया अंग 
विद्या पन्‍नत्ता । 

-:प्रज्ञापनासूत्र सटीक, पत्र ३१-१ 

(२) से कि त॑ रुफ्खा ! दुविहा पण्णक्ता तंजहा-एगट्ठिया 

य बहुबीयगा य | से कि त॑ एगट्टिया ? “४ ** 
-जीवाजीवाभिगमूसूत्र सरीक, पत्र २६-४१ 


आयुर्वेद में 'माँप्त' का प्रयोग 
जैन-शार्त्रों के अनुरूप ही आयुर्वेद मैं भी 'मांस' का प्रयोग फछ के. 


गूदे के लिए. हुआ है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलेंगे । हम उनमें से 
कुछ यहाँ दे रहे हैं :--- 


वैदिक-प्रंथों का प्रमाण श्च्र 


(१) लघ्यम्ल॑ दीपन॑ हद मातुलुंग मुदाह्मतम्‌। 
त्वक्‌ तिक्ता दुर्जरा तस्यथ वातकृमि कफापहा॥ 
स्वादु शीत गुरु स्निग्धं मांस मारूत पित्तजित्‌। 
मेध्यं शल्लानिलददिकफारोचक नाशनम्‌ ॥ 

“-सश्रत्‌-सहिता, सूत्र स्थान, अ० ४६, श्लोक १९-२०, पृष्ठ ४२९ 

(२) चूत्‌ फले परिपक्क केशर मांसास्थिम ब्जानः पृथक्‌-पृथक 

चश्यन्ते, काल प्रकर्षात्‌ । तान्येब तरुणे नोपलमभ्यन्ते सच्मत्वात्‌ 
सेषां सूच्माणं केशरादीनां काल: प्रव्यक्तां करोति। 
--स॒श्रत-संहिता 
(३) खर्जूर मांसान्यथा नारिकेलम्‌ 
--चरक-संहिता 
वेदिक-ग्रंथों का प्रमाण 
बैदिक ग्रन्थों में भी इस प्रकार के प्रसंग मिल्ते है ;:--- 
यथा वृक्तोी वनस्पतिस्तथेव  पुरुषोड्सषा । 
तस्य लोमानि पर्णानि, त्वगस्योत्पाटिका वहिः ॥ 
त्वत्च एवास्य रुधिरं, प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः। 
तस्मात्सण।शदा प्रेति, रसो वृक्षादि बाहतात्‌॥ 
मांसस्यथ शकराणि, किनाट स्रावतत्स्थिरम । 
अस्योन्यन्तरतों दारुणि मजा मज्जोपमाकृता ॥ 
यद्‌ दृक्तो वृकणों रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 

--ईहदारण्यक उपनिपद्‌ अ० रे, ब्रा७ ९ मंत्र २८, 

( ईशादिदशोपनिपद्धाष्यं, निणय सागर ) पृष्ठ २०२, 

--चनस्पप्ति शक्ष जैसा होता है, पुरुष भी वेसा ही होता है--यह 

चात बिलकुल सत्य है| वृक्ष के पत्ते होते है और पुरुष के शरीर में पत्तों 
की जगह रोम होते है; पुरुष के शरीर में जो त्वचा है, उसकी समता मे 


१६६ तीथकर महाधीर 


जृक्ष के बाहरी भाग में छाल है | पुरुष की त्वचा से ही रक्त निकल्ता 
है, बृक्ष की त्वचा से गोंद निकलती है। पुरुष ओर वृक्ष की इस समानता 
के ही कारण, जिस प्रकार आघात लगने पर बृक्ष से रस निकलता है, उसी 
प्रकार चोट खाये पुरुष-शरीर से रक्त प्रवाहित दोता है। पुरुष के शरीर 
में मांस होता है। वैसा ही वनस्पति में भी होता हैं। पुरुष में स्नायरु 
हीते हैं और इक्षों में किनाट | वह किनाट स्नायु की भाँति स्थिर होता है । 
पुरुष के स्नायु-जाल के भीतर जैसे हृड्डियाँ होती हैं, वेसे ही वृक्ष के किनाट 
के भीतर काष्ठ है तथा मजा तो दोनो ही में एक समान ही है। किन्तु, 
यदि वृक्ष को काट दिया जाये तो वह अपने मूल से पुनः और नवीन होकर 
अंकुरित होता है, पर यदि मनुष्य को मत्यु काट डाले तो वह किस मूर: 
से उत्पन्न होगा । 

--कल्याण, उपनिपद-अक, प्रष्ठ ४८५ 


वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार के अनन्त प्रयोग मिलेगे। पाण्डेय राम- 
नारायण शात्त्री ने अपने एक छेग्ब' में ऐसे कई प्रमग दिये हैं | दतपथ- 
ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए उन्होने निम्नलिखित अंश उद्घ्रृत किया है-- 

यदा पिशन्यथ लोमानि भवन्ति । यदाय आनयत्यथ त्वग 
भवति | यदा स यौत्यथ मांसं भवति | संतत इथ हि तहिं भवति 
संततमिव हि मांसम्‌ | यदा झतो5थास्थि भवति | दारुण इच 
तहिं भवति | दारुण मित्यस्थि। अथ यदुद्धासयश्नभिधारयति 
त॑ मज्जानं ददाति | एवा सा संपद्‌ यदाहुः | पाक्तः पशुरिति | 


--केवल पिसा हुआ सूखा आटा 'लोम' है। पानी मिल्यने पर वह 
ए हु न है 
व्वम! कइलाता है। गूँथने पर उसकी संज्ञा 'मांस' होती है। तपाने पर 


१--कल्याण ( वष २३, अंक ? ) उपनिषद्‌ अंक, ५४ १२५ 


वनस्पतियों के प्राणिवायक नाम १६७ 


उसे अस्थि कहते हैं। घी डालने पर उसी का नाम मजा? होता है। इस 
प्रकार पक कर जो पदार्थ बनता है, उसका नाम पाक्त पशु होता है। 

ऐतरेय-ब्राह्मण मैं भी इसी प्रकार का स्पष्टीकरण मिलता है--- 

सवा एव पशुरेकालम्यते यत्पुरोडाशस्तस्यथ यानि किशा- 
रूपाणि तानि रोमाणि ) ते तुषाः सा त्वक्‌ । ये फलीकरणस्तद्‌ 
असरूरा थत्पिष्ठ सन्‍्मांसम्‌ | एव पशलामेथेन यजते''' 

--इम मत्र में पुरोडाश के अन्तर्गत जो अन्न के दाने हैं, उन्हें अन्न - 
मय पश्चु का रोम, भूसी को त्वचा, टुकड़ों को सींग और आटे को मांस 
नाम दिया गया है | 


वनस्पतियों के प्राणिवाचक नाम 


तथ्य यह है कि, उतावली प्रकृति के छोग प्रसंग में आयी वनस्पतियों 
के प्राणिवाचक-नापो से श्रम में पड़ जाते हैं। पर, वैद्यक-ग्रंथो में और 
कोषो में ऐसी कितनी ही वनस्पतियाँ मिलेंगी, '.नके नाम प्राणिवाचक 
हैं । यह इतना रुम्बा प्रकरण है कि, यदि सबको संग्रह करना हो तो वस्वुतः 
कोष-निर्माण-सरीखा काम हो जाये । पर, उदाहरण के रूप में 'हम कुछ 
नाम यहाँ दे रहे हैं:-- 


माजारि 
हि + कस्त्री* 
माजारिका 


मूगनामि ज+  मुदको 
ह्स्ति ल्‍- अजमोद 


१०--निंघदु-रत्नाकर ( मराठी-अनुबाद सहित-निर्णयसागर प्रेस) शब्दकोब 
खंड पृष्ठ १५१ 

२--बही, पष्ठ १५५ 

३--बही, पुष्ठ २१८ 


श्द्फ तीथं कर महावीर 


मकंटी -  करंज, कुहिली, अजमोद' 
वानरी न कुहिली' 
बनसूकरी - कुहिली 
0 
'कबोय' का अथ 


फक्ब्ोया का सह्कृत रूप कपोत है। टीकाकार ने इसकी टीका इस 
प्रकार की हैः-- 

'फले वर्णसाधर्म्यात्ते कपोते कुष्माणडे हस्वे कपोते कपोतके 
ते च शरोर वनस्पति जोब देहस्वात्‌ कपोतक शरीरे अथवा 
कपोतकशरीरे इव धूसर वर साधरम्यादेव कपोतकशरीरे 
कुष्माण्ड फल्ले'' 

हम पहले ही लिख चुके है कि, कुष्माण्ड के ही अर्थ में 'कपोत! 
चरित्रग्रन्थो मे मी लिया गया है। “'कपोत' शब्द वैद्यक-ग्रंथों म॑ कितने 
ही अप्राणिवाचक अर्थों मैं आया है--जैसे नीला मुरमा, छाल सुरमा, 
साजीखार', एक प्रकार की वनस्पति, पारीस पीपरँ आदि। और, 
कपोतिका का अथ वैद्यक-पन्थों में कुष्माण्ड भी दिया है  कुष्माण्ड का 
गुण सुश्रुत-सहिता में इस भ्रकार दिया है | 


पित्तप्न तेषु कुष्माण्ड याल॑ मध्यं कफाहरम्‌। 
पक्क लघूष्णं सक्षारं दीपनं वास्ति शोघनम्‌॥ 

१--वही, पृष्ट १४५ 

२--वही, पृष्ठ १७६ 

३-कही, पृष्ठ १७२ 

४--भगवतीयत्र सदीक, पत्र १२७० 

५--निधण्ड-रत्नाकर, कोंष-खंड, पष्ठ २७ 

६-- वैधक शब्द सिंधु हि 

७ -सुश्रुत-सं हिता 

८--निधण्दु-रत्नाकर, कोष-खंढ, पृष्ठ २७ 


कुककुट का अर्थ १६६ 


सर्व दोषहर हथा॑ पथ्यं चेतो विकारिणाम्‌।' 
-“डनमें छोटा पेठा पित्तनाशक है और मध्य ( अधपका ) कफ- 
कारक है तथा खूब पका हुआ गरम कुछ-कुछ खरोंह्य होता है, दीपन है 
और बर्लि ( मूत्रग्थान ) को शोधन करता है और सब दोषो ( वायु-पित्त- 
कफ ) को शांत करता है। हृदय को हित है और पित्त के विकार को 
( मृगी, उन्‍्माद आदि ) के रोगबालो को पथ्य ( सेवन करने योग्य ) है। 


कुक्कुट का अथ 


भगवती के मृल पाठ में दूसरा शब्द 'कुक्कुट! है। वेद्यक-द्ाब्द-सिंधु' 
मपुकुक्कुटी शब्द आता है। वहाँ उसका अर्थ मातुलिंग और बिजौरा दिया 
है | मधुकुक्कुटी का यद अर्थ बहुत-से कोपो मे मिलेगा । 
ब्रैजयन्ती कोप में आता है :-- 
मातुलुंगे तु रवको वराम्लः केसरी शठः। 
बीजपूरे मातुछुंगो लुंगस्सुफल पूरको॥ 
देविकायां महाशरुका दृष्यांगी मधुकुक्कुटी 
अधात्यमूला मातुलुंगी पूति पुष्पी दृकास्लिका ॥ 
इसके अतिरिक्त अब्र कुछ अन्य कोपकारों का मत देखिये-- 
(१) मधुकुक्कुटी 5 मानुछंगायाम' 
(्‌ २) मबुकुक्कुरों ८ए काइण्ड आव साइट्रून ट्री विथ इल स्पेलिंग 
ब्यसम 


१--सुश्रुत सह्दिता, सूत्र-स्थान, शाक-वर्ग, श्लोक ३, पृष्ठ ४३८ 

२--वैधक-शब्द सिंधु 

३--बैजयन्ती-कोष ( मद्गास संस्कृत ऐंड बर्नाक्यूलर टेक्स्ट पब्लिकेशन सोसा- 
इटी, १८६३ ई० ) भूमिकांड, वनध्याय, श्लोक ३३-३४ पृष्ठ ४७ 

३-- शब्दार्थ चितामणि कोंष, भाग ३, पृष्ठ ५०६ 

५--मोन्योर-मोन्योर विलियम्स संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शनरी, पृष्ठ ७७६ 


१७० तीरथेकर मह(वीर 


(३) मधुकुक्कुटिका, मधुकुक्कुटो 5 नीबू का पेड़ विशेष * 

(४) मधुकुक्कुटी 5 ए. सार्ट आब साइट्रन ट्री” 

यहाँ कुक्कुटी के पूर्व 'मधु' शब्द जुटने से किसी प्रकार श्रम मेन 
पड़ना चाहिए.। मधु? शब्द कुक्कुटी का विशेषण है। विशेषण को दृटा- 
कर भी प्रयोग संस्कृत मै हुआ करते हैं । 

अब माठुर्ंग का गुण देखिए :-- 


लध्चम्लं॑ दीपन हथं मातुलुंगमुदाह्मतम्‌ । 

त्वक्‌ तिक्ता दुर्जरा तस्य वातकूमिकफापहा ॥ 
स्वादु शीतं गुरु स्निरध मांस मादत पित्तजित्‌ । 
मेध्यं शलानिलच्छदिकं फारोचक नाशनम | 
दोपन लघु संग्राहि गुल्माशोध्न तु केसरम्‌ । 
शलाजोर्ण विबंधेषु मन्दाग्नो कफमारुते। 
अर्यो व विशेषणरसस्तस्योपदि श्यते 

पित्त निलकरं याल॑ पित्तलं बद्ध केशरम्‌ ॥ 

--मातुलंग हल्का है, खद्दा है, दीपन है, हृदय को हित है। उसका 
छिलका कड़वा है, दुजर है, तथा बाथु-कृमि-कफ-नाशक हैं। उसका मास 
( गूदा ) मधुर, शीत, गुरु, स्निग्ध है। वायु और पित्त को बीतने 
बाला है, मेघाजनक है, और झूल, वायु, छर्टि, कफ और अरुचिनाशक 
है । उसका केसर दीपन है, हल्का है, ग्राही है, गुल्म बवासीर-नाशक है । 
झूल, अजीण , ब्रिब्ंध और मदाग्नि तथा कफ-बायु के गेंगो में और 
विशेष कर अरुचि मै इसका रस लेना श्रेष्ठ कहा है और कच्चा बिजौग 
जिसका जीरा खिला न हो, पित्त वातकर्ता तथा पित्तल है ! 

१--संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुम, पृष्ठ ६३७ 
२--आप्टेज संस्कृत इंरिलश डिक्शनरी, भाग ३, पष्ठ १२३४ 
र-सुश्त संहिता, सूत्र स्थान, अ० ४६, श्लोक ११-१४ पुष्ठ ४२६ 


भमज्ञार कडए १७६ 


वागभद्द में उसका गुण इस प्रकार बताया गया है.-- 

त्वक्तिक कटुका स्निग्घा मातुलुंग्स्य वातजित्‌ 

चृहणं भचुरं मांस वात पित्त हर॑ गुरू ॥ 
+वॉगभद् 

भाव-प्रकाश में उसका गुण इस प्रकार बताया गया हैः--- 

बीजपुरो मातुलुंगो रुचकः फल पूरकः । 

बोजपुर फर्ल स्वादु रसे5म्लं दीपन लघु ॥ १३१ ॥ 

रक्त पिस्त हर॑ं कए्ठ जिला हृदय शोधनम्‌ । 

श्वास कासा5रुचिहरं हद तृष्णा हरं स्सृतम्‌ ॥ १९२॥ 

बीजपुरोषपरः प्रोक्तो मधुरो मधु कर्कटी । 

मधुककेटिका स्थादी रोचनी शीतल्ला गुरु: ॥ १३३ | 

रक्त पित्त क्षय श्वास कास हिक्‍का भ्रमाउपहा ॥ १३४ ॥ 

--भावप्रकाश-निषरण्टु ( व्यंकटेश्वर प्रेस, सं० १९८८ ) पृष्ठ १०३ 

-+बिजौस रक्त-पिक्त नाशक है, कण्ठ-जिह्माहृदय शोधक है।, 


श्वास, कास, अरुचि का ठमन कारता है और तृप्णाहाश्क है | 


भजज्जार कडए' 


भगवती के पाठ में तीसरा शब्द 'मज्जार कदए' है| इसका संस्कृत 
रूप 'मार्जार कृत! हुआ। "कृत से भ्रामक अर्थ लेकर कुछ छोग उसका 
अर्थ बिल्ली का मारा हुआ! करते हैं। पर पद्चु से कटा हुआ अथवा 
बिधा हुआ मांस वैद्यक ग्रंथों में मी दूषित बताया गया है और मांसाहारियों 
के लिए भी निषिद्ध है।* फिर, इस प्रकार अर्थ करना सवंथा भ्रामक न 


कहा जाये तो क्या कहा जाये। टीका की सवथा उपेक्षा करके 'मार्जार! से 


पबिल्डी? और 'कृत' से मारा हुआ अर्थ करना मात्र उच्छूंखल्ता है॥ 





१---सुश्षत-संदिता, घत स्थान, भ० ४६, श्लोक ७५, पृष्ट ४२४ 


२७२ तोर्थकर मद्दावीर 


मज्जार' शब्द भी वनस्पति-आचक ही है। जैन-शास्त्रों से उसका 
स्पष्टीकरण कितने ही स्थलों से हो जाता है । 
प्रशापनासूत्र में 'हरित' वर्ग में उसका उल्ठेख इस प्रकार है;--- 
मज्ञारयादइ बिल्ली य पालकका 
-:प्रज्ञापनासूत्र सटीक ( समिति वाछ्य ) पत्र ३३-१ ( गाथा ३७) 
भगवती सूत्र में इसका इसी रूप में उल्लेख है-- 
(१ ) वत्थुल चोरग मज़ारयाई 
-भगवतीसूत्र सटीक श० २१, उ० ७, पत्र १४८० 
(२) भगवतीसूत्र शतक १५ में जो 'मज्जार' आया है, उसकी टीका 
टीकाकार ने इस प्रकार की है-- 
विरालिकाभिधानो वनस्पति विशेषस्तेन रूतं 
--भगवतीसत्र सटीक, पत्र १२७० 
यह 'विडालिका' शब्द भी जैन-बास्त्रा में और कोपों मे वनस्पति के 
रूप में आया है। हम यहाँ कुछ प्रसग दे रहे हैं:--- 
(१ ) विरालिशं --विरालिकां पलाशकन्द रूपां' 
(२) विडालिया -- इतिकन्द्एव स्थलजः 
(३) विराली 
(४ ) बिराली 
कोषों आदि में भी विदालिया शब्द वनस्पति-वाचक्र रूप में आया 
है। हम यहाँ कुछ प्रयोग दे रहे हैं:--- 








१--दशबैकालिकयत्र सटीक श्र० ५, 3० २, गा० १८ पत्र १८४-२ 
२--दशवैकालिक सूत्र सटीक पत्र १८४५--१ 

३--आचारांगसूत्र सटीक श्रु० २, ,अ० १०, उ० ८, पत्र ३१७-२ 
४--भगवती खत्र सटीक, श० २३ पत्र १४८-२ 
५--प्रवचनसारीद्धार सर्ीक, पूर्वार्द, गा०२३७ पश्र ५७-१ 


'परियासिए! श्ज३ 


१ वृक्तादनी चर्मकषा, भू कुष्माण्डय श्व चदल्लभा । 
विडालिका वृत्तपर्णी, महाश्वेता परा तु सा ॥' 

(२) विडालिका श्रथवा विडालो 5 भुश्को इला' 

(३) विडाल/- भूमि कुष्माण्डे 

(४ ) विडाल ८ ए स्पिसीज आधव प्लांट 

मार्जार के साथ जो कृत! शब्द लगा है, इससे अर्थ और भी स्पष्ट 
हो जाता है; क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि पशुविद्ध जंतु आयुवेद 
में भी अमध्य कहा गया है । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट हों गया कि भगवती वाले पाठ का मांसपरक 
अर्थ लग ही नहीं सकता । 


“परियासिए! 


भगवती के पाठ में 'परियासिए? शब्द आया है | इसका संस्कृत रूप 
'परिवासित' हुआ | इसकी टीका अमयदेवसूरि ने हस्तनमित्यर्थ किया 
है :( भगवतीयूत्र सटीक, पत्र १२७० )। 'हस्तन! शब्द का अथ. 
शब्दाथ--चिन्तामणिकोष मे दिया है-- 
ह्योभूते अतीर्तेष्ठ जाते 
“भाग ४, प्रष्ठ १०३७ 
ऐसा ही अर्थ आप्टेज संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शनरी, भाग रे, प्रष्ठ १७७६ 
में भी है| यह शब्द बृहत्कल्पसूत्र मं भी आया है। वहाँ उसको टीका 
इस प्रकार की गयी है :-- 
१-- निषण्द्रोष हेमचन्द्राचायं-रचित ( दे० ला० जै० ग्र० ६२, ) श्लोक २०८ 
पृष्ठ २६६ 
२--निधरण्ड-रत्नाकर, भाग १, कोष खंड, पृष्ठ १७६ 
३--शब्दार्थ-चितामणि, भाग ४, पष्ठ ३२२ 
४--मोनन्‍्यो र-मोन्योर विलियम्स संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शनरी, पृष्ठ ७३१ 


१७७ तीर्थंकर मद्रावीर 


परिवासितस्य रजन्यां स्थापितस्याहारस्य 
-इेहत्कल्पसूत्र समाष्य सटीक, विभाग ५, प्रष्ठ १५८४ 
ठाणांगसूत्र में आहार चार प्रकार का बताया गया है--- 
चजउब्विहे आहारे पं० तं०--श्रसणे, पाणे, खाइमे, साइमे 
--ठाणांगयूत्र सटीक, ठा० ४, उ० २, सूत्र २९५ पत्र२१९-२ 
(१ ) असण इब्द की टीका करते हुए ठाणाग के टीकाकार ने 
लिखा है-- 
अश्यत इति अशनम--ओदनादि 
--ठाणांगसूत्र सटीक, पत्र २२०-१ 
बृहत्‌कत्प में उसकी टीका इस प्रकार की गयी है-- 
अशने कूरः 'एकाहिकः' शुद्ध एवं सुद्ध नाशयति 
--शहत्कल्प सभाष्य सटीक, विभाग ५, प्रष्ठ १४८४ 
प्रव्चनसारोद्वार, 'असण' के सम्रन्ध में लिखा है-- 
असण ओयणं सत्थुग सुग्ग जगाराइ खज्जगविद्दी य । 
खीराइ  स्रणाई मंडगप्मिई य॒ बिन्नेयं ॥ 
“अबचनसारोद्धार सटीक, द्वार ४, गाथा २०७, पत्र ४१-१ 
धमंसंग्रह मे उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है-- 
भर्क राद्धधघान्यं सखुखभक्तिका55पि 
--धर्मसंग्रह, (यशोविजय की टिप्पन सहित) अधि० २, पत्र ८१-१ 
(२) वाण दइबन्द की टीका ठाणाग मै इस प्रकार छिल्ली है-- 
पीयत इति पान सौवीरादिक 
--ठाणांगयूत्र सटीक, पूर्वार्द्ष, पत्र २२०-१ 
उठक के सम्बन्ध में इृहत्कल्पसूत्र में इस प्रकार आता है--- 
उदए कप्पूराई फलि सुत्ताईंणि सिंगवेर गुले । 
न य ताणि खविति खुहं उवगारिसा उ आहारो ॥ 
और, उसकी टीका इस प्रकार दी गयी दै-- 


“परियासिए! १७५ 


उदके कपूरादिकमुपय्ुज्यते आम्रादिफलेषु  सुक्तादोनि 
द्रब्याणि 'झुंगबेरे च' शुण्ठयां झुल उपज्यते। न चैतानि कर्पुरा- 
दीनि कुधां क्षपयन्ति, परमुपकारित्वादाहार डच्यते । 
--इहृत्कल्पसूत्र सटीक समाष्य, विभाग ५०, प्रष्ठ १५८४ 
(३ ) खाइम की टीका करने हुए. ठाणाग सूत्र में लिखा है-- 
खादः प्रयोज्ननमस्येति खादिम फल वर्गादि 
--ठाणांग सत्र सटीक, पूर्वार्ड, पत्र २२०-१ 
ध्वाइम' का स्पष्टीकरण प्रवचनसारोद्धार में इस प्रकार किया गया है। 


भक्तोसं दंताई खज्जूरण नालिकेर दकस्वाई । 
कक्कडि अंबग फणसाइ बहुविहं खाहय॑ ने यं ॥ २०६ | 
इसकी टीका उक्त ग्र थ में इस प्रकार दी है-- 

'प्त्तोस' मित्यादि भक्त च तद्भोजनमोष॑ च-दाद्यं भक्तौषं, 
रुढ़ितः परिशभ्रष्टचनक गोधूमादि 'दन्त्यादि' दस्तेभ्यों हित दल्यं- 
गुन्दादि आदि शब्दा्वारु कुलिका खरडेसु शकरादि परिश्रषटः 
यद्दा दनन्‍्तादि देश विशेष प्रसिद्ध गुड संस्कृत दन्‍त पचनादि 
तथा खज्जूरनालिकेर द्राक्षादिः आदि शब्दादक्षोटक बदामादि 
परिभ्रहदः तथा कर्कटिकाप्नरपनसादि आदि शब्दात्कदल्यादि फल 
पटल परिशभ्रहः बहुबिधं खादिम्‌ शे यम्‌ । 

--प्रवचनसागेद्वार, पत्र "१-१ 

इस “बाइम के सम्बन्ध में वृदत्कल्पसूत्र में एक गाथा आती है--- 

अदा ज॑ भुक्खत्तो, कहमउवमाइ पक्खियद कोट । 

सब्बो सो आहारो, ओसहमाई पुणो भददतों ॥२९०२॥ 


“-डेहत्‌कत्पसूत्र समाष्य सटीक विभाग ५, प्रष्ठ १५८४ 
इसमें ओषधि को भी 'खाइम' में गिना है। वहाँ टीका में आता है-- 


१७६ तीथंकर महावीर 


2४65७ ८७% आओषचादिक पुनः ध्रक्त' । विकद्पितम , कि 
चिदाह्ारः किचिदानाहारः इत्यर्थ:। तत्र शर्करादिकमीष घमाहार 
सर्पदश्शदेससिकादिकमोषधमनाहारः 

--अर्थात्‌ जो खाने वाली शकरा आदि ओपधि हैं, वह आर है, 
जो बाहर लगायी जाये वह अनाहार हैं। 

(४) स्वादिम की टीका ठाणामसूत्र (पत्र २२००१ ) मे तास्खू 
छादि दी है। प्रवचनसारोद्धार में उसके सम्बंध में गाथा आती है-- 

द्ंतर्ण तंबोल॑ तुलसी कुडेह् गाईय॑। 
महुपिप्पलि सुंठाई अणेगहा साइमने य॑ ॥२१०॥ 

यहाँ यह जान लेना चाहिए कि बासी आहार साधु को नहीं कब्पता 
है | इहत्कल्प में पाठ है-- 

नो कप्पद निग्गंथाण वा नि्गंधीण वा पारियासियरस ''' 

-+इदतकटप समाष्य सटीक, विभाग ५, प्रष्ठ १५८१ 

पर, यह नियम सब्र प्रकार के खाद्य के लिए नहीं है। पयुषित 
भोजन दो प्रकार का होता है। उसमें एक प्रकार का पयुषित साधु को 
कच्पता है और एक प्रकार का नहीं कब्पता । 

जो रॉधा हुआ हो, उसे साधु बासी नहीं खाता और जिसमें जल का 
अंश न हो, सूस्बा हो, जे हो, इत में बना हो, वह बासी भी खाया जा 
सकता है । 

पर्युषित भोजन के सम्बन्ध मे कहां गया है-- 

वासाछु पन्‍नर द्वसं, सि-उण्ह कालेखु माल दिण बीखं। 
उरगहियं॑ जोईरणं, कप्पए आरब्म पढ़म दिण्णा॥ 
“धर्मसंग्रह यशोविजय की टिप्पण सहित, पत्र ७६-१ 

--पक्कानादि पकायी तथा तली हुई वस्तु उस दिन को गिनकर वर्षा 
काल में १५ दिन, शीतकाल में श मास और उष्ण काल में २० दिवस 
तक साधु को कत्पता है। 


पहली भिक्षा क्‍यों श्रप्राहा १७७ 


--अभ्मसंग्रह ( गुजराती-अनुवाद ) पृष्ठ २११-११२ 

ऐसा ही उल्लेख आडविधि ( गुजराती-अनुवादक, पृष्ठ ४४) मैं 
भी है। 

पयुपित के नियम का स्पष्ट उल्ठेख धमंसंग्रह ( टिप्पणि-सहित ) 
मे है-- 

चलितो-विनष्े रस:--स्वांद उपलक्षणत्वाद्र र्णादियंस्य 
तच्चलितरसं, कुथितान्नपयु षितद्विदल पूपिकादि केवल जल- 
राद्ध करायनेक जंतु संसक्तत्वात्‌ “*' 

--धर्मसंग्रह ( टिप्पन-सहित ) पत्र ७६-१ 

--चल्ति रस की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि जिसका 
रस और स्वाद बिगड़ गया हों ओर उपलक्षण से रूप-रस-रंध-स्पर्दा में 
बदल गया हो, वह सभी वस्तुर्णँ चलितरस कही जाती हैं। ( पानी में ) 
रॉधा अन्न, बसी रखी दाल, नरम पूरी, पानी में राधा चाबल आदि में 
अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं । 

पर, यहाँ तो मोजन का प्रश्ंग ही नहीं है| हम पहले प्रमाण दे आये 
हैं कि, भगवान्‌ ने दान मै जो लिया बह तो ओपधि थी। ओषधि में 
ताजे-बासी का प्रश्न ही नहीं उठता | 


भगवान्‌ ने पयुषित वस्तु ली, इससे भी स्पष्ट है कि वह पानी में 
पकायी वस्तु नहीं थी और मांस कदापि नहीं हो सकता । 


पहली मिक्षा अग्राह्म क्यों ९ 


भगवान्‌ ने पहली मिक्षा को मना क्‍यों किया और दूसरी वस्तु क्यों 
मेंगवायी ! इस ग्रइन का उत्तर भगवती में हौ दिया। पहली मिक्षा 
( कुष्मांड वाली ) को भगवती में मगवान्‌ ने कहां है-- 
मम अट्गए 
अथोत्‌ वह मेरे निमित्त है। तो उसके लिए कहा कि-- 
श्र्‌ 


श्ष्द तीथंकर महावीर 


तेहि नो अट्टी-- मगवतीसूत्र सटीक, पत्र १२६१ 
अर्थात्‌ उसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्यों, तिहिं नो अद्यो' इस 
पर टीकाकार ने लिखा है- 
बहुपापत्वात्‌ 
ओर, बहुत पाप क्यो ? इसका स्पष्टीकरण ठाणांगसूत्र मे किया गया 
है । वहाँ साधु की मिक्षा में तीन प्रकार के दोष बताये गये हैं:-- 
तिविहे उबघाते पं? तं०--ऊगभोषघाते, उघायणोवघाते, 
एसणोवघाते एवं विसोही 
---ठाणांगसूत्र सटीक पूर्वा्ड, ठा० ३, उ० ४, सु० १९४ पत्र १५९-१ 
इसकी टीका में उद्वम के १६, उत्पादन के १६ और ऐषणा-दोप के 
३० भेद, इस प्रकार मिल्षा के कुछ ४२ दोप बताये गये है। हमचन्द्राचाय 
ने थोगशास्त्र' में लिखा हैं-- 
द्विचत्वारिशता भिक्षादोपैनित्यमदूषितम । 
मुनिर्यदन्‍नमादत्ते  सैषणासमितिमंता ॥ 
“-थोगशास्त्र स्वोपज्ञ-टीका सहित, प्रकाश १, इलो० ३८ पत्र ४५-१ 
इसमें उदगम-दोप का पहल दोप आधाकर्म है। इसकी टीका हेस- 
चन्धाचार्य ने इस प्रकार दी हैं-- 
सचित्तस्था चित्तीकरणमचित्तस्यवापाको निरुक्तादाघाकर्म 
“-थोगशास्त्र स्वोपजश टीका सहित, पत्र ४५-२ 
अर्थात्‌ साधु के निमित्त बनायी गयी भिक्षा लेना आधाकर्म है। 
साधु-धर्म मे आधाधम कितना बड़ा पाप है, इसका वर्णन पिण्ड- 
नियुक्ति में इस प्रकार हैः- 
आहाकस्म भुंजर न पडिक्कमए यतस्स ठाणस्स । 
एमेव अउइ बोडो लुक्कविलुक्का जह कवोड़ो ॥२१७॥ 
“पिंडनियुक्ति सटीक, पत्र ७९-२ 





यथाकोबी का स्पष्टीकरण १७६ 


--आधाकर्म ग्रहण करने से जिनाशा मंग होती है ओर शिरोडंचन 
आदि'निप्फल हो जाते है। 


याकोबी का स्पष्टीकरण 


जैनियों के अहिंसा-प्रेम पर प्रथम प्रहार डाक्टर हमन याकोत्री के 
आचारांग के अंग्रेजी-अनु वाद से हुआ, जो 'सेक्रड-बुक्स आव दईस्ट! 
ग्रंथमाला मे (सन्‌ १८८४ ई० ) प्रकाशित हुआ था | उस समय खीमजी 
हीरजी क्यानी ने उस पर आर्पात्त उठायी और फिर सागरानद सूरि तथा 
विजय नेमिसूरी ने उसका प्रतिवाद किया। इनके अतिरिक्त पूरा जैन- 
समाज याकोबी के अथ के विरुद्ध था। याकोबी के पास इतने प्रमाण 
और विरोध-पत्र पहुँचे कि उन्हें अपना मत परिबंतन करना पड़ा | अपने 
१४-२-२८ के पत्र में याकोत्री ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी नयी 
मान्यता की पुष्टि की। उक्त पत्र का उल्लेख हिस्द्री आब कैनानिकल 
लिटरेचर आव जैनाज' में हीरालाल रसिकझल कापड़िया ने इस रूप में 
किया है । 
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१ पष्ठ १९७, ११८ 


श्८० तीर्थड्वर महावीर 


--“- - ऐसी परिस्थिति में हम पतंजलि-महामाष्य ओर न्याययूत्र के 
बाचस्पति कृत तात्पर्य-मीमासा के आधार पर नीचे दिये रूप में सम्बन्ध 
जोड़ सकते हैं :--- ५ 

“पतंजलि और उनके पीछे कम से-कम ९०० वर्ष बाद हुए: वाचस्पति 
ने जिसका अधिकाश भाग त्याज्य हो, उसके साथ नान्तरीयकत्व-भाव 
घारण करनेवाले पदाथ के रूप मे मत्स्य का उदाहरण दिया है; क्योंकि 
मत्स्य ऐसा पदार्थ है कि जिसका मास तो खाया जा सकता है, पर काटा 
आदि खाया नहीं जा सकता । 


“आचाराग के इस पाठ में इसी उदाहरण के रूप में प्रयोग हुआ 
है। इस पाठ को देखते हुए. यहाँ यही अर्थ करना विशेष अनुकुल 
दिखायी देता है, क्योकि जब गहस्थ पूछता है कि--बहुत अस्थि वाल्म 
मांस आप लेते हैं ? तो साधु उत्तर देता है--'बहु अस्थि वाला मास 
मुझे नहीं कल्पता ।' यदि यहस्थ प्रकट रूप में मांस ही देता होता तो 
साधु तो यही कहता कि, “मुझे नहीं चाहिए; क्योकि में मासाहारी नहीं 
हूँ।” परन्तु, ऐसा न कहकर वह कहता है कि, 'बहुत अस्थिमय मास 
मुझे मत दो यदि तुम्हे मुझे वही देना ही हो तो पुश्ले मुद्रल मात्र दो | अख्ति 
मत दो |” यहाँ इस बात की ओर विशेष ध्यान देना उचित समझायी 
पड़ता है कि, ग्रहस्थ द्वारा दी जाती वस्तु का निषेध करते हुए. साधु 
उदाहरण रूप प्रचलित 'बहु कटकमय मास का” प्रयोग नहीं करता है । 
परन्तु भिक्षा-रूप में वह क्या ग्रहण कर सकता है, इसे सूचित करते हुए 
वह अलंकारिक प्रयोग न करके वस्त॒वाचक 'पुद्दल शब्द का प्रयोग 
करता है। इस रूप मे मिन्‍न झब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि, 
प्रथम प्रयोग अलंकारिक है और वह श्रम उत्पन्न कर सकता है, यह बात 
बह जानता है। 

“इस कारण इस विवादग्रस्त पाठ का अर्थ मैं यद् करता हूँ. कि जिस 


स्‍्टेन कोनो का मत श्पर्‌ 


पदार्थ का थोड़ा भाग खाया जा सके, और अधिक भाग त्याग कर देना 
पड़े, उस पदार्थ को साधु को भिश्षा रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए) 

“फेरे विचार से इस मास और मत्स्य पाठ द्वारा गन्ने के समान अन्य 
गदा्थों का सृूचन कराया गया है !”” 


स्टेन कोनो का मत 


हर्मन याकोबी के स्पष्टीकरण के बाद ओस्छो के विद्वान्‌ डाक्टर स्टेन 
कानों ने मुझे एक पत्र भेजा | उक्त पत्र का पाठ इस प्रकार है :-- 
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--“जैना के मास खाने की बहुविवादगस्त बात का स्पष्टीकरण करके 
ओफेसर याकोब्री ने विद्वानों का बड़ा हित किया है| प्रकट रूप में यह बात 
मुझे कभी स्वीकार्य नहीं लगी कि जिस धमं में अहिंसा ओर साधुत्व का 
इतना महत्वपूण अंश हो, उसमें मांस खाना किसी काल मैं भी धर्म संगत 
माना जाता रहा होगा । प्रोफेंसर याकोंबी की छोटी-सी टिप्पणि से सभी 


श्र तीर्थेंकर महावीर 


बात स्पष्ट हो जाती है। उसकी चर्चा करने का मेग उद्देश्य यह है कि मैं 
उनके स्पष्टीकरण कौ ओर जितना संम्मब हो, उतने अधिक विद्वानों का 
ध्यान आकृष्ट करना चाहता हैँ | पर, निश्चय ही अमी भी ऐसे छोग होगे 
जो पुराने सिद्धान्त पर दृढ़ रहेगे। मिथ्यादृष्टि से मुक्त होना बड़ा कठिन 
है, पर अंत में सदा सत्य की विजय होती है ।”” 

डाक्टर स्टेन कोनो अपने विचारों पर आजीवन दृढ रहे और जब 
किसी ने जैन-पाठों का अनर्गल अर्थ किया तो स्टेन कोनों ने उसकी निन्‍्दा 
की। डाक्टर वाल्थेर शूत्रिग की जर्मन मापा में प्रकाशित पुस्तक 'दाई 
लेड देर जैनाअ' की आलोचना करते हुए. डाक्टर स्टेन कोनों ने 
लिखा था-- 

४२४०६ | 888॥ 07[ए 7॥000070 076 8687, 9९0%086 
६96 000070 +797070७॥ प्रांध्ख़ 88 ॥678 ऐश९॥ ]8४8ए 
76807/80 09 $08 वेंदआं0४९, ॥06 एाशाहंणा 0 %कप्ए8॥- 
गा ए४ एध६४/ 800 %छोए:२४४४2७ 7800॥9/' 768६ (७ 
॥कशा? जा शाध्ाए 00008 | 3 एशश७॥8 ॥88 प808]ए 
000 [700079060 80 88 ६0 ॥709ए ६986 6 जञ8 779 00607 
धा068, 8])00760 ६0 €४६ 77९86 #॥00 ॥9, 8700 ॥!9४8 
776/7976६8607 ३8 2ए७0 00 0, 487, 70 ॥&096 '8०४7०ए 
० ?79॥08%0ए 8४१ ह०॥४0४! २०), ]9 ४०, 9, 20009, 
4938, ए9.75, 27098807 &908048 ॥88 ॥0फ90ए8७/ एप - 
धं8व 8 060067 00 700 780500 ०0 ४09 4600, 7७६, 
3928, जर्यंणा 7 परए 0एांपाणा 88008 ६80 786667- 
आांग्रो ण॑ त्रांणा 8 (08 पाए ७9 ६४६४४, 976 $86 
8084९8 &700 00068 778॥ 08 (॥४९॥ 07 ज88 & 80700) 
ध्छ्ाए08 0. 89 00०० 0णाधंणंए ३: 6 हप्रेशंा00 
ऋर्धा00 48 छ870९१ |7 470॥7%69 ०0॥06507 छ४ फ्रापके 


स्टेल कोनो का मत श्ध्रे 
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--'मैं केवल एक ही तफसील का उल्लेख करूँगा; क्योंकि यूरोपियनो 

के साधारण विचार का जैन छोग बड़ा विरोध करते है। बहु अड्लिय मंस' 
और '“बहुकटग मच्छ' का उल्लेख आचारांग मे आया है। उससे लोग 
यह तात्पय निकालते हैं कि, पुराने समय में इनकी अनुमति थी । यह 
विचार पृष्ठ १३७ पर दिया है। "रिव्यू आब फिल्ससफी ऐंड रेलिजन 
वाल्यूम १४, सख्या २,पूना १९३३ में प्रोफ़ेसर कापड़िया ने याकोबी 
का १४ फरवरी १९२८ का एक पत्र प्रकाशित किया है। मेरे बिचार 
से उक्त पत्र से साग मामला खतम हो गया। मछली मे मास ही 
खाया जा सकता हैं, उसका सेहरा ओर उसकी हड्डियों खायी नहीं जा 
सकती | यह एक प्रयोग है, जिससे व्यक्त होता हैं कि, जिसका 
अधिकाश् भाग का परित्याग कर ठेना पड़े उसे नहीं लेना चाहिए। 
आचाराग के ये शब्द 'टेकनिकल' शब्द है। इसका यह अथथ कदापि नहीं 
है कि, मांस अथवा मछली खाने की अनुमति थी ।” 


याकोत्री के बाद इस प्रश्न को धर्मानंद कौसाम्बी ने उठाया । उन्होंने 
पुगतत्व (खंड ३ अंक ४, पृष्ठ ३२३, आश्िन सं० १९८१ बि० ) में एक 
लेग्ब ल्थिवा, जिसमे आचाराग आदि का पाठ देकर उन्होने जैनो पर मांसा- 
हार का आरोप ल्गाया । उसका भी जैनो ने खुलकर विरोध किया | उस 
समय तो नहीं, पर जब कोशाम्बी ने भगवान्‌ बुद्ध पुस्तक लिखी तो 
उसमे उन्होने स्पष्ट लिखा कि--- 


“वास्तव में उनकी खोज मेने नहीं की थो | मांसाहार के विषय 


१-- देखिये लैटसे ढु बिजयेन्द्र सूरि', पृष्ठ २६१। 


श्ध्छ तीर्थद्वर महावीर 


में चर्चा चलते समय प्रसिद्ध जैन-पडितों ने ही उनकी ओर मेरा ध्यान 
आकृष्ट किया और मैने उक्त छेख में उनका प्रयोग किया था |” 

उस समय वहाँ कौन-कोन था, इसका उल्लेख करते हुए काका काले- 
लकर ने “भगवान्‌ बुद्ध! की भूमिका में लिखा है-- 

“गुजरात विद्यापीठ से बुवा आने पर उन्होंने वहों जाकर कई ग्रन्थ 
लिखे | और, पडित सुखलाल, मुनि जिनविजय जी, श्री बेचरदास जी और 
रसिकल्ाल पारिख-जैसे जैन-विद्वानो के साथ सहयोग करके जैन और बौद्ध 
साहित्य का तुल्नाव्मक अम्यास करने में बड़ी सहायता की !”? 

उस समय वहाँ कौन-कीन था, इसकी जानकारी का साधन पुरातत्व 
मैं प्रकाशित प्रबध-समिति के सदस्यों की नामावल्ि भी है। उसमें निम्न- 
लिखित नाम दिये है--१ मुनि जिनविजय, २ **०४* ३ सुखल्ाल, 

हम यहाँ कुछ न कहेंगे। ये यूचियों स्वयं अपनी कहानी कहने मे 
समथ है। 

बैन साहित्य प्रकाशन-ट्म्ट द्वारा प्रकाशित श्री मगवतीमत्र के चौथे 
भाग में बेचर्वास ने एक रुम्बी भूमिका लिखी है। उस भूमिका मे एक 
शीर्षक है--व्याख्याप्रश्नप्ति माँ आवेला केटल्यक विवादास्पद स्थानों |! 
उसमे ( प्रष्ठ २३ ) पर उन्होंने लिखा है--- 

“गोंशालक ना १०-मा दतक भगवान्‌ महावीर माटे सिंह अनगार ने 
आहार लाववानु कहेवा माँ आब्यु छे। ते प्रमगे वे त्रण शब्दों घणा विवादा- 
स्पद छे--कबोय सरीरा--कपोत-शरीर--मजार कडए--मार्जार कृत- 
कुक्कुड मंसए--क्ुक्कुट-मास। आ त्रण शब्द ना अर्थ माँ विशेष 
गोटाछों माठ्म पड़े छे। कोई टीकाकारों अहि 'कपोत' नो अर्थ 'कपोत 
पक्षी, मार्जार' नो अथ प्रसिद्ध 'मार्जा' अने कुक्कुट नो अर्थ प्रसिद्ध 
'कूकड़ो' कहे छे । आ माँ क्यों अर्थ बराबर छे ते कही शकात न थी'*“? 

व्याख्याप्रशति की दो टीकाएं हैं--अभयदेवतृरि की और दानशेखर 
गणि की | उन दो में से किसी में भी प्राणिबाचक टीका नहीं की गयी 


मत्स्य-मांस परक अथ आगम-विरोधियों की देन १८५ 


है। अपने पांडित्य के श्रम मे डालने की बेचरदास की यह अनधिकार 
चेष्ठा है। यदि बेचरदास ने कोई नयी टीका देखी हो तो उन्हें उसका नाम 
ल्खिना चाहिए था। और, तभी उनकी अरक्ति विचारणीय मानौ जा 
सकती थी । 

यह सब्र वस्तुतः गशुजरात-विद्यापीठ की फसल है, जिसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। 

उसके बाद तीसरी बार यह बावेला गोपालदास पटेल ने उठाया। 
गुजरात विद्यापीठ की जैन साहित्य-प्रकाशन-समिति से पटेल की पुस्तक 
भगवतीसार! ( सन्‌ १९३८ ई० ) प्रकाशित हुई। उसी समग्र उन्होंने 
ध्र्ान' ( वष १४, अंक १ कार्तिक सबन्‌ १९९० वि० ) मे एक लेख 
भी लछित्रा | उस समय भी जैन-जगत ने उसका डट कर विरोध किया )! 

उस विरोध से पटेल का हृदय-परिवर्तन हुआ या नहीं, यह तो नहीं 
कह सकते, पर उससे वे प्रभावित अवश्य हुए. । और, अगस १९४१ में 
प्रकाशित अपनी 'महावीर कथा' में उन्होंने उक्त प्रसम को इस 
प्रकार छिस्वा-- 

४“ तेगे मारे माटे रॉधी ने भोजन तैयार करेतँ छे। तेने कहे 
जे के मारे ते भोजन नु काम नथी; परन्तु तेणे पोताने मार्ट जे भोजन 
तैयार करे छे ते मारे मादे लई आवः* ०“? ( पृष्ठ ३८८ ) 

, सुलझाने के प्रयास में भी गोपाल्दास ने अपना विचार एक अति 
छम्म रूप में प्रकट किया | उन्होंने वहाँ भोजन! लिखा, जम्र कि वह 
ओषधि थी । 


मत्स्य-मांस परक अथ आगम-विरोधियों की देन 


मत्स्य-मास परक अथ की प्राचीनता की ओर ध्यान दिलने के निमित्त 
सुखलाल ने बड़े छञ्म रूप मे एक नाम ल्या है--और वह है, पृज्यपाद 


श्दद तीर्थंकर महावीर 


देवनंदी का । सुखछाल ने उनका काल ६-टीं शताब्दी बताया है। हम 
यहाँ देवनंदी के समय आदि पर विवाद न उठा कर, केवल इतना 
मात्र कहेंगे कि, जैन-आगम तो उससे शताब्दियो पहले के है। फिर देव- 
नंदि से पुराना कोई उदाहरण सुखत्यल ने क्यो नहीं दिया । 


देवनंदी सम्बन्धी सुखलल के विचार केसे हैं, इसे ही हम पहले यहाँ 
लि्खि देना चाहेगे। अपनी तत्वाथंयूत्र ( हिन्दी-अनुवाद सहित ) की 
भूमिका में सुखलाल ने टेवनंदी का उल्ठेख करते हुए लिखा है :-- 

/”** - 'काल्तत्व, केवलिकवन्थहार, अचेलकल और स्त्री-मोश्न-जैमे 
विषयो के तीत्र मतभेद धारण करने के बाद और इन बातों पर साम्पठायिक 
आग्रह बेँंध जाने के वाद ही सर्वाथमिद्धि छिखी गयी है; जब कि भाष्य 
मैं साम्प्रदायिक अभिनित्रेश का यद् तत्व दिखायी नहीं देता । जिन जिन 
बातों में रूढ़ ब्वेताम्बर-सम्प्रदाय के साथ टिगम्बर-सम्प्रदाय का विगेध हैं, 
उन सभी बातो को सर्वार्थसिद्धि के प्रणेता ने सूत्रों मे फेर-फार करके या 
उनके अर्थ में खींचातान करके या असंगत अध्याहार आदि करके चाहे 
जिस रीति से दिगम्बर-सम्प्रदाय के अनुक्ृल पडे उस प्रकार सूत्रों में से 
उत्पन्न करके निकालने का साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है; “**"** हि 


८“ - “*'सर्वार्थसिद्धि के कर्ता को जिन बातों में ब्वेताम्बर सम्प्रदाय 
का खंडन करना था “और बहुत से स्थानों पर तो वह उल्य 
दिगम्बर-परम्पण से बहुत विरुद्ध जाता था| इससे पृज्यपाद ने भाष्य को 
एक तरफ रूव सूत्रों पर स्वत॑त्र टीका लिग्वी और ऐसा करते हुए. सृत्रपाठ 
में इष्ट सुधार तथा घृद्धि की “7” 


१--निर्गथ-समुदाय, पष्ठ १२, १३ 
२--तत्त्वार्थयृत्र, भूमिका पृष्ठ द८ 
३--बही, पष्ठ ८८-८६ 


मत्स्य-मांस परक अर्थ आगम विरोधियों की देन १८७ 


पूज्यपाद देवनंदि पर इस तरह मत रखने वाले सुग्ब्ल को उनका 
' आश्रय लेने की क्‍या आवश्यकता थी! पृज्यपाद पर यह मत केबल 
मुखलाल का नहीं ही है। 
हीरालछ गसिकछाल कापड़िया ने भी (देवचंद छालभाई ग्रंथांक ७६) 
तत्वार्थ की भूमिका में यह प्रश्न उठाया है कि, जतब्र तस्वाथंसूत्र पर 
स्वोपश माष्य पहले से वतमान था, तो पूज्यपाद ने उससे मिन्‍न रूप में 
टीका क्यों की। इसका उत्तर देते हुए, उन्होंने लिखा है :-- 
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( यह मूल न जाना चाहिए कि माष्य के कितने ही स्थल दिगम्बर- 
सिद्धान्ता का समथन नहीं करते थे और कितने ही स्थलों पर उनके विरुद्ध 
पड़ते थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। अतः उन्होने स्वतत्र 
रूप से टीका करने का प्रयास किया और जहाँ दिगम्बर-दृष्टि से उसका 
मेल नहीं बेठता था वहाँ परिवर्तन भी किये ) 

तल्वार्थ की जो सर्वाथसिद्धि-टीका ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, 
उसमे उसके सम्पादक फूलचंद सिद्धान्तशासतत्री ने ठ्म्बी-चौड़ी भूमिका 
लिखी है | उस भूमिका के सम्बंध में उक्त ग्रथमाला के सम्पादक हीराद्यल 
तथा आइिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय ने लिखा है :-- 


१--तत्वाथंसत्र, खंड २, भूमिका, पृष्ठ ४८ 


श्ष्८ तीर्थंकर महावीर 


“उसमें मछली तीथंकर, झ्वेताम्बर, आगम की आमाणिकता आदि 
विचार पंडित जी ( फूलचंद ) के अपने निजी है और पाठकों को उन्हे 
उसी रूप में देखना चाहिए । हमारी दृष्टि से वे कथन यदि इस ग्रंथ में न 
होते तो क्या अच्छा था; क्‍योंकि जैसा हम ऊपर कह आये है, यह रचना 
जैन-समाज भर में लोकप्रिय है। उसका एक सम्पदाय-विशेष सीमित 


और, देवनन्दी का आश्रय ही क्या ? जब कि, दिगम्बर होने के नाते 
चह आगम-विरोधी थे और न तो आगमो के पडित थे ओर न आगमो 
के सम्बंध मे उनकी कोई कृति ही है। 

सुखलाल ने आगमो की प्राचीनता का प्रमाण देते हुए. छिखा है-- 

४ अगर आंगम भगवान्‌ महाबीर से अनेक शताब्दियां के बाद किसी 
एक फिरके द्वारा नये रे गये होते तो उनमें ऐसे सामसिप आहयर-ग्रहण- 
सूचक सूत्र आने का कोई सबब न था | 

जजनिर्गथ-सम्प्रदाय, पृष्ठ २५ 

याकोत्री ने बुद्ध और महावीर को प्रथक सिद्ध करके जैन-घर्म को 

ओऔद्धों से प्राचीन सिद्ध किया, इसका उल्लेख करते हुए मुखलाल ने अपनी 
उसी पुस्तिका में लिखा है--- 

“४ पाठक इस अंतर का रहस्प स्वयमेव समझ सकते हैं कि, याकोत्री 
उपलब्ध ऐतिहासिक साधनों के बल्ाबल की परीक्षा करके कहते हैं जब 
कि साम्प्रदायिक जैन-विद्वान्‌ केवछ साम्प्रदायिक मान्यता को किसी भी 
प्रकार की परीक्षा किये बिना प्रकट करते है |” ( प्रष्ठ ६ ) 


१--तत्वार्थ यूत्र भूमिका । 

२-सेक्रेंड बुक्त आव द' ईस्ट, बाल्यूम २२, को भूमिका में डाक्टर याकोबी ने 
लिखा है, कि जैनों के धार्मिक पंथ 'कस्तिकल! कहें जाने वाले समस्त संस्कृत साहित्य 
से पुराना है। 


मत्स्य-मांस परक अर्थ आगम-विरोधियों की देन श्८९. 


हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि, याकोत्री ने जैन-आगमो की प्राचीनता 
तकों से ओर भाषा के परीक्षण से सिद्ध किया; जब कि सुखलाल को न तो 
भाषा का महत््व समझ पड़ा, न दौली का; उन्हे एक ऐसा तक समझ पड़ा 
जो तक ही नहीं है । हम लिख चुके है कि, न केवल जैनों के बल्कि अन्य 
धर्मो कौ पुस्तकी में भी जैनों की अहिंसा का उल्लेख मिल्ता है और 
मांसाहार का निपेघष न केवछ जैन-आगमों में आता है बल्कि अन्य मताव- 
लम्बियों के ग्रंथों में मी आता है कि जैन मांसाहार को छृणित समझते थे | 
यदि जैनों के व्यवहार में जरा भी कचाई होती तो जब्न बुद्ध सिंह सेनापति 
के घर मांसाहार करने गये, तो जैन खुले आम उसका विरोध करने की 
हिम्मत न करते | ( देखिए विनयापिटक, हिन्दी-अनुवाद, प्रृष्ठ २४४ वही 
पृष्ठ १२, १३ की पादटिप्पणि ) | 


हम यहाँ इतना मात्र कहेंगे कि, मुखलाल ने इन अनर्गल तकों को 
उपस्थित करके गैर जानकार लोगो मे श्रम फैलाने का प्रयास कर कुछ 
अच्छा नहीं किया | 


सुखलाल के मन का मांसाहार वाछ्य पाप काफ़ी पुराना है। वस्तुतः 
तथ्य यह है कि, जिस समय उन्होंने तत्वाथंसूत्र का हिन्दी-अनुवाद संबत्‌ 
२००० में प्रकाशित कराया, उस समय उन्होने पूज्यपाद के श्रुतावण मे 
मांस-प्रकरण छोड़कर केवल अन्यों की ही गिनती करायी | यह वस्तुतः भूल- 
नहीं थी; पर सुखलाल ने उसे जान बूझ कर छोड़ा था। तत्वा्ंसूत्र 
जैन-संस्था प्रकाशित करने वाली थी। अतः सुखलाल की यह हिम्मत नहीं 
पड़ी कि वहाँ मांस-प्रकरण का कुछ उल्लेख करते | जब उन्हें अपनी स्वयं 
की संस्था मिली तो १९४७ में उन्होंने अपने मन का गलीज उल्टा । 


उनके सन का यह पाप पुराना है, यह १५ जुलाई १९४७ के प्रबुद्ध 
जैन में प्रकाशित एक लेख से भी व्यक्त है। कौशाम्बी जी के मतके विरुद्ध 


१६० तीथंकर महावीर 


दिगम्बरों ने जो आन्दोलन किया, उसके लिए सुखलाल ने 'हिट्लरी' 
शब्द का प्रयोग किया और अन्यो को चैलेंज करते हुए लिखते हैं. कि 
“कौशाम्बी जी कहते हैं कि यदि कोई ऐतिहासिक अथवा दलील से मेरी 
भूल समझा दे तो मै आज मानने को तैयार हूँ ।” 

कोई समझाए क्‍या जब कोई समझने को ही तैयार न हो ! ओर, 
सुखल्ाल यह चैंडेज सुनाते किसको है-स्वय भी जैन थे, जैन परम्परा से 
परिचित थे, स्वयं ही क्‍यों नहीं समझा दिया। 

हम पहले लिख आये है कि बोद्ध-ग्रथो में ही जैनो की अहिंसा वर्णित 
है और ल्खिा है बौद्ध मांस खाते थे, पर जैन नहीं खाते थे तो फिर और 
कहाँ का ऐतिहासिक प्रमाण और दलील उन्हें चाहिए. था । 

असब बात तो यह है कि यही सुस्बहाल्ट उन्हें बरगलाने वाला था और 
उसके बढाने अपने मन की बात कहता था। 


उसी लेख में सुखल्ल ने ल्खि--'इस कोशाम्बी विरोधी-आन्दो- 
लन का छींटा मुझ पर स्पश करने लगा | ” जब आपने ही यह सच किया 
था, तो फिर छींटा लगने पर आपको क्‍या आपत्ति ! 


सुखलाल के सम्बन्ध में मैंने जो कहा है, वह सब्र लिखते मुझे 
दुःख हुआ। कारण कि सुखछाल को आंखें थीं नहीं, जब वे काशी 
पाठशाला में आये तो मैने उसे सिद्धहेमव्याकरण हम्त-लिखित पोथी से 
पढ़-पढ़ कर सुनाकर स्मरण कराया । पंडित बनाने का यह तात्पय नहीं कि, 
मुखलाल उसी पेड़ पर कुल्हाड़ा चत्मये जिस पर वह बैठा है। 


प्रथम निन्द्व । जमालि 


हम पहले बता आगे है कि, किस प्रकार जमालि भगवान्‌ से प्रथक 
हुआ ओर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगा। एक बार जमालि 


प्रथम निन्‍्हव + ज़मालि १६१ 


विहार करता हुआ शआवस्ती पहुँचा ओर आवस्ती के निकट स्थित कोष्ठक- 
चैतन्य, मे ठहरा | ता 

रुखा-सूखा आहार खाने से वहाँ जमालि पित्तज्वर से बीमार पड़ 
गया । उसे भयंकर कष्ट था। उसने अपने श्रमणों से बुठा कर कहां-- 
परे लिए शय्या लगा दो । उसके श्रमण शय्या छगाने लगे। वेदना से 
पीड़ित जमालि ने फिर पूछा--''मेरे लिए सस्तारक कर चुके या कर रहे 
हो ?” शिप्यो ने कहा--'सस्तारक कर नहीं चुका कर रहा हूँ ।” यह 
सुनकर जमालि को विचार हुआ--श्रमण मगवान्‌ महावीर कहते हैं--- 
करेमाणे कड़े ( जो किया जाने लगा सो किया ) ऐसा सिद्धान्त है; पर यह 
मिथ्या है। कारण यह है कि, में ेख्ता हूँ कि जब तक 'शय्या की जा 
रही है, वह 'की जा चुकी है! नहीं है ।” ऐसा विचार करके उसने अपने 
श्षिष्यों को बुत्मकर कहा--दिवानुप्रियो ! श्रका भगवान्‌ महावीर 
कहते है--चलेमाणे चलिए? पर मैं कहता हूँ कि जो निजरित होता 
हो, वह निर्जरित नहीं है 'अनिजरित' है। कुछ ने जमालि के तर्क को ठौक 
समझा, पर कितने हो स्थविरा ने उसका विरोध किया। ओर, वे जमालि 
से प्रथक हो ग्रामानुग्राम विहार करते भगवान्‌ महद्दाबीर के पास चले गये ! 

जिन साधुओं ने विरोध किया, उन्होंने तक उपस्थित किया-'भगवान्‌ 
महावीर का 'करेमाणे कड़े' का कथन निश्चयनय की अपेक्षा से सत्य है। 

१--ठाणागसूत्र सटीक 5० ७. 3० ३, पंत्र ४१० में तेदंक-चैल्य लिखा है, पर 
उत्तराध्ययन की शात्याचायं की टीका पत्र १४५३-२, नमिचन्द्र को टीका पत्र ६६-१ 
नंथा विशेषावश्यक गाथा २३०७ की टीका में तेंदुक-उद्यान और कोष्ठक-नचैत्य 


लिखा है । ड़ 
२-मूल पाठ भगवती सूत्र सटीक शतक १, उदद शा १. सत्र ८, पत्र २१-२२ में 


इस प्रकार है--““चलमाणे चलिए १ उदीरिज्जमाणे उदीरिए २ वेज्जमाणे 
बेइए हे पहिज्जमाणे पहीणे ४, छिज्जमाणे छिल्ले *, भिज्जमाणे भिक्ने ६, 
दइढेमाणे दढढे ७, मिज्ज्साणे मए ८ निः्जरिसाणे निज्जिन्से ६ । 


टीका में पत्र २४ से २७ तक इस सिद्धान्त पर विषद्‌ रूपसे विचार किया गया है। 


श्ध्र तीथंकर महावीर 


निश्चयनय क्रियाकाल और निष्ठाकाल को अभिन्‍न मानता है। इमके 
मत से कोई भी क्रिया अपने समय में कुछ मी #रके ही निदृत्त होती है। 
तात्पय॑ यह कि, यदि क्रियाकाल मैं कार्य न होगा, तो उसको निद्गत्ति के 
बाद वह किस कारण होगा ? अतः निश्चयनय का सिद्धान्त तकसंगत है 
और इसी निश्वचयात्मकनय को रूक्ष्य में रख कर भगवान का'करेमाणे कड़े 
का कथन सिद्ध हुआ है| जो ताकिक दृष्टि से त्रिडकुल ठीक है ।” दूसरी 
भी अनेक दृष्टियों से ख्थविरें ने जमालि को समझाने का प्रयास किया पर 
वह अपने हठ पर दृढ़ रहा । 


कुछ काल बाद रोगयुक्त होकर कोष्ठक-चेन्य से विहार कर जम 
चम्पा में भगवान्‌ के पास आया । ओर, उनके सम्मुख खड़ा होकर बोत्श--- 
“हे देवानुप्रिय ! आपके बहुत से शिष्य छद्मस्‍्थ विहार कर रहे हैं; पर में 
छद्यस्थ नहीं हूँ । में केवछ-ज्ञान और केवल-दशन धारण करने बाह्य हूं 
ओर अहंन्‌-केवली रूप में विचर रहा हूँ । 


यह सुनकर भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गोतम जमालि को सम्पो- 
घित करके बोले--“हे जमालि ! यदि तुम्हें केवड-शान और केवल-दर्श न 
उत्पन्न हुए हैं तो मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दो । लोक शाइवत है या 
अशाश्वत! "जीव शाश्वत है या अशाह्वत! ?? इन प्रश्नों को सुनकर 
जमालि शंकित, कांक्षित और कलपित परिणाम बाल्य हो गया | वह 
उनका उत्तर न दे सका | 


फिर भगवान्‌ बोले--“'मेरे बहुत से शिष्य छद्मस्थ है; पर वह भी 
मेरे समान इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तुम जो यह कहते हो कि 
में स्वज्ञ हूँ” 'जिन हूँ), ऐसा कोई कहता नहीं फिरता । 


“ है जमालि ! लोक शाश्वत है, कारण कि 'छोंक कदापि नहीं था 
ऐसा कमी नहीं था। 'लोक कदापि नहीं है, ऐसा भी नहीं 


खुदर्शता वापस लौटी ११३ 


“पर, है जमाशि ! लोक अशाश्वत है। कारण कि, अवसर्पिणी होकर 
उत्सर्पिणी होती है | उत्सर्पिणी होकर अवसर्पिणी होती है। ध 

“इसी प्रकार जीव शाइवत है । कारण कि, ऐसा कदापि नहीं था कि, 
जीव कदापि न रहा हो' और, वह अशाश्वत है कारण कि, वह नैरयिक 
तिर्येंच आदि का रूप धारण करता है।”? 

भगवान्‌ ने जमालि को समझाने का ग्रयास किया; पर जमालि ने 
अपना कदाग्रह न छोड़ा और वर्षों तक अपने मत का प्रचार करता 
विचरता रहा । उसके ५०० साधुओं में से उसके कितने ही साधु तथा 
प्रियदर्शना ओर उसकी १००० साध्वियों में कितनी ही साध्वियोँ जमालि 
के साथ हो गयीं | 

अंत में, १५ दिनो का निराहर त्रत करके मृत्यु को प्राप्त होकर 
जमालि ल्यन्तक-देवलोक ( ६-बॉ देवछोक ) में किल्विष -नामक देव हुआ ।* 

विशेष्ावश्यक साष्य मै इस निहूृब का काल बताते हुए लिखा है-- 


चोहदस वाभाणि तया जिणेण उप्पडियसस नाणस्स | 
तो बहुर्याण दिल्ली सावत्मीण समुप्पन्ना ॥२३०७॥ 


सुदशना वापद्न लौटी 


जप्तालि के जीवन-काल में. ही एक समय सुदशना साध्वी समुदाय के 
साथ विचरती हुई श्रावस्ती में ढंक कुम्हार की भाण्डशाल्ग में ठहरी थी। 


१-- किल्विषिक देवों के सम्बन्ध में भगवतीयन् सटीक शतक €, उद्देशा ६, सूत्र 
इ८ 8 पन्र ८६१७-८६८ में प्रकाश डाला गया है । 
२--भगत्रतीसूत्र सटीक शतक 8, उद्देशा ६ सूत्र ३८६ ३८७ पत्र ८८६-<€६ । 
भगवान्‌ के १४-वें वर्षावास में हम उन ग्रंथों का नाम दे चुके दैं, जहाँ जमालि 
कानाम भाता है । 
१३ 
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दंक भगवान्‌ महावीर का मक्त आवक था | जमालि के तके की गलती की 
ओर सुदर्शना का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ढक ने सुदशना की संघाटी 
( चादर ) पर अग्निकरण फेंका | संवाटी जलने लगी तो सुदशना बोली- 
“आर्य ! यह क्या किया | मेरी चादर जय दी !” ढंक ने उत्तरदिया-- 
संघाटी जली नहीं अमी जठ रही हैं। आपका मत जडे हुए. को जल्य 

कहना है, आप जड़ती हुई संघाटी को 'जली! क्यो कहती हैं?! 

सुदर्शना ढक का लक्ष्य समझ गयी और अपने समुदाय के साथ 
भगवान्‌ के संत्र में पुनः सम्मिलित हों गयी ।* 

भगवान ने अपना वह वर्षावास मिथित्ञ में बिताया । 





१--विशेषावश्यक भाषा सटीक, गाथा २१२५--२३३१२। उत्तरात्ययन नेमिच॑द्र 
की टीका सहित, पत्र ६६-२ 


२८-वाँ वर्णवास 
केशीं-गोतम संवाद 


मिथिल्य से आमानुग्राम विहार करते हुए भगवान्‌ हस्तिनापुर की 
ओर चले | 

इसी बीच गौतम-स्वामी अपने शिष्यों के साथ आवस्ती आये और 
उसके निकट स्थित कोष्ठक-उद्यान में ठदरें। 


उसी नगर के बाहर तिंदुक उद्यान में पार्श्ब-सतानीय साधु केशी- 
कुमार अपने शिष्य सम्दाय के साथ ठहरें हुए थे। वह केशी कुमार 
कुमारावस्था में ही साधु हो गये थे। शान तथा चरित्र के पारगामी थे 
तथा मति, अति और अवधि तीन झञानों से पदार्थों के स्त्ररूप को जानने 
बाढे थे। 


दोनो के शिष्य-समूह मैं यह ठांका उत्पल्न हुई कि, हमारा घर्म 
क्रैसा और इनका धर्म कैसा! आचार, धर्म, प्रणिधि हमारी कैसो और 
इनकी कैसी ! महामुनि पार्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का उपदेश किया है 
और वर्द्धमान स्वामी पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश करते है। एक 
ल्थ््य वाल्ये मै यह भेद कैसा ! एक ने चेल्क-घर्म का उपदेश दिया और 
दूसरा अचेलक-भाव का उपदेश करता है। 


अपने शिष्यो की शंकाएं जानकर दोनों आचायों ने परस्पर मिलने 
का विचार किया । विनय-धर्म जानकर गोतम मुनि अपने दिष्य-मंडल के 
साथ तिदुक-वन मैं, जहाँ केशीकुमार ठहरे हुए थे, पधारे। गौतम मुनि 


श्ध्द्द तीर्थड्डर महावोर 


को आते हुए देखकर, केशीकुमार श्रमण ने भक्ति-बहुमान पुरस्सर डनका 
स्वागत किया | 


उस बन में जो प्रासुक-निर्दोप पछाछ, कुश और ठृणादि' थे, दे 
गौतम स्वामी को बैठने के लिए शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिये गये । 


उस समय वहाँ बहुत-से पाखंडी और कुतूहली छोग भी उस बन मैं 
एकत्र हो गये । 


केशीकुमार ने गौतम-मुनि से कहा--“हे महामाग्य ! में तुम से 
पूछता हूँ ।” ओर, गोतम स्वामी की अनुमति मिल जाने पर केशी मुनि 
ने पूछा--'वर्दमान स्वामी ने पॉच शिक्षा रूप धर्म का कथन किया है 
और महामुनि पाश्वनाथ ने चातुर्यामधर्म का प्रतिपादन किया है। है 
मेघाविन्‌ ! एक कार्य मे प्रव्त्त होने वालो के धर्म मे विशेष भेद होने में 
कारण क्या है! और, धर्म के टो भेद हो जाने पर आपको संशय क्‍यों 
नहीं होता ! 


केशीकुमार के प्रश्न को सुनकर गौतम स्वामी ने कहा--“'जीवादि 
तत्वों का विनिश्चय जिसमे किया जाता है, ऐसे घमंतत्त्व को प्रशा ही 
देख सकती है । 


“प्रथम तीर्थंकर के मुनि ऋजुजड़' ओर चस्म तीर्थंकर के मुनि 








१--तृण पाँच प्रकार के कहे .गये है :-- 
तृण पंचक पुनर्भणितं जिनेः कर्माश्यन्थि मथनेः । 
शाक्िब्रीहि!ः कोहवों रालको5रण्य तृणानि च॥१॥ 
--5त्तराध्ययन नेमिचन्द्र को टीका सहित, पत्र २९६-२ 


३--ओ ऋषम तीर्थ जीवा ऋजु जड़ास्तेषां धर्मस्य अवबोधों दुलंभो जढ़त्वातु-- 
कल्पसूत्र सुबोधिका टीका सहित, पत्र £ 


केशी-गीतम संवाद १६७ 


चक्जड़* हैं; किन्तु मध्यम तीथंकरों के मुनि ऋजुप्राश होते हैं। इस 
कारण से धर्म के दो भेद किय्रे गये। प्रथम तीथेकर के मुनियों का कल्प 
बुविद्योध्य और चरम तीर्थंकर के मुनियों का कप ( आचार ) दुरनुपालक 
होता है; पर मध्यवर्ती तीर्थकरों के मुनियों का कल्प सुविशोध्य और 
सुपालक है।” 

यह सुनकर केशीकुमार ने कहा--'आपने इस सम्बंध में मेरी शंका 
मियय दी | अब आप से एक और प्रश्त॒ पूछता हूँ । वरद्धमान स्वामी ने 
अचेलक-धर्म का उपदेश दिया और मह्यमुनि पार्थनाथ ने सचेलक-धर्मा 
का प्रतिपादन किया । हे गोतम ! एक कार्य मै प्रव्त्त हुओं मे विशेषता 
क्या है! इनमे हेतु क्‍या है? है मेघाविन्‌ ! छिग-बरेष में दो भेद हो जाने 
पर क्या आप के मन मे विप्रत्यय (संशय ) उत्पन्न नहीं होता ?” 

गौतम स्वामी बोले--“लोक मैं प्रत्यय के लिए, वर्षादिकाल मैं संयम 
की रक्षा के लिए, सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए, 





१---बीर तीथ साधूनां च धर्मस्य पालने दुष्करं वक्तजड़त्वाद--बही, पत्र £ 
२--भजितादि जिन तीथ साधूना तु धर्मस्य अवबोध: पालन च द्वयं श्रपि सुकर॑ 
ऋजु प्राशत्वात--वही, पत्र 8 
३--श्वेतमा नोपेत वस्ञधा रित्वेन भ्रचेलकत्वमपि--बही, पत्र ३ 
अर! शब्द का एक अर्थ 'अल्प' भी होता है ।( देखिये आ्राप्टेज संस्कृत 
इंग्लिश-डिक्शनरी, भाग १, एष्ठ $। वहाँ उसका उदाहरण भी दिया है 
जसे अनुदरा । ) इसी भ्र्थ में अचेलः” में “अर! शब्द का प्रयोग हुआ 
है। आचारांग की टीका में श्राता हे “अचेलः'---'अल्पचेलः पत्र 
२२१-२ ) ऐसा ही अर्थ उत्तराष्ययन में भी किया है । लघुस्त जीर्ण- 
स्वादिना चेलानि वख्नाण्यस्पेत्यवम चेलकः । 
( उत्तराध्ययन वृह्तबृत्ति, पत्र ३९६-१ » 
४--अजिता दिद्वा विशति जिनतीर्थ साथूनां ऋजु प्रज्ञानां बहुमूल्य विविधवर्ण 
चब् परिभोगानु ज्ञासद्रावेन सचेलकलमब-कल्पसूत्र सुबोधिका टीका, पत्र ३ 


श्ध्द तीर्थड्वर महावीर 


अथवा “यह साधु है', ऐसी पहचान के लिए लोक में लिंग का प्रयोजन है | 
है भगवन्‌ ! वस्तुतः दोनों ही तीर्थकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय 
मैं मोक्ष के सदूभूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र रूप ही है।”' 

फिर केशीकुमार ने पूछा--"हे गौतम ! तू अनेक सहस्न झत्रुओ के 
मध्य मैं खड़ा है, वे ग॒त्रु तुम्हें जीतने को तेरे सम्मुव आ रहे हैं। बने 
किस प्रकार उन झत्रुओ को जीता है! ! 

गौतम स्वामी--''एक के जीतने पर पॉच जीते गये। पाँच के 
जीतने पर दत जीते गये तथा दस प्रकार के शत्रुओं को जीतकर मेने सभी 
प्रकार के शत्रुओं को जीत लिया है|" 

केशीकुमार-- वे शत्रु कौन कहे गये है ?”” 

गौतम स्वामी--''हे महाम॒ने ! वशीमभूत न किया हुआ एक आत्मा 
शत्रुरूप है एवं कपाय और इन्द्रियाएँ भी शब्रुरूप है। उनको जीतकर में 
विचरता हैँ ।” 

केशीकुमार--' है मुने ! छोक में बहुतसे जीव पाश से अँधे हुए 
देखे जाते हैं। परन्तु तुम कैसे पाश से मुक्त और ल्युभूत दोकर विचरते 
देखे जाते ही !' 

गौतमस्वामी--' हे मुने ! मै उन पाशों को सवग्रकार से छेदन कर 
तथा उपाय से विनष्ट कर मुक्तपाश और वुघुभूत होकर विचरता हूँ |” 

केशीकुमार--''वह पात्र कोन है ?'' 


कप 


गौतम स्वामी-- दि भगवन्‌ ! रागद्रेपादि' और तीत्र स्नेह-रूपँ 











१--आदि! शब्द से मोहपरिग्रह लेना चाहिए--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र वी 
टीका, पत्र २६९९-१ 

२--निह! त्ति स्नेहा: पुत्रादि सम्बन्धाः--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका 
पत्र २६६-१ 


केशी-गीौवम संवाद १६६ 


पाह बड़े भयंकर हैं। इनको यथान्याय छेदन करके में यथाक्रम 
विचरता हूँ ।” 
केशीकुमार-- है गोतम ! हृदय के मीतर उत्पन्न हुई छता उसी 
स्थान पर ठहरती है, जिसका फल विष के समान ( परिणाम दारुण ) है। 
आपने उस लता को किस प्रकार उत्पाटित किया ?” 
गौतम स्व्रामी--'मैने उस व्ता को सर्व प्रकार से छेदन तथा स्वड- 
खंड करके मूल सहित उखाड़ कर फेंक दिया है। अतः मैं न्यायपूर्वक 
विचरता हूँ । और, विपभक्षण ( विप-रूप फलोा के मन्नण ) से मुक्त हो 
गया हूँ ।” 
केशीकुमार--“बह लता कीन सी है !” 
गोतम स्वामी--' हे महामुने ! ससार मे तृष्णा-रूप जो ल्ता है, वह 
बड़ी भयंकर है और भयंकर फल उदय करने वात्ये छता हैं। उसको 
न्यायपूर्वक उच्छेटन करके में विचर्ता हूँ ।” 
केशीकुमार-- शरीर में स्थित घोर तथा प्रचंड अग्नि, जो प्रज्वलिन 
हो रही है ओर जो शगीर को भस्म करने वाली है, उसको आपने कैसे 
शान्त किया उसको आपने कैसे बुझाया है ?”? 
गौतम स्वामी--मह्मेत्र के प्रसुत से उत्तम ओर पत्रित्र जल का 
ग्रहण करके मै उन अग्नियो को सौंचता रहता हूँ । अतः सिंचित की 
' गयी अग्नियों मुझे नहीं जलातीं । पे 
केशी कुमार--हे गौतम ! वे अग्नियाँ कौन-सी कही गयी है १” 
गौतम स्वामी--“हे मुने ! कपाय अग्नियों है। श्रुत, शील और तप- 
रूप जल कहा जाता है तथा श्रुत-रूप जलघारा से ताडित किये जाने पर 
भेदन को प्राप्त हुई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जञती |”? 
केशी कुमार-- हें गौतम ! यह साहसिक और भीम दुष्ट घोड़ा चारों 
ओर भाग रहा दहे। उस पर चढ़े हुए. आप उसके द्वारा कैसे उन्मार्ग मे 
नहीं ले जाये गये !” 


२०० तीथड्डर महावीर 


गौतम स्वामी--“हे मुने ! भागते हुए दुष्ट अश्व को पकड़ कर मैं 
भ्रुत-रूप रस्सी से ब्राँध कर रखता हूँ । इसलिए मेरा अश्व उन मार्गों में 
नहीं जाता; किन्तु सन्‍्मा्ग को ग्रहण करता है।” 

केशी कुमार--' हे गौतम ! आप अश्व किसको कहते हैं ?” 

गौतम स्वामी--' हे मुने ! मन ही साहसी और रौद्र दुशश्व है । 
बही चारों ओर भागता है | मैं कंथक-अश्व की तरह उसको धर्म-शिक्षा 
के द्वारा निग्रह करता हूँ। 

केशी कुमार--हे गौतम ! संसार मे ऐसे बहुत-से कुमार है, जिन पर 
चलने से जीव सन्माग से भ्रष्ट हो जाते है, परन्तु आप सम्मार्ग में चलते 
हुए. उससे भ्रष्ट क्यों नहीं होते /” 

गौतम स्वामी--' हे महामुने | सन्‍्मास से जो जाते हैं. तथा जो 
उन्माग में प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको में जानता हूँ । अतः मै सन्मार्ग 
से च्युत नहीं होता । 

केशीकुमार--''हे गौतम ! वह सन्मार्ग और कुमार्ग कौन-सा है! 

गौतम स्वामी--“क्रुप्रबचन के मानने वाले पाखंडी लोग सभी 
उन्माग में प्रस्थित है। सन्मार्ग तो जिनमाषित है। और, यह मार्ग 
निश्चय रूप में उत्तम है। 

केशीकुमार-- है मुने ? महान्‌ उठक के वेग मैं बहते हुए, प्राणियों 
को शरणागति और प्रतिष्ठारूप द्वीप आप किसको कहते है। 

गोतम स्वामी--“एक महाद्वीप है। वह बड़े विस्तार वाला है। 
जल के महान्‌ वेग की वहाँ पर गति नहीं है । 

केशीकुमार--'हे गोतम ! वह महाद्वीप कौन-सा कहा गया है ! 

गौतम स्वामी--जरा-मरण के वेग से ड्ूबते हूए प्राणियों के लिए 
धर्मद्वीप प्रतिष्ठा रूप है और उसमें जाना उत्तम शरणरूप है |” 


केशीकृमार--'हे गौतम ? महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका 


फेशी-गौतम संवाद २०१ 


नबी 


विपरीत रूप से चारों ओर भाग रही है, जिसनें आप आरुढ हो रहे हो 
तो फिर आप कैसे पार जा सकेंगे ?”? 

गोतम स्वामी--“जो नौका छिद्रों। वाली होती हैं, वह पार ले जाने 
वाली नहीं होती; किन्तु जो नौका छिद्रों से रहित है वह पार ले जाने मैं 
समथ होती है। ” 

केशीकुमार--'“वह नौका कौन-सी है !” 

गौतम स्व्रामी--तोर्थंकर देव ने इस शरीर को नोका के समान 
कहा है। जीव नाविक है। यह संसार ही समुद्र है, जिसको महर्षि छोग पार 
कर जाते हैं |”? 

केशीकुमार--हे गोतम ? बहुत से प्राणी घोर अंधकार में स्थित 
हैं। सो इन प्रागियों को लोक में कौन उद्योत करता है ?” 

गौतम स्वामी--“"हें भगवान्‌ ! सबवल्येक मैं प्रकाश करने वाल उदय 
हुआ निर्मछ सूर्य सब प्राणिया को प्रकाश करने वाला है (” 

केशीकुमार--' वह सूर्य कौन सा है !” 

गोतम स्वामी--क्षीण हो गया है संसार-जिनका--ऐसे सर्वज्ञ जिन- 
रूप भास्कर का उदय हुआ है। वही सब लोकों मे प्राणियों का उद्योत 
करने बाले हैं |', 

केशीकुमार--' हे मुने ! शारीरिक और मानसिक दुःखा से पीड़ित 
प्राणियों के लिए. क्षेम और शिवरूप तथा बाधाओं से रहित आप कोन- 
स्थान मानते है !”? 

गौतम स्वामी--“लछोक के अम्रभाग में एक हरुवस्थान है, जहाँ पर 
जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदनाएँ नहीं है। परन्तु उस पर आयेहण करना 
नितांत कठिन है |”? 

केशीकुमार-- वह कोन-सा स्थान है ?” 

गौतम स्वामी--' हे मुने ! जिस स्थान को महर्षि छोग प्राप्त करते 


२०२ तीथंकुर महावौर 


हैं, बह स्थान निर्वाण, अव्या्ाघ, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और 
अनाबाध इन नामों से विख्यात है | 

“हे मुने | वह स्थान शाइबत वासरूप है, लोकाग्र के अग्रभाग में 
स्थित है, परन्तु दुरारोह है तथा जिसकों प्राप्त करके भव-परम्परा का अंत 
करने वाले मुनिजन सोच नहीं करते ।” 

केशीकुमार--''हे गातम ! आपकी प्रज्ञा साथु हैं। आपने मेरे 
संशयों को नष्ट कर दिया | अतः है सशयातीत ! हे सर्वसत्र के पारगामी ! 
आपको नमस्कार है । 

सशयो के दूर दा जाने पर केंशीकुमार ने गौतम स्वामी की वन्दना 
करके पंच महात्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण किया । 

उन दोनो मुनियो के सवाद को सुनकर पूरी परिषद्‌ समार्ग में 
प्रदृत्त हुई ।' 


शिव-राजर्ि की दीक्षा 


भगवान्‌ की हस्तिनापुर की इसी यात्रा में शिवराजपि को प्रतिबोशर 
हुआ और उसने दीक्षा ग्रहण की | उसका स्विस्तार वणन हमने राजाओं 
वाले प्रकरण में दिया है । 


पोट्टिल की दीक्षा 


भगवान को इसी यात्रा में पोद्िल ने भी साथु-बत ग्रहण किया। 
उसका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था | उसकी माता का नाम भद्रा था। 
इसे ३२ पत्नियाँ थीं । वर्षा तक साधु-धर्म पा कर अंत में एक मास 
का अनशन कर उसने अणुत्तर विमान में देवगति प्राप्त की ।* 


१- उत्ताध्ययन नेमिचन्द्र को टीका सहित, अध्ययन २३ पत्र २८४५-१-३०२-९ 
२--अणुत्तरोबवाश्य ( भश्रंतगड्अर्पुत्तरोबबाश्य-मोदी-सम्पादित ) पृष्ठ ७० ८३ 


भगवान मोक -नगरी में २०३ 
भगवान्‌ मोका-नगरी में 


वहाँ से विहार कर भगवान्‌ मोका-नामक नगरी मैं पधारे | वहाँ नन्‍्दन 
नामक चैत्य वर्ष था | भगवान्‌ उसी चैत्य में ठहरे । यहाँ भगवान्‌ के दूसरे 
शिष्य अग्निभूति ने भगवान्‌ से पूछा--'द्वि भगवन्‌ ! असुरराज चमर 
कितनी ऋद्धि, कान्ति, बछ,कीर्ति, सुस्ब, प्रमाव तथा विकुबंण-शक्ति 
बाल्य है ?”? 


इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--"हे गोतम ! वह ३४ लाख भवन 
वासी, ६४ हजार सामानिक देव, ३३ ज्रायस्त्रिंझक देव, ४ छोकपाल, ५ 
पटरानी, ७ सेना तथा रलाख “६ हजार आत्मरक्षको और अन्य नगर 
वासी देवों के ऊपर सत्ताधीश के रूप में मोग भोगता हुआ विचरता है। 
वैक्रिय शरीर करने के लिए वह विशेष प्रयत्न करता है | 


वह सम्पूर्ण जम्बूद्रीप तो क्या पर इस तिरक्षे छोक मैं असंख्य द्वीपो 
ओर समुद्रो तक स्थल असुग्कुमार देव और देवियों से भर जाये उतना 
रूप विकुवित कर सकता है।” 


फिर, वायुभूति-नामक अनगार ने भगवान्‌ से असुस्रज अलि के 
सम्बंध में पूछा । भगवान्‌ ने उन्हें बताया कि बल्ि को भवनवासी ३० 
व्यख, सामानिक ६० हजार है और शैप्र सब्र चमर के सद्थ्य ही है। 

अग्निभूति ने नागराज के सम्बंध मैं पूछा तो भगवान्‌ ने बताया कि, 
डसे भवनवासी ४४ लाख, सामानिक ६ हजार, त्रायस्त्रशक २३, व्येकपाल 
४, पटरानी ६, आत्मरक्षक २४ हजार हैं ओर शेष पृब॑बत्‌ ही है । 


इसी प्रकार स्तनितकुमार, व्यन्तरदेव तथा ज्योतिष्को के सम्बंध में 
किये गये प्रश्नी के भी उत्तर भगवान्‌ ने दिये ओर बताया कि व्यन्तरों 
तथा ज्योतिष्की के त्रायस्येंश तथा लोकपाल नहीं होते। उन्हें ४ हजार 


०४ तीर्थड्डर मद्ाबीर 


सामानिक तथा १६ हजार आत्मरक्षक होते है। हर एक को चार-चार 
पप्रानियां होती हैं ।* 

भगवान्‌ वहाँ से विद्वर करके वणिज्यप्राम आबे और उन्होंने अपना 
चर्षावास वहीं ब्रिताया । 





र--भगवती सत्र सटीक, शतक ३ उद्देश १, पश्र २७०-२८३ 


२६-वाँ वर्षांवास 
गोौतम-स्वामीं के प्रश्नों का उत्तर 


वर्षाकाल समाप्त होने के बाद, भगवान्‌ ने विदेह-भूमि से राजगरह की 
ओर विहार किया और राजग्द्ट मैं गुणशिल्क-चैत्य में ठहरे । 


यहाँ एक दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--हे भगवन्‌ ! 
आजीविको* के खबिरों ने मगवान्‌ से ऐसा प्रइन किया कि श्रमण के 
उपाश्रय में सामायिक ब्त अंगीकार करके बैठे हुए. श्रावक के भंडोपकरण 
कोई पुरुष ले जावे फिर सामायिक पूर्ण होने पर पीछे उस मं डोपकरण को 
वह खोजे तो क्‍या वह अपने भंडोपकरण को खोजता है, या दूसरे के 
भंडोपकरण को खोजता है ! 


भगवान---“ है गौतम ! वह सामायिक-तत वाला अपना मडोपकरण 
खोजता है; अन्य का मंडोपकरण नहीं खोजता । 

गोतम स्वामी--'शीलुअत, गुणत्रत, विर्मणत्॒त, ( रागादि विरतय: » 
प्र्याख्यान और पौषधोपवास में आवक का भांड क्‍या अमांड 
नहीं होता! 

भगवान---' है गौतम ! वह अमांड हो जाता है।” 


१ औपपातिकसूत्र सटीक, सत्र ४१, पत्र १६६ में निम्नलिखित ७ प्रकार के. 
आजीवकों का उल्लेख है-- 

१ दुघरंतरिया २ तिघरंतरिया, ३ सत्तपर॑तरिया, ४ उप्पलबेंटिया, ५ धर समुदारिर 
या ६--विज्जु अंतरिया ७ उद्दिया समणा 
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गौतम स्वामी-- हें भगवन्‌ ? फिर ऐसा किस कारण कहते हैं कि 
बह अपना भाड स्वोजता है! दूसरे का भाइ नहीं खोजता ” 

भगवान्‌-- हे गौतम ! सामायिक करने वाले उस श्रावक के मन 
में यह परिणाम होता है कि--यह मेरा हिरण्य नहीं है, और मेरा स्वर्ण 
नहीं; मेरा कॉसा नहीं हैं: मेरा वस्त्र नहीं है; ओर मेरा विपुल घन, कनंक- 
रन, मणि, मोती, शंख, शील, प्रवाल, विद्र म, स्कटिक और 
प्रचान द्रव्य मेरे नहीं है, फिर समायिक ब्त पृर्ण द्ोनें के बाद ममत्व 
भाव से अपरिजात बनता हैं। इसलिए, अड्ो गौतम ! ऐसा कहा गया 
है कि, स्वकीय भंड की ही वह अनुगवेषणा करता है| परन्तु, परकीय भड 
की अनुगवेशणा नहीं करता । 

गोतम--'' है भगवन्‌ ! उपाश्रय में सामायिकत्रत से बैठा हुआ 
श्रमगोपासक की सत्रीस कोई भोग भोगे तो क्या वह उसकी बस्ती 
से भोग भोगता है या अज्त्री से ! 

भगवान--- हि गोतम ! वह उसकी म्वी से भोग करता है। 

गोतम--“हे भगवन्‌ ! शील्मत, गुणब्रत, विर्मणत्रत, प्रत्याख्यान 
और पौपधोपवास के समय सनी अ-त्री हो जातो है ! 

भगवान--' हों ठीक है।” 

गौतम-- है भगवान्‌ ! तो यह किस प्रकार कहते है कि, वह उसकी 
पत्नी का सेवन करता है और अ-स्त्री का सेवन नहीं करता ! 

भगवान-- 'शौल्खत आदि के समय आवक के मन मे यह, विचार 
होता है कि यह मेरी माता नहीं है, यह मेरा पिता नहीं है, भाई नहीं है, 
बदन नहीं है, स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है और पुत्रब॒तु नहीं 
है। परन्तु, उनका प्रेमबन्धन टूटा नहीं रहता | इस कारण वह उसकी स्त्री 
का सेवन करता है।”” 

गौतम--/हे भगवन्‌ ! जिस अमणोपासक को पहिले स्थूछ प्राणाति- 
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पात का अप््याख्यान नहीं होता है फिर तो बाद में प्रत्याख्यान करने 
हुए. वह क्‍या करता है ! 

भगवान--हे गौतम ! अतीत का में किये प्राणातिपात को प्रति- 
क्रमता ( निन्‍्दा करता ) है, प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान ) काल को संवरता ( रोघ 
करता ) है और अनागत काल का प्रत्याख्यान करता है। 

गौतम--दे भगवान्‌ ! अतीत काल के प्राणातिपात को प्रतिक्रमता 
हुआ, वह श्रावक क्या ? त्रिविध-त्रिविध प्रतिक्रमता है २ त्रिविध-द्विविध, 
३ त्रिविध-एकविघ, ४ द्विविध-त्रिविध ८ हिविध-द्विविध, ६ द्विविध-एक- 
बिघ ७ एकविव त्रिविध ८ एकविध द्विविध अथवा ९ एकविघ-एकविध 
प्रतिक्रमता है ? 

भगवान-- हे गौतम ! १ जिविध-जिविध प्रतिक्रमता है, २ द्विविध- 
द्विविध प्रतिक्रमता है इत्यादि पूर्व कहे अनुसार यावत्‌ ए.कविध-एकविध' 
प्रतिक्रमता है। १-त्रिविध त्रिविध प्रतिक्रमते हुए. मन, वचन और काया 
से करता नहीं, कराता नहीं, और करने वाछा का अनुमोदन नहीं करता । 

२--“द्विविध-तजिविध प्रतिक्रमवा हुआ मन और वचन से करता 
नहीं, कराता नहीं और करने वाले का अनुमोदन नहीं करता | 

१-- अथवा मन और काया से करता नहीं, कराता नहीं और करने 
बाले का अनुमोदन नहीं करता | 

४--“अथवा बचन और काया से करता नहीं कराता नहीं, और 
करने वाले का अनुमोदन नहीं करता | 

५--“त्रिविध-एकविध प्रतिक्रमता हुआ मन से करता नहीं, कराता 
नहीं ओर करने वाले का अनुमोदन नहीं करता | 

६---अथवा वचन से करता नहीं, कराता नहीं और करने वाले का 
अनुमोदन नहीं करता | 

७--“अथबा काया से करता नहीं, कराता नहीं ओर करने वाले का 
अनुमोदन नहीं कराता | 
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८--“द्विविध-जत्रिविध प्रतिक्रमते हुए मन-वचन और काया से करता 


नहीं और कराता नहीं | 
९--"अथवा मन-वचन और काया से करता नहीं और करने 


वाले को अनुमोदन नहीं करता । 

१०--मन-बचन और काया से करता नहीं और करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

११--द्विविध-द्विविध प्रतिक्रमता हुआ मन ओर वचन से करता 
नहीं ओर कराता नहीं। 

१२--“अथवा मन ओर काया से करता नहीं कराता नहीं । 

१३---''अथवा वचन और काया से करता नहीं ओर कराता नहीं । 

१४--'अथवा मन और बचन से करता नहीं ओर करने वाले को 
अनुमति नहीं देता | 

१०--“अथवा मन और काया से करता नहीं ओर करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

१६---“अथवा वचन और काया से करता नहीं ओर करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

१७--“अथवा मन और वचन से कराता नहीं और करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

१८--“अथवा मन और काया से कराता नहीं ओर करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

१९---“अयथवा वचन और काया से कराता नहीं और करने वाले को 
अनुमति नहीं देता । 

२०--द्विविघ-एकविध प्रतिक्रता मन से करता नहीं ओर 
कराता नहीं | 

२१---/अथवा वचन से करता नहीं और कराता नहीं । 

२२--“अथवा काय से करता नहीं और कराता नहीं । 
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२३---“अथवा मन से करता नहीं और करने वाले को अनुमत्ति 
नहीं देता । 

२४-- अथवा वचन से करता नहीं ओर करने वाले को अनुमति 
नहीं देता | 

२५०----“ अथवा काया से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 

२६---“अथवा मन से करता नहीं ओर करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । | 

२७---“अथवा क्वन से करता नहीं और करने वाले को अनुमति 
नहीं देता | 


२८---अथवा काया से करता नहीं और करने वाले की अनुमति 
नहीं देता। 


२६--/एकविघ-त्रिविध प्रतिक्रतता हुआ मन, वचन काया से 
करता नहीं । 


२०--अथवा मन-वचन-काया से कराता नहीं । 


३१--“अथवा मन, वचन और काया से करने वाले को अनुमति 
नहीं देता । 


३२--' एकविध-द्विविध प्रतिक्रमता मन ओर वचन से करता नहीं। 
३३--“अथवा मन और काया से करता नहीं । 

शे४---“अथवा वचन और काया से करता नहीं । 

३५---/अथवा मन और वचन से कराता नहीं | 

३६--..'अथवा सन ओर काया से कराता नहीं | 

३७---अथवा वचन और काया से कराता नहीं | 

३८--"अथवा मन और वचन से करने वाले को अनुमति नहीं देता । 
३९---अथवा मन और काया से करने वाले को अनुमति नहीँ देता । 

१४ 
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४०--“अथवा वचन और काया से करने वालेको अनुमति नहीं देता | 
४१---एकविध-एकविध प्रतिक्रमता मन से करता नहीं | 

४२-- अथवा वचन से करता नहीं । 

४३---'अथवा काया से करता नहीं । 

४४--अथवा मन से कराता नहीं | 

४५--- अथवा वचन से कराता नहीं। 

४६-- अथवा काया से कराता नहीं । 

४७-- अश्या मन से करने वाले को अनुमति नहीं देता। 

४८-- अथवा बचन से करने बाले की अनुमति नहीं देता । 

४९---अथवा काया से करने वाले को अनुनति नहीं दता। 
इसी प्रकार कें ४९ भाँगे संवर करने वाले के भी है। इसी प्रकार के ४५९ 
माँगे अनागत काल के प्रत्याख्यान के भी हैं | अतः कुल १४७ भोंगे हुए । 

“इसी प्रकार स्थूलमृप्रावाद, स्थूल्अदत्तादान, स्थूछ मैथुन *, स्थूल 

' धरिग्रह सबके १४७-१४७ भाँगे समझ लेना चाहिए.। 

“इस अनुसार जो बत पालते हैं, वे ही श्रावक कहे जाते है! जैसे 
अमगोपासक के छक्षण कहे, वेसे ही लक्षण वाले आजीवक पंथ के श्रमणों- 
पासक नहीं होते | 

“आजीवर्को के सिद्धान्तो का यह अथ है-'हर एक जीव अक्षीणपरि- 
भोगी--सचित्ताहारी हैं | इस कारण उनको इन कर ( तलवार आदि से ), 
छेद कर ( शूछ आदि से ), भेद कर ( पंस्ब आटि काट कर ), लोप करके 
( अमड़ा उतारवा कर ) और विलोप करके और विनाश करके खाते है । 
पर आजीवक मत में भी--१ ताल, २ ता प्रलंब, ३ उद्विध, ४ सविध, 
५ अवविध, 5 उदय, ७ नामोदय, ८ नमदिय, ९ अनुपालक १० शंख- 





१ भागों का उल्लेख धर्मसंग्रह भाग १ ( गुजराती-अनुवाद सहित ) में पष्ठ १५४ 
से १७० तक है। भगवती के भागों का उसमे पष्ठ १६० पर उल्लेख है। 
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पालक, ११ अयंपुल, १२ कातर ये बारह आजीविकों के उपासक हें । 
उनका देव अहंत्‌ गोशालक है। माता-पिता की सेवा करने वाले ये 
पाँच प्रकार का फल नहीं खाते--( उदुम्बर ( गूलर ), २ बट, २ बेर, 
४ अंजीर, ५ पीपछ का फल | 

“वे प्याज, लहसुन, और कंदमूछ के त्यागी हैं। वे अनिर्शेछित ( खसी 
न किया हुआ ), जिसकी नाक न जिंधी हो, ऐसे बैल और त्रस ग्राणि की 
हिंसा-विवर्जित व्यापार से आजीविका चलते है । 

“मोशालक के ये आबक जब इस प्रकार के धर्म के अभिलषी हैं तब 
जो अमणोपासक है उनके सम्बंध में क्‍या कह ! 

“मपमम्नलेखित १५ कर्मादान न वे करते हैं, न कराते हैं और न 
करने वाले को अनुर्मात देते हैं:-- 

१--/इंगालकम--कोयला बना कर बेचना, ईट बना कर बेचना, 
भॉडे-खिलोने पका करके बेचना, लोहार का काम, सोनार का काम, 
बाँगड़ी बनाने का काम, काल का व्यवसाय, भड़भूँले का काम, हलवाई 
का काम, धातु गलाने का काम इत्यादि व्यापार जो अग्नि द्वारा होते हैं, 
उनको इज्जालकर्म कहते है | 

२--“वनकमें--का थ हुआ तथा बिना काटा हुआ बन बेचना, बगीचे 
का फल-पत्र बेचना, फल-फूल-कन्दमृर-तृण-काष्र-लकड़ी-वंशादि बेचना, 
हरी वनस्पति बेचना । 

३--“साड़ीकमें--गाड़ी, बह, सवारी का रथ, नांब, जहाज, 
बनाना और बेचना तथा हल, दताल, चरखा, घानी के अंग, चकी, 
ऊखल, मूसल आदि बनाना साड़ी अथवा शकटकमं है | 

४--"भाड़ीकर्मं--गाड़ी, बैल, ऊँट, भैंस, गधा, खबर, घोड़ा, 
नाव, रथ आदि से दूसरी का बोझ दोना और भाड़े से आजीविका चलाना | 

५--“फोड़ीकरम--आजोविका के लिए कूप, बावड़ी, ताछाव खोद- 
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बाए, हल चलावे, पत्थर तोड़ाए, खान खोदाये इत्यादि स्फीटिक कम हैं 
( ये ५ कर्म हैं। अब ५ वाणिज्य का उल्लेख करते हैं ) 
६--दंतवाणिज्य--हाथी दाँत तथा अन्य त्रस जीवों के शरीर 

के अवयच का व्यापार करना दंतवाणिज्य है | 


७--'लक्खवाणिज्य--धव, नील, सजीखार आदि क्षार, मैनसिल, 
सोहागा तथा छाख आदि का व्यापार करना लक्खवाणिज्य है। 


८--'रसवाणिब्य--मत्, मांस, मक्खन,' चर्बी, सजा, दूध, दही, 
घी, तेल आदि का व्यापार रसवाणिज्य है | 

९--'क्रेशवाणिज्य--यहाँ केश शब्द से केश वाले जीव समझना 
साहिए, । दास-दासी, गाय, घोड़ा, ऊँट, बकरा आदि का व्यापार केश- 
वाणिम्य है | 

१०--'बिषवाणिज्य--सभी प्रकार के विप तथा हिंसा के साधन- 
रूप शख्नात्र का व्यापार विपवाणिज्य हैं । 

( अब ५ सामान्य कार्य कहते है ) 

(११ ) ' यन्त्रपीडन-कर्म--तिल, सरसों इक्षु आदि पेर कर बेचना 
यन्त्रपी डन-कर्म है। 

(१२ ) “निरूछिन-कर्म--पश्ुओं को खसी करना, उन्हे दागना, 
तथा अन्य निर्देयपने के काम निर्लाछन-कर्म है। 

(१३ ) “दाबाग्नि-कर्मं--जंगछ ग्राम आदि में आग लगाना । 

( १४७ ) “शोषण-कर्म--तालाब, हद, आदि से पानी निकाल कर 
उनको सुखाना । 

( १५ ) “असती-पोषण--कुतूहल के लिए कुत्ते, त्रि्ली, हिंसक 


गौतम स्वामी के प्रश्नों का उत्तर श्श्द्दे 


जीवों को पाले । दुष्ट भार्या तथा दुराचारी पुत्र का पोषण करना आदि 
असती पोषण है ।* 

“थे श्रमणोपासक शुक्ल---पवित्र-और पवित्रता-प्रधान होकर मृत्यु के 
सम्रय काल करके देवलोक में देवता रूप में उत्पन्न होते हैं ।”” 

गौतम स्वामी--' हे भगवन्‌ ! कितने प्रकार के देवलोक कटे गये हैं ९ 

भगवान--- "हे गौतम ४ प्रकार के देवस्थ्रेक कहे गये हैं--भवनवासी, 
बानव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक।”* 


इसी व राजण्ह के विपुल पर्वत पर बहुत से अनगारों ने अनशन 
किया । 


भगवान्‌ ने अपना व्षोवास राजगणद में ही ब्िताया । 


१--कम्भादायाई! ति! ति कर्म्माणि-जशानावरणादीन्यादोयन्ते यैस्तानि 
कर्मादानानि, भ्रथवा कर्माणि च॒ तान्यादानानि च कर्मादानानि--कर्मदेतव इति 
विश्नदः--भगवती सूत्र संटोक पतन्र ६८२१५ कर्मादानों का। उल्लेख भंगवतीयत्र सयेक 
पत्र ६८२-६८३ । उवासगदसाओों (गोरे-सम्पादित ) पृष्ठ ८, पर्मंसंग्रह शुजराती- 
अनुवाद सहित, भाग १, पृष्ठ २९६-३०४, भात्मप्रबोध सटोक पत्र ८८-रैं, झ८-२) 
आद्धप्रतिक्रमणसृत्र ( गुजराती अनुवाद सहित पर्मविजय गशिन्सम्पादित ) पृष्ठ 
२३२६-२४२ आदि स्थलों पर आता है। 


२--भगवती सटीक श० ८, उ० ५, पत्र ६७७-६८३ 


३०-वाँ वर्षावास 
घाल-महाशाल की दींध्ा 


राजयह में वर्षावास बिताने के बाद मगवान्‌ ने प्रष्ठचम्पा की ओर 
विहार किया । यहाँ शाल-नामक राजा राज्य करता था। भगवान्‌ का 
उपदेश सुनकर शाल ओर उसके भाई महाशाल ने दीक्षा अहण कर ली। 
इनका वर्णन हमने राजाओ के प्रकरण मे विस्तार से किया है । 

पृष्ठचम्पा से भगवान्‌ चम्पा गये और पूर्णभद्र-चैत्य में ठहरे । 


कामदेव-प्रसंग 
यहाँ कामदेव-नामक अ्रमणोपासक रहता था। एक दिन पौषध मै 
वह ध्यान मै लीन था कि एक देव ने विभिन्न उपसग उपस्थित किये । पर, 
कामदेव अपने ध्यान में अटल रहा | अंत में वह देव पराजित होकर चला 
गया । हमने इसका स्विस्तार उल्लेख मुख्य आवको के प्रसंग में किया है । 


0 
दशशाणभद्र की दीक्षा 
चम्पा से मगवान्‌ दशार्ण पुर गये । भगवान्‌ की इस यात्रा ने वहाँ के 
राजा दशाणभद्र ने साधु-जअत स्वीकार किया । हमने इसका भी स्िस्तार 
बर्णन राजाओं बाले प्रकरण मे किया है । 


सोमिल का श्रावक होना 
वहाँ से विहार कर भगवान्‌ वाणिज्यग्राम आये और द्विपलाश- 
चैत्प में ठहहे । 


सोमिल का श्रायक धोना श्१५ 


इस बाणिज्यग्राम में सोमिल-नामक बआह्षण रहता था। वह बड़ा ही 

घनाब्य और समर्थ था तथा क्बेदादि ब्राह्मण-अंथों में कुशल था। 
वह अपने कुट्ुम्ब का मालिक था| उसे ५०० शिष्य थे । 

भगवान्‌ महावीर के आगमन की बात सुनकर सोमिल का विचार 
भगवान्‌ के निकट जा कर कुछ प्रश्न पूछने का हुआ । उसने सोचा--“यदि 
वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके तो में उनकी बंदना करके उनकी 
पर्युपासना करूँगा और नहीं तो में उन्हें निरुत्तर करके लोटूगा ।” 

ऐसा विचार करके स्नान आदि करके वह १०० शिप्यां को साथ 
लेकर वाणिज्यग्राम के मध्य से निकल कर भगवान्‌ के निकट गया | 

मगवान्‌ से थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसने भगवान्‌ से पूछा---“हे 
भगवन्‌ ! आपके सिद्धान्त में यात्रा, यापनीय, अव्यात्राध, और प्रासुक 
विहार है !” 

भगवान-- “दे सोमिल ! मेरे यहाँ यात्रा, यापनीय, अव्याबाध और 
प्रासुक विहार मी है ।” 

सोमिल--'हे मगवान्‌ ! आपकी यात्रा क्‍या है ?” 

भगवान्‌--'हे सोमिल ! तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और 
आधवश्यकादि योगोंमें जो इमारी प्रवृत्ति है, वद हमारी यात्रा है |” 

सोमिल--“"हे भगवन्‌ ! आपका यापनीय क्या है ?”” 

भगवान--“हे सोमिल ! यापनीय दो प्रकारके है--१ इन्द्रिय याप- 
नीय और २ नोइन्द्रिय यापनीय ।” 

सोमिरू--“हे भगवन्‌ ! इन्द्रिय यापनीय क्या है ?”” 

भगवन्‌---हे सोमिल ! श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, जिह्े- 
न्द्रिय और स्पशनेन्द्रिय--ये पाँचो उपघात रहित मेरे वशामें वर्तन करती 
हैं। यह मेरा इन्द्रियापन है ।”? 

सोमिछ--हे भगवन्‌ ! नोइन्द्रिय-यापनीय क्‍या है?” 

भगवन--“" हे सोमिल ! मेरा क्रोष, मान, माया और लोभ ये चार 


२१६ तीथर्थद्वर मद्दादीर 


कपाय व्युब्छिन्न हो गये हैं और उदय में नहीं आते हैं। यह नोइन्द्रिय- 
यापनीय है |” 

सोमिल--' हे भगवन्‌ ! आपका अव्याबाध क्या है !”? 

भगवान--“हे सोमिल ! बात, फ्ति, कफ और सबन्निपात जन्य 
अनेक प्रकार के शरीर-सम्बन्धी दोष हमारे उपशान्त हो गये है और 
उदय में नहीं आते | यह अव्याबाघ है |”? 

सोमिल--'हे भगवान्‌ ! प्रासुक विहार क्या है १” 

भगवान--'हे सोमिल ! आराम, उद्यान, देवकुल, सभा, प्याऊ, 
स्‍त्री, पच्च ओर नपुसक-रहित बत्तियों में निर्दोष और एक एप्रगीय पीठ, 
फलक, शय्या और संस्तारक प्राप्त करके में विहर्ता हूं । यह प्रामुक 
किहार है!” 

सोमिहू--“सरिसब आपको भश्य है या अमश््य ?” 

भगवान-- सरिसबत्र हमारे लिए भश्य भी है अमक्ष्य भी है | 

सोमिछ-- हे भगवन्‌ ! यह आप किस कारण कहते हैं कि, सरिसव 
भक्ष्य मी है और अमक्ष्य भी है ?”? 

भगवान--'सोमिल ! ब्राह्मण नय--शाख्न--मै सरिसव दो प्रकार 
का कहा गया है। एक तो मित्र-सरिसत्र ( समानवयस्क ) और दूसरा 
धान्य-सरिसव । 

“परित्र-सरिसबव तीन प्रकार के होते हैं--१सहजात ( साथ में जन्मा 
हुआ ), ९ सहवरद्धित (साथ मै बड़ा हुआ ) और ३ सहप्रांशक्रीडित 
( साथ में धूल में खेल हु आ ) । ये तीन प्रकार के सरिसव श्रमण-निग्नन्थो 
को अभक्ष्य है। 

“जो धघान्य-सरिसत्र है वह दो प्रकार का कहा गया है--१ झख्र-परिणत 
और २ अशब्त्र-परिणत | 

“उनमें अशब्म-परिणत श्रमणों को अभक्ष्य है। 


सोमिल का भ्राचकू होना २१७ 


“जो शत्ज-परिणत है वह भी दो प्रकार का है--१ एपणीय, रे अने- 
पणीय ! इनमें जो अनेषणीय है, वह निगन्‍्थों को अमध्य है | 
“एप्रणीय-सरिसव दो प्रकार का कद्ठा गया है--१ याचित और २ 
अयाचित । जो अयाचित सरिसब है, वह निर्गन्थों को अभश्ष्य है | 
“जो याचित सरिसव है वह दो प्रकार है--१ छब्ध ओर २ अल्ब्ध | 
इनमें जो अलब्ध ( न मिला हुआ ) है, वह निर्गन्‍्थों को अमष््य है। 
जो रब्ध (मिय्र हुआ हो ) है वह श्रमण-निर्गन्थों का भक्य है । 
इस कारण है सोमिल सरिसव हमारे लिए भद्य भी ओर अभक्ष्य मी ।”? 
सोमिछ--“हे भगवान्‌ ! मास भक्ष्य है या अमक्ष्य है ! 
भगवान-- है सोमिउ! मास हमारे लिए मध्य भी हैऔर 
अभक्ष्य भी है। 
सोमिल--“हे मगवान्‌ ! आपने भव्य और अभक्ष्य दोनो 
क्यों कहा १? 
भगवान--हे सोमिल ? तुम्हारे ब्राह्मण-ग्रन्थो मे मास दो प्रकार 
के हँ--१ द्रव्यमास, २ कालमास | 
#॥इनमें जो काल्मास आवण से लेकर आषाढ़ु तक १२ मास--१ 
श्रावण, २ भाद्र, रे आश्विन, ४ कार्तिक, ५ मार्गशीर्ष , ६ पोष, ७ माघ, 
८ फाब्गुन, * चेत्र, १० वेशाख, ११ ज्येठ, १९ आपाढु--ये श्रावण- 
निर्गन्थो को अमश्य है । 
१--महावीर का ( प्रथम संस्करण ) पृष्ठ ३६६ में गोप।लदास पीताभाई पंटेल 
ले 'मास! का एक अर्थ मास किया हैं। ऐसा भर्थ मृल पाठ में कहीं नहीं लगता । 
उनकी ही नकहू करके वेसमके और बिना मूल पाठ देखे रतिलाल मफाभाई 
शाद्र ने "भगवान्‌ महावीर ने मंसाद्ार? ३६ ३३-३४ में तद्रप द्वी लिख डाला। 
पटल की महावीर-कथा १६४१ में निकती | उनका भगवतीसार १६३४ में छप गया 
था । उसके पृष्ठ २४४ पर उन्होंने ठीक अर्थ किया है। अगर उन्होंने स्वयं भपनी 
पुस्तक देखी होती तो ऐसी गलती न करते | 


श्श्दा तीथेड्र मद्दाबीर 


“उनमें जो द्रब्यमास है वह भी दो प्रकार का है --१ अथमास 
और धान्य मास | 

“अर्थमास दो प्रकार के--१ सुवर्णमास २ रौप्यमास । ये अ्रमण- 
नि्रेथों को अमध्य हैं । 

“जो धान्यमास है, वह दो प्रकार का--१ शल्त्रपरिणन और अशस्त्र- 
परिणत | आगे सरिसव के समान पूरा अर्थ छे लेना चाहिए ।” 

सोमिछ--कुलत्था मध्य है या अमश्य ?? 

भगवान--“सोमिल ! कुल्त्था भश््य भी है और अभध्य मी ?? 

सोमिरू---/'वह मक्ष्य ओर अभधक्ष्य दोनों कैसे हैं !” 

भगवान--'हे सोमिउ ! ब्राह्मण-शास्त्रों मे कुछत्था दो प्रकार का 
है-स्त्री-कुल्त्था (कुडीन स्त्री ) और धान्य-कुल्त्था । स्त्री-कुल्त्था 
तीन प्रकार की है --१ कुलकन्यका, २ कु ल्वधु और ३ कुत्माता । ये 
तीनो अम्ण-निर्ग न्थो के लिए अमध्य है। और, जो धान्य-कुल्त्थ है, 
उसके सम्बन्ध में सरिसव के समान जानना चाहिए. |” 

सोमिरू--'आप एक है या दो हैं ! अक्षय है, अव्यय हैं, अवस्थित 
हैं कि अनेक भृत, बतमान और भावी परिणाम के योग्य हैं ?” 

भगवान--“मै एक भी हूँ और दो मो हूँ । अक्षय-अव्यय-अवस्थित 
हूँ औरमूत-वर्तमान-भविष्य रूपधारी भी हूँ ।” 

सोमिल-- “यह आप क्यो कहते हैं!” 

भगवान--हे सोमिल ! द्रव्यरूप में में एक हूँ । पर ज्ञानरूप 
और दशनरूप में दो भी हूँ । 

“अदेश ( आत्म-प्रदेश ) रूप से अक्षय हूँ, अव्यय हूँ और अवख्ित 
हूँ । पर, उपयोग की दृष्टि से भूत-वर्तमान और भाबी परिणाम के 
योग्य हूँ |” 

प्रतिबोध पाकर सोमिल ने भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार 
किया और बोला--“अनेक राजेश्वरों आदि ने जिस प्रकार साधु-घर्म 


सोमिल का भाषक होना २१६ 


ग्रहण किया है, उस रूप में में साधु-धर्म ग्रहण कर सकने में असमर्थ हूँ । 
पर, आवकर्म ग्रहझ्ष करना चाहता हूँ ।”” 

और, श्रावक-धर्म स्वीकार करके वह अपने घर लोठा । 

उसके चले जाने पर गौतम स्वामी ने पूछा--'क्या यह सोमिल 
ब्राह्मण देवानुप्रिय के पास अनगारपना स्वीकार करने में समर्थ है ?” 

इस प्रशइन पर भगवान्‌ ने शंख आ्रावक के समान वक्तव्यता दे देते 
हुए कहा कि अंत में सोमिल सब॑ दुःखों का अन्त करके मोक्ष पायेगा ।' 

मगवान्‌ ने अपना वर्षावास वाशिज्यग्राम में त्रिताया। 


न कै २७०७०>«>-« 





भगवतोयत्र सटोक, शतक १०१, उद्देशा १०, पत्र १३९६-१४०१ 


३१-वाँ वर्षावास 
अम्बड परिव्रानक 


चानुर्मास्य समाप्त होने के बाद भगवान्‌ ने विद्ार किया और 
कऋमिपिल्यपुर नगर के बाहर सहस्ाम्रवन में ठहरे । 

काम्पिल्यपूर में अंबड-नामक परित्राजक रहता था | उसे ७०० शिष्य 
थे | परित्राजक का वाह्य वेश ओर आचार रखते हुए. मी, वह जैन-श्रावकों 
ने पालने योग्य ब्त-नियम पालता था | 

भगवान्‌ के काम्पिल्यपुर पहुँचने पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से 
'पूछा-- "है भगवान्‌ ! बहुत-से लोग परस्पर इस प्रकार कहते हैं, भाषण 
करते हैं, शापित करते है और प्ररूपित करते हैं कि, यह अम्बद परित्राजक 
काम्पिल्यपुर-नगर में सो घरो मे आहार करता है एवं सौ घरो में निवास 
करता है। सो हे भंते ! यह बात कैसे है ?” 

गोतम स्वामी का प्रश्न सुनकर भगवान्‌ ने कह्द--"हे गौतम ! बहुत 
से लोग जो एक दूसरे से इस प्रकार कहते यावत्‌ प्ररूपते है कि, यह 
अम्बड परिव्राजक काम्पिल्यपुर नगर में सो घरों मे भिश्षा छेता है और 
सौ घरों मे निवास करता है सो यद बात बिलकुछ ठीक है। गौतम ! में 
भी इसी प्रकार कहता हूँ यावत्‌ इसी प्रकार प्ररूपित करता हूँ कि, यह 
अम्बड परित्राजक एक साथ सौ घरो में आहार लेता है और सौ घरो में 
निवास करता है |” 


गौतम स्वामी--“यह आप किस आशय से कहते हैं कि अम्बड 
परिज्ञाजक सौ घरों मे आहार लेता है और सो घरो मे निवास करता है !” 


अम्बड परिवाजक श्श्हे 


भगवान--- हे गौतम ! यह अम्बड परिब्राजक प्रकृति से भद्व यावत्‌ 
बिनीत है | लगातार छठ-छठ की तपस्या करने बाह्य है एवं भुजाओं 
को ऊपर करके सूय के सम्मुख आतापना के योग्य स्थान में आतापना लेता 
है। अतः इस अम्बड परित्राजक को शुभ परिणाम से, प्रशस्त अध्यवसानो 
से, प्रशस्त लेश्याओं की विद्युद्धि होने से, किसी एक समय तदावरणीय कर्मों 
के क्षयोपशम से ईहा , व्यूहा', मार्मण' एवं गवेषण करने से वीयंलब्धि, 
वैक्रियर्लाब्धि तथा अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया | इसके बाद उत्पन्न हुई उन 
वीयलब्धि, वैक्रियलब्धि एवं अवधिज्षान लब्धि द्वारा मनुष्यों को चकित 
करने के लिए, वह काम्पिल्यपुर मैं १०० घरो से भिज्षा करता है एवं उतने 
ही घरो में विश्राम करता है। इसी आशय से मैं कहता हूँ कि अम्बढ 
परिजाजक सौ घरो में अहार करता है और सौ घर में निवास करता है |” 


जनस्रननन-न न ता >नक न लत 


१--'ईहा” शब्द की टीका औषपषातिकयूत्र में इस प्रकार की गयी है--ईदहा-- 
किमिदमित्थमुतान्यवैत्ये ब॑ सदर्थालोचनाभिमुखा मति: चेष्टासटीक पत्र १८८ सामान्यतः: 
रूप स्पर्श आदि का प्रतिमास अवग्रह है । अवग्रह के पश्चात्‌ वस्तु की विशेषता के. 
बारे में सन्देद उत्पन्न होने पर उसके बारे में निर्णयोन्मुखी जो विशेष आलोचना 
दोती दें, वह ईहा है। 

'इंदा! का वर्णन तत्वार्थाधिगमसंत्र सभाष्य सटीक (६ द्वीरालाल-सम्पादित » 
भाग १ पृष्ठ ५०-८१ में है। 

२--च्यूइ:--श्दमित्यमेवंरूपो निश्वयः--ओऔपपातिकसज सटीक, पत्र १८८ निश्चय 

३--भन्वयधर्मालोचने यथा स्थाणों निश्चेतत्वे इस बल्ल्युत्सपणादयः प्राय: 
स्थाणुपर्मा घटनत इति--आपपातिकसूञ्र सटीक पत्र १८८ भन्‍्वय धर्म का शोपन, 
जैसे पानो को देखकर उसके सदचार धर्म की खोज लगाना । 

४--गवेषणं--ब्यतिरेकपर्मालो चन॑ यथा स्थाणावेब निश्चेतब्ये इह शिरः 

कण्ड्यनादाय: प्रायः पुरुषधर्मा न घटन्त इति तत एपां समाहार इन्दः-ओऔपपातिक 
सटीक पत्र १८८ | मार्गण के बाद अनुपलस्य जीवादिक पदार्थों के सभी प्रकार से 
निर्णय करने का भर तत्परता रूप गवेषण । 


श्र तीथेड्डर महावीर 


गौतम स्वामी--/हे भते ! क्‍या यह अम्बड परिताजक आपके पास्त 
मुंडित होकर आगार-अवस्था से अनागार-अवस्था को धारण करने के लिए, 
समर्थ है १05 

भगवान--' हे गौतम ! इस अर्थ के लिए. वह समर्थ नहीं है। 
वह अम्बठ परिताजक श्रमणोपासक होकर जीव-अजीब, पुण्य-पाप, 
आखब, सबर, निज रा, बंध और मोक्ष का श्ञाता होता हुआ अपनी 
आत्मा को भावित करता बिचर रहा है | परन्तु, इतना मै अवश्य कहता हूँ 
कि अम्बड परित्राजक स्फटिकमणि की राशि के समान निर्मल है और ऐसा 
है कि, उसके लिए सभी घरों का दरवाजा खुला रहता है। अति विदववस्त 
होने के कारण राजा के अन्तःपुर मै बेरोक-टोंक आता-जाता है | 


“इस अम्बड परिव्राजक ने स्थूलप्राणातिपात का यावजीव परित्याग 
किया है, इसी अकार स्थूलम पावाद का, स्थूलअदत्तादान का, स्थूल परि- 
ग्रह का यावजीव परित्याग किया है। परन्तु, स्थूल रूप से ही मैथुन का 
परित्याग नहीं किया है; किन्तु इसका तो उसने समस्त प्रकार से जीवन 
पर्यन्त परित्याग किया है । 


यदि अम्बड परिव्राजक को विहार करते हुए, मार्ग मे अकस्मात्‌ गाड़ी 
का घुरा प्रमाण जल ओ जाये तो उसमे उसे उतरना नहीं कल्पता है; परन्तु 
विहर करते हुए यदि अन्य रास्ता ही न हो तो बात अलग । इसी प्रकार 
अम्बड परिब्राजक को शकट आदि पर चढ़ना भी नहीं कल्पता । उसे केवल 
गंगा की ही मिद्ठी कच्पती है। इस अम्बड परिवाजक के लिए. आधाकर्मी " 
उद्देशिय, मिश्रजात, आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता । इसी प्रकार 


१ आधाकर्म--आ्राधा श्र्थात्‌ साधु को चित्त में धारण करके साधु के निमित्त 
किया कमे- कर्म! अर्थात्‌ सचित्त को अवित्त करना भर श्रचित्त को पकाना भर्थात्‌ 
साधु के निमित्त बना भोजन--पर्मसं ग्रह युनराती-श्रनुवाद सहित, पृष्ठ १०७ 


अम्यड परिव्राज़ञक २२३ 


अध्यवरत (साधु के लिए. अधिक मात्रा में बनाया गया आहार ), 
यूतिकर्म ( आवाकमित आहार के अंश से मिश्रित आहार ), ( कौयगढे ) 
मोल लाकर दिया हुआ आहार ( पामिच्चे ) उधार लेकर दिया हुआ 
आहार, अनिसूष्ट ( जिस आहार पर अनेक का स्वामित्व हो ), अभ्याहृत 
( साथु के सम्मुख्य लाकर दिया गया आहार ), स्थापित ( साधु के निमित्त 
रखा हुआ आहार ), सचत ( मोदक चूर्ण आदि तोड़ कर पुनः मोदक 
आदि के रूप मे बनाया आहार ), कान्तारभक्त ( अटवी को उल्लंघन 
करने के लिए. घर से पाथेय-रूप मैं लाया गया आहार ), दुर्मिक्षमक्त 
€ दुभिश्न में मिक्ुकी को देने के लिए. बनाया गया आहार ), ग्लानभक्त 
( रोगी के लिए. बनाया गया आहार ), वार्दलिकाभक्त ( बृष्टि में देने के 
लिए बनाया गया आहार ), प्राधुणकक्त ( पाहुनों के लिए, राधा गया 
आहार ) उस अम्बड पर्विजक को नहीं कत्पता | इसी प्रकार अम्बढ 
परिव्राजक को मूठ्भोजन, यावत्‌ बीजमोजन तथा हरित सचित्त भोजन भी 
नहीं कल्पता । 

“दस अम्बड परिव्राजक को चारो प्रकार के अन थ-दंडों का जीवन 
पर्यन्त परित्याग है। वे चार अनर्थ दण्ड इस प्रकार हैः--अपध्यानाचरित, 
प्रमादाचरित, हिसा प्रदान एवं पापकर्मोंपदेश । 

“अम्बडपरितराजक को मगध-देश प्रसिद्ध अद्ध मादक प्रमाण जछ 
ग्रहण करना कल्पता है, जितना अ्द् मादक प्रमाण जल लेना इसे कल्पता 
से, वह भी बहता हुआ कब्पता है, अबहता हुआ नहीं । वह भी कदम से 
रहित, स्वच्छ, निर्मेल यावत्‌ परिपूत ( छाना हुआ ) कब्पता है; इससे 
अन्य नहीं | सावगद्र समझ कर छाना हुआ ही कल्पता है, निरवश्य समझ 
कर नहीं | सावग्र भी उसे वह जोव सात समझकर ही मानता है, अजीब 

( (८5 २२२ की पादटिप्परि का शेषाश ) 


२ श्रवेशिक--भो जन बनाते तमय, इसे ध्यान मे रखकर कि इतना भिक्षा साधु 
के लिए है, भोजन बढ़ा देना--बहद्दी, पृष्ठ १०८ 


२५४ तीर्थ्षर महावीर 


समझ कर नहीं। वह मी दिया हुआ ही कल्पता है, विना दिया हुआ नहीं । 
दिया हुआ भी वह जल हस्त, पांद, चर एवं चमस के प्रक्षालन के लिए 
अथवा पीने के लिए ही कल्पता है--स्नान के लिए नहीं । इस अम्बड 
परितराजक को मगध-देश सम्बन्धी आठक प्रमाण जल गअहण करना कल्पता 
है-वह भी बहता हुआ यावत्‌ दिया हुआ ही कल्पता है, बिना दिया 
हुआ नहीं | वह भी स्नान के लिए ही कल्पता है, हाथ, पैर, चरु एवं 
चमसा धोने के लिए नहीं और न पीने के लिए | 

“बह अहन्तों और उनकी मूर्तियों को छोड़कर अन्यतीर्थिको और 
और उनके देवों तथा अन्यतीर्थिक परिण्हीत अहत-चैत्यों को वंदन 
नमस्कार नहीं करता |”? 

गौतम स्वामी--"हे भंते ! यह अम्बड परित्राजक काल के अवसर में 
काल करके कहां जायेगा १ कहाँ उत्पन्न होगा ?” 

भगवान:--' हि गौतम ! यह अम्बड परित्राजक॑अनेक प्रकार के 
शील, बत, गुण, ( मिथ्यात्व ) विरमण, प्रत्याख्यान, पोषधोपवास, आदि 
ब्रतों से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक- 
पर्याय का पालन करेगा और अंत में १ मास की संलेखना से अपनी आत्मा 
को मुक्त कर साठ भक्तों को अनशन से छेद कर, पाप-कर्मों की आल्येचना 
करके, समाधि को प्रास करेगा । पश्चात्‌ काल के अवसर पर काल करके 
ब्रह्मलोक-ना|मक पाँचवें देवलोक में उत्पन्न होगा । वहाँ देवो की स्थिति 
१० सागरोपम की है | वहाँ अम्बड १० सागरोपम रहेगा ।”” 

गौतम स्वामी--“ह्वे मंते ! उस देवलोक से च्यव कर अम्बड कहाँ 
उत्पन्न होगा £? 

भगवान-- "हे गौतम ! ,महयविदेह-क्षेत्र में आढ्य, उज्जवल 
तथा ग्रशंसित, एवं वित्त-प्रसिद्ध, कुछ हैं, जो कि विस्तृत एवं विपुल 
भवनों के अधिपति हैं, जिनके पास अनेक प्रकार के शयन, आसन एवं 
यान-वाहनादिक है, जो बहुत धन के स्वामी है; आदान-्रदान भर्थात्‌ 


जऋभ्वबड परित्राजक २०५४ 


छाम के लिए छेन-देन का काम करते हैं, काचक आदि जनों के लिये जो 
प्रचुर मात्रा में भक्त-पान आदि देते हैं, जिनकी सेवा में अनेक दास- 
दासी उपस्थित रहते हैं; तथा जिनके पास मौ-महिष आदि हैं; ऐसे 
ही एक कुल में अम्बड उत्पन्न होगा । 

“उस लड़के के गर्म में आते ही उसके पुष्य-प्रभाव से उसके माता- 
पिता को धर्म में आस्था होगी । ९ मास ७॥ दिन बाद उसका जन्म होगा | 
उसके माता-पिता उसका नाम दृदढ्धप्रतिज्ञ रखेंगे । 

“गोबन को प्रात होने पर उसके माता-पिता उसके लिये समस्त भोगों 
की व्यवस्था करेंगे, पर वह उनमें गद्ध नहीं होगा । ओर, अंत में साधु 
हो जायेगा ।* 


“ैत्य' शब्द पर विचार 


ओऔपपातिक-सूत्र मैं एक पाठ हैः-- 
हु कि चेइयाइ वंदित्तए 
ऐसा ही पाठ बाबू वाले संस्करण में तथा सुरू-सम्पादित ओपपासिक 


सूत्र में भी है । 


१--औपपा तिकसूत्र सद्रेक सूत्न ४० पत्र १८२-० १६५ । इस भम्बड का उल्लेख 
भगवतीसूत्र सठीक शतक १४ उद्द श्य ८ सूत्र ५२६ पत्र ११४८ में भी भ्ाया है । 

जैन-साहित्य में एक और अम्बड का उल्लेख मिलता है जी! भावी चौदीसी में 
तीथंकर द्वोगा । ठाणांगसूत्र सटीक ठा० € उ० १ सूत्र ६१२ की टीका में आत्ता हैं--- 

पश्चौपपा तिकोपाहू महद्दाविदेहे सेत्स्यतीत्यभिधीयते सोधम्य इति धम्मा- 
ब्यते (पत्र ४५४-२ ) 

२--औपपातिकयत्र सटीक ( दयाविमल जैन-य्रन्थमाला, नं० २६ ) सूत्र ४० 
पत्र श८ू४ड । 

३-पत्र २६७ 

'४--पृष्ठ छ॑ 

१५ 


श्श्द्द तीर्थंकर महावीर 


स्थानकवासी-साधु अमोछक क्रषि ने जो उववाइयसूत्र छपवाया, 
उसमें भी यह पाठ यथावत्‌ है।' 

यहाँ 'चेइयाई की टीका अमयदेंव सूरि ने इस प्रकार की हैः-- 

चेइयाइईं ति अहचैत्यानि--जिन प्रतिभा इत्यर्थ: । पर, अमोलक ऋषि 
ने इसका अथ 'ाधु' किया है। स्थानकवासी विद्वान्‌ रतनचन्द ने अपने 
अद्धमागधी कोप में मी 'साथु' अर्थ दिया है। और, उसके उदाहरण मैं 
. 3 ग्रमाण दिये हैं--( १) उबा० १,५४८, (२) भगवती ३, २, तथा 
(३ ) ठाणांग ३-१ 

' उपासगदशा के पाठ पर हम आगे विचार करेगे। अतः उसे यहाँ 


छोड़ देते है । 
भगवती के जिस प्रसंग को रतनचंद्र ने लिखा है, वहाँ पाठ इस 
प्रकार है:-- 


णणात्थ अरिहंते वा अरिहंत चेइयाणि वा अणगारे वा 
यहाँ पाठ ही व्यक्त कर देता है कि 'चेश्याणि' का अथ साधु नहीं है; 
क्योंकि उसके बाद ही 'आणगारे वा! पाठ आ जाता है। 
तीसरा प्रसग ठाणांग का है | 
ठाणाग के ठाणा ३, उदेशा १, के सूत्र १२५ मै 'चेतित॑' शब्द आता' 
है। उसकी टीका अमग्ररेव सूरि ने इस प्रकार वी है | 
जिनादि प्रतिमेव चैत्यं श्रम 





'१--पत्र १६३ 

२--ओऔपधातिकयत्र सटीक पत्र १९२, बाबू वाला संस्करण पत्र २९७ 
* * इ--भाग २ पृष्ठ ७३८ 

४--भगवती सत्र सटीक, श० ३, उ० २, सूत्र १४४ पत्र ३१३ 

५-- ठाणागयुत्र सटीक पूर्वार्ष, पत्र १०३-२ 

६--वही, पत्र १११ 


चैत्य' शब्द पर विचार २२७ 


यहाँ 'अ्रम्ण' का अर्थ न समझ पाने से साधु अथ बैठाने का प्रयास 
कया गया है । 

यहाँ 'अ्रमण' शब्द साधु के लिए. नहीं भगवान्‌ महावीर के लिए 
अयुक्त हुआ है। हम इस सम्बन्ध मैं कुछ प्रमाण दे रहे हैं:--- 

(१ ) कल्पसूत्र मे भगवान्‌ के ३ नामों के उल्लेख हैं । 

(अ ) वद्ध मान ( आ ) श्रमण (३ ) महावीर । और, भ्रमण! 
नाम पड़ने का कारण बताते हुए लिखा हैं:--- 

सहसमुश्याणे समणे 

इसकी टीका इस प्रकार की गयी हैः--- 

सइस मुदिता--सहभाजिनी तपंः करणादिशक्तिः तथा श्रमण इति 
द्वितीय नाम 

(२ ) आचारांग में भी इसी प्रकार का पाठ है। 

सहसंमइए समणे 

( ३ ) ऐसा उल्लेख आवश्यकचूर्णि में मी है। 

( ४ ) सूजक्ृताग में भी भ्रमण शब्द की टीका करते हुए टीकाकार ने 
'श्रसणों' भवत्ती थंकरः लिखा है--अर्थात्‌ आदद्रककुमार के तीर्थंकर भगवा न्‌ 
महावीर” 

(५ ) योगशास्त्र की टीका में हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है-- 

श्रमणों देवाये इति च जनपरेन 











*--ऋल्पयूत्र सुबोधिका टीका पत्र २५४ 

२-- वद्दी, पत्र २५३ 

३--आचारांगस प्र सटीक २, ३, २३, सत्र ४००, पत्र रे८६-है 
४--आवश्यक चुर्सि, पूर्वार्ड, पत्र २४४ 

५--संश्रकृतांग २; ६, १५-पत्र १४४-१, १४५-१ 
<&--योगशास्ज,स्वोपज्ञ टीका सहित, पत्र १-३ 


श्श्द सीथंकर महावीर 


'अ्रप्ण! शब्द का अर्थ ही भगवान्‌ महावीर है। इस बात से स्वयं 
स्थानकवासी विद्वान भी अवगत हैं। रतनचन्द ने अपने कोष में 'श्रमण! 
शब्द का एक अर्थ भगवान्‌ महावीर स्वामी का एक उपनाम भी 
दिया है ।' 

ठाणांग की टीका में जो श्रमण शब्द आया, वहाँ उससे तात्पयथ 
भगवान्‌ महावीर से है न कि साधु से । 


भगवती वाले पाठ पर विचार 


अमोलक क्रषि ने भगवत्ती बारे पाठ का अनुवाद इस प्रकार 
किया है-- 

अरिहंत, अरिहंत चैत्य सो छञ्मस्थ, अनगार. . ." 

चैत्य का अर्थ 'छद्मस्थ' किसी कोष में नहीं मिलता | स्वयं स्थानक- 
वासी साधु रतनचन्द्र ने अपने कोष मे 'चैत्य' का एक अथ तीर्थंकर 
का ज्ञान--केवलशान' दिया है। उपाध्याय अमरचंद्र ने भी चेतिंत का 
का अथ ज्ञान किया है ( सामायिक सूत्र, प्रष्ठ १७३ ) । छलद्मास्थावस्था मे 
केबलज्ञान तो होता ही नहीं । 

और, फिर छद्मस्थ कौन ! छद्यथ्व तो जब तक केवलज्ञान नहीं होता 
सभी साधु रहते है ओर यदि सूज्ञकार का तात्पर्य साधु से होता तो आगे 
अणगगार न लिखता और यदि अमोलक ऋषि का तात्पर्य तीर्थकर से हो तो 
अरिहंत होने के बाद छलद्मावस्था नहीं रहती-या इस प्रकार कहें कि 
छद्मावस्था समाप्त होने पर ही अहंत द्ोते हैं । भगवान्‌ को केवल्शान जब 
हुआ, तब का वणन कल्पसूत्र मे इस प्रकार आया है :--- 





१--अर्द्धमागधी कोष, भाग ४, पृष्ठ ६२१ 
२--भडंमागधी कोष, भाग २, पृष्ठ ७३८ 
३--भगवती सूत्र [ अमोलक ऋषि बाला ) पत्र ४६६ 


कुछ अन्य खदायारी परित्राजक श्र 


तएण॑ सम्र्ण भगव॑ महावी रे अरहा जाये, जिगो केत्रली सवन्नू सत्य 
दरिसी' * ०१३० कु 

उपासकदशांग वाले प्रकरण पर हम मुख्य आवकों बाले असंग में 
विचार करेंगे। ; 

इसका स्पष्टीकरण 'विचार-रतनाकर' में कौतिंविजय उपाध्याय ने 
इस प्रकार किया हैं :--- 

पुनरपि जिन प्रतिसारिषु प्रतियोधाय अभ्पड्ेन यथा अस्य 
तीथिभरदेबान्यतार्थिक परिग्रहदीतद्ेत्पतिमा निषेय पूर्चक महें- 
स्प्रतिमावन्दनायक्लीकृतं, तथा लिख्यते-- 

'अग्मडस्स णो कप्पद अन्न उत्थिया वा अन्नउत्थियदेवयाणि 
या अन्न उत्थियपरिग्गहियाणि अरिहृंत चेइ्याणि वा वंदित्तर 
था नम सित्तर था जाव पज्जुवासित्तर या णश्नत्य अरिइहंते या 
अरिहंतवेहयाणि था इति दुक्षियेधा--“अन्न उत्यिएण थ सि 
अन्य यूथिका-आहेंतलसह्पेक्षया बन्ये शाफ्यादयः 'चेहयाईं! ति, 
अहेच्चे व्यानि-जिन प्रतिमा इत्यर्थ:। णश्नत्थ अरिहंतेदि व॑ं! 
स्तन कल्पते इद् यो5यं नेति निषेधः सोडन्यत्राहंद्भ्यः अहंतो 
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“यत्र ८२-१, ८२-२ 
कुछ अन्य सदाचारी परिताजक 
ओऔपपातिकसूत्र मैं ही कुछ अन्य सदाचारी परिब्राजको का उल्लेख 
आया है। उनतें ८ परित्राजक ब्राह्मण-वंश के थे--१ कृष्ण, २ करकंड, रे 
अंबड, ४ पारासर, ५ कृष्ण, ६ द्ेेपायन, ७ देवगुप्त और ८ नारद | और 
< परित्राजक क्षत्रिय-वंश के थे--१ शीलथी, २ शशिधर, रे नग्नजित, 
४ भग्नजि ४ विदेह, ६ राजा, ७ राम और ८ बल 


४--कल्फ्सत्र सुत्रोषिका टीका सहित, सूख १३१, पत्र ३२१ 


२३०' तीथकर महावीर - 


ये १६ परित्राजक ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद, अथवंवेद, इतिहास-पुराण, 
निघंदु (नामकोश) इन ६ शास्त्रों का तथा सांगोपांग सरहस्य चारों बेदी का 
पाठन द्वारा प्रचार कहते थे | स्वय भी इन शास्त्रों के ज्ञाता थे, और इन सत्र 
को धारण करने में समर्थ थे | इसलिए, वे षडंगवेदविद्‌ कह्दे जाते थे । ये 
घष्टित॑त्र *--कापिल शास्त्र के भी वेत्ता थे। गणित-शास्त्र,' शिक्षा-शार्सत्र 
कर्ल्पो, व्याकरण', छंद-शास्त्र, निरुक्त एवं ज्योतिप-शास्त्र तथा अन्य 
बहुत से आह्मण-शास्त्रों में ये परिपक्क शान वाले थे । 


ये समस्त परित्राजक दानधर्म की, शौचधर्म की, तीथाभिषेक की, 
पुष्टि करते हुए, सब को मली भाँति समझाते हुए. तथा युक्ति पूत्रक 
उनकी प्ररूपणा करते हुए विचरते थे। उनका कहना था किजों कुछ 
भी उनकी दृष्टि मै अपवित्र होता है, वह जब्र पानी से अथवा सिद्ध 
से प्रक्षाल्तत होता है, तो प्रवित्र हों जाता है। इस रूप में वे अपने 
को तथा अपने आचार-विचार को चोसखा समझते थे। और, उनका 
मत था कि इस प्रकार पवित्र होने के कारण वे निर्विष्न स्वर्ग जाने 
बाले थे | 


इन परित्राजकों को इतनी बातें नहीं कन्पर्ती--कुएँ में प्रवेश करना, 
ताल्यब में प्रवेश करना, नदी मे प्रवेश करना, बावर्ड़ी में प्रवेश करना 





१--का पिलीय तंत्र पंडिता:--औपपातिक सटीक, पत्र १७५ 

२--संखाण!' त्ति संडख्याने--गणितस्कंषे--वही, पत्र १७५ ध 
३--सिक्‍्खाकप्पे! त्ति शिक्षा च अन्नरस्वरूप निरूपक॑ शास्त्रं-वद्दी; पत्र १७५ 
४--कल्पश्च--तथा विध समाचार निरूपक॑ शास्त्न--वही, पत्र १७५ 
५--वोगरणे! त शब्दलक्षण शास्त्रे--वद्दी, पत्र १७५, 

६--निरत्ते त्ति शब्द निरुक्तिप्रतिपादके-वबही, पत्र १७५ 

७--“अगडं व? त्ति अबर्ट कूपं--औपपातिकयत्र सटीक पत्र १७६। 

<--वार्वि व? त्ति वापी--चतुरक्त जलाशय विशेष:, वही, पत्र १७६ | 


छु अन्य सदाचारी परित्राजक २३१ 


पुष्करिणी' में प्रवेश करना, दीर्घिका' में प्रवेश करना, गुंजालिका 
में प्रवेश करना, सरोवर में प्रवेश करना एवं समुद्र मैं प्रवेश करना--हाँ 
मार्ग में चलते समय कोई नदी या तालाब अथवा जलाशय बीच में आ 
जाये तो अगत्या उसमें होकर जाना निषिद्ध नहीं था । 


इसी प्रकार शकट यावत्‌ संदौमसनी शिविका पर आरूढ्र होना भौ 
उन्हें नहीं कल्पता था । घोड़े, हाथो, ऊँट, बैल भैंसा, एवं गधे पर चढ़कर 
चलना भी इग्हे नहीं कल्पता था--त्रल्मभियोग को छोड़कर | नट-यावत्‌ 
मागह के तमाशे देखना भी उन्हे नहीं कबल्पता था। हरित वनस्पति का 
स्पद्ण करना, संघ्रपंण करना, हस्ताडिक द्वारा अवरोध करना, शाखा एवं 
उनके परतों आदि को ऊँचा करना अथवा उन्हें मड़ोरना, हस्त आदि 
द्वारा पनक आदि का समार्जन करना, ये बाते भी उन परिब्राजको को 
नहीं कल्पती थीं। स्लोकथ।, भक्तकथा, देशकथा, राजकथा एवं जनपदकथा 
भी उनको नहीं कल्पती थीं; क्योकि इन कथाओं से अनथंदंड का बंध 
होता है। लोहे, त्रपु, ताम्र, जस्ते, सीसे, चाँदी, स्वर्ण के तथा अन्य बहु- 
मूल्य पात्र धारण करना इन्हे नहीं कल्पता था | उन्हें केवल तुम्बे, काष्ठ तथा 
मिट्टी के पात्र कल्पते था| छोहे के बंधन से युक्त, त्रपु के बंधन से युक्त, 
तंबि के बंधन से युक्त, जसद के बंधन से युक्त, सीसे के बंधन से युक्त, 

१--'पुक्खरियां व” त्ति पुष्करिणी वतु ल स एव पुष्करयुनों वही | पृष्ठ १७६ 

२--दीद्दिय व! त्ति दीधिका सारिणी--वही, पत्र १७६. 

३--“गुंजालिय ब' त्ति गुआलिका--वक्लसारिणी --वद्ी, पत्र १७६, 

४-यहाँ टीकाकार ने 'रहं वा जाख॑ वा जुर्गं वा गिल्लिं वा थिल्लिं वा पहनण्ण 
वा सीय॑ वा, जोड़ने की बात कही है ( औौपपातिकसूत्र सटीक पत्र १७६ ) रहे रथ; 
जारण - यान॑; जुरगं - युग्यं, घोड़े पर; गिल्लं -+ ऐसी डोली जिसे दो पुरुष लेकर चलते 
है; बिल्‍ल >दो घोड़े की बस्घी; प्रवहरण -बहली (ख्तरियों के लिए यान-विशेष ) 
सीर्य -+ बरी । 


श्इरे तीर्थ कर महाधोर 


चॉदी के बंधन से युक्त, स्वर्ण के बंधन से युक्त पात्र तथा अन्य बहुमूल्य 
बंधन के कात्र उन्हें नहीं कल्पते थे। अनेक प्रकार के रंगों से रंगा कपड़ा 
थी उन्हें नहीं कल्पता था। वे केबल गेरिक रंग से रंगा क्ल्र पहनते थे | 
हार*, अब हार, एकावलि, मुक्तावलि, कनकाबलि , रत्नावलिं, मुरवि', 
कष्ठ मुरवि, प्रालंबक, त्रिसर*", कटिसूत्र**, मुद्रिका'*, कटक* २, 
बुटित*", अंगद्‌"", केयूर*९, कुंडल, मुकुठ, चूड़ामणि, आदि 
आभूषण उन्हें नहीं कब्पते थे | 


वे केवल ताँबे की पवित्रक ( मुद्रिका ) पहनते थे। उन परिब्राजको 


१--इहारः--अ्रष्टाइश सारिकः--कल्पसत्र सुबोधिका टीका पत्र १६५ 
२--श्रध॑हारों --नवसा रिकरस्त्रि परिक॑- वही, पत्र १६५ 

३--विचित्र मणियुक्त 

४--मोतियों की माला, 

५--सोने के दानों की माला 

६--रत्नो के दानों की माला, 

७--जंतर 

८+-कठी 


६--गले का एक आभूषण जो व्यक्ति के कद इतना लम्बा द्वोता है। प्रलम्बमान: 
प्रालम्बो--कल्पसूज सुत्रोधिका टीका, पत्र १६६ 


१०-तीन लडी को माला 

११-कमर का आभूषण--वही पत्र, १६६ 

१२-अंगूठी 

१३-कडा 

र४-काहु का एक आभरख--कल्पसूत्र सटीक, पत्र १६६ 
१५-काजूबंद 

१६-भुजा का एक अआभरण 


कुछ अन्य सदाचारी परिवाजक श्झरके 


को चारों प्रकार की मालाएं* घारण करना नहीं कस्पता था; केवछ कर्ण- 
पूर रखना कल्पता था। उनको अगर, छलोध, चंदन, कुंकुम, इत्यादि 
सुगन्धित द्रव्य शरीर पर विलेपन करना नहीं कल्पता था; वे गंगा के 
किनारे की माठृका-गोपी चंदन लगाते थे। उनको अपने उपयोग में लाने 
के लिए. मगध देश में प्रचलित एक 'प्रस्था मात्र जल लेना कल्पता था, वह 
जठ भी बहती हुई नदी का होना आवश्यक था, बिना बहता पानी उन्हें 
नहीं कल्पता था। वह भी जब्र स्वच्छ हो तभी उन्हें ग्राह्म होता था, 
कर्दम से मिश्रित नहीं । स्वच्छ होने पर भी जब निर्मल हो, तभी गरंश्य 
होता था। निर्मल होने पर भी जब छना हुआ होता था, तभी कल्पता 
था, अन्यथा नहीं | छना होने पर भी दाता द्वारा दिया हुआ ही उन्हें 
कल्पता था--बिना दिया हुआ नहीं | उस १ प्रस्थ दिए जछ का उपयोग 
वे पीने के लिए ही करते थे, हाथ पाँव, चरु चमस आदि धोने के लिए, 
नहीं । उसका उपयोग स्नान के लिए वे नहीं कर सकते थे | 


उन साधुओं को एक आदक जल जो पूर्व लक्षणो बाला हो हाथ, पाद, 
चरु एवं चमसा आदि धोने के काम में लेना कल्पता था। 

१- मालाओ के चार प्रकार टीका में इस प्रकार दिये है.--गंथिभ वेढिम पूरीम 
संघाइमे' त्ति ग्रन्थिम--प्रन्थेन निर्वत्ते माला रूपं ( जो गूंथकर बनायी गयी दो ) 
वेष्टिमं--पुष्पलम्बू सकादि ( लपेटी हुई ), पूरिम--पूरण निव॑त्त बशशलाका जालक 
पूरगमयतीति (जी बॉस की शलाका पर बनी हो ) संघातिय--संघातेन निर्वृत्तल्‌ 
इतरेनरस्थ नाल प्रवेशनेन ( समूह करके बनायी हुई ) 

--औपपातिक सत्र सटीक, पत्र १७७ 

२- अखुयोगद्वार सटीक सत्र १३२ में पाठ आता है--दो असईभो पसई, दो 
परश्झो सेत्तिआ्न, चत्तारिसेश्आओं कुडओ, च आरि कुडेया पत्थों, चत्तारि पत्थबा 
आइढ़्गं, चत्तारि भाढगाई दोणो, .. (पत्र १५१-२) आप्टे की संस्कृत-इंगलिश 
डिक्शनरी' भाग २, (६ ११२० मे आता है-- प्रस्थ- ३२ पल | पृष्ठ 8९७ में एक 
पल ४ कर्ष दिया है। और, भाग १ के पृष्ठ ५४३ में १ कर्ष - १६ माषक दिया है । 


श्श्छ तीरथेंकर महावीर 


अम्बड परिव्राजक का अन्तिम जीवन 


एक बार अम्बड परित्राजक अपने ७०० शिकष्यों के साथ ग्रीष्प कांड 
के समय ज्येष्ठ मास में गंगा नदी के दोनों तटों से होकर काम्पिल्यपुर 
नगर से पुरिमताल ( प्रयाग ) के लए निकले | विद्ार करते-करते वे साथु 
ऐसी अटवी में जा पहुचे जो निजन थी और जिसके रास्ते अत्यन्त विकट 
थे | इस अग्वी का थोड़ा-सा ही भाग वे तय कर पाये थे कि अपने स्थान 
से लाया इनका जल समाप्त हो गया | पानी समातत हुआ जानकर तृषा से 
अत्यंत व्याकुछ होते हुए पास में पानी का दाता न देखकर वे पररुपर 
बोले--“ हे देवानुप्रियों | यह बात बिलकुल ठीक है कि इस अग्नामिक 
अटबी में जिसे हम अभी थोड़ा ही पार कर सके है, दम दोगों का 
अपने स्थान से लाया जड समाप्त हो गया । अतः कल्याणकासरक यही है 
कि हम इस अग्रामिक निर्जन अट्बी में सब प्रकार से चारो ओर किसी 
दाता की मार्गणा अथवा गवेपणा करें ।”” वे सभी ठाता खोजने निकले 
पर उन्हे कोई भी दाता न दिखा । 

फिर एक ने कहा-- देकानुप्रियो ! प्रथम तो इस अटबी में एक 
भी उदकदाता नहीं है, दूसरे हम छोगों को अदत्त जल ग्रहण करना 
उचित नहीं है; कारण कि अदत्त जल का पान करना हम सत्र की मर्यादा 
से सवंथा विरुद्ध है। हम लोगो का यह भी दृढ़ निश्चय है कि आगामी 
काल में भी हम अदत्त जल न ग्रहण करें, न पियें; क्योंकि ऐसा करने से 
हमारा आचरण छुम हो जायेगा | अतः उसकी रक्षा के अभिप्राय से ह। 
अदत्त जल न लेना चाहिए और न पीना चाहिए । 

“इसलिए, हे देवानुप्रियो हम सब १ त्रिदइद* कमण्डल, रुद्राल 
की माला, ४ मृत्तिका के पात्र, ५ बैठने की पिया ६ छण्णालयोँ 


१--तिदंदए? त्ति त्रयाणां दंडकानां समाहार जिदंडकानि--आऔपपातिक सटीक 
पत्र १००। 
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असम्यड परिव्राजक का अन्तिम जीवन २३५४ 


७ देवपूजा के लिए. पुष्प-पत्र तोड़ने के काम मे आने वाला अंकुश ८ 
केशरिका-प्रमाज॑न के काम आने वाला वस्र-खं ड', ९ पवित्री-तातब्रे की अंगूटी 
१० गणेज्िका-हाथ का कड़ा, ११ छत्र १२ उपानह १३ पाठुका १४ गेरुए 
रग का वस्ौर आदि उपकरणों को छोड़कर महानदी गंगा को पारकर उसके 
तट पर बाडुका का संथारा बिछाएँ. ओर उस पर भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
कर, छिन्‍न वृक्ष की तरद निश्चेष्ट होते हुए, मरण की इच्छा से रहित होकर 
संलेखना पूत्रंक मरण को प्रेम के साथ सेवन करें ।” 

इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया और त्रिडंड आदि उपकरणों 
का परित्याग करके वे सत्र महानदी गंगा मैं प्रविष्ट हुए और उसे पार 
कर उन लोगोने बात का संधारा बिछाया और उस पर चढ़कर पूर्व की 
ओर मुख कर पर्य कासन बैठ गये ओ.र इस प्रकार कहने लगे 

'णमोत्थु णं अरिहताणं जाव संपत्ताणं' 

--मुक्ति को प्राप्त हुए श्रीअहत प्रथु को नमस्कार हो 





( पृष्ठ २३४ की पादटिप्पणि का शेषांश ) 

२--कुंडियाओं य' क्ति कमण्डलवः--वहीं पत्र १८० 

३--कंचशणियाओ य' त्ति काज्चनिका-रुद्राक्षमयमालिका, वेद्दी पत्र १८० 

४-- करोडियाओ य' त्ति करोटिकाः सृण्भयभाजनविशेषः, वही पत्र १०० 
५--'मिसियाओ'” य त्ति वृषिका: उपवेशन पट्टिडिकाः--वह्दी पत्र १८० 
६--छुण्णालए य! त्ति पण्नालकानि त्रिकाष्ठिकाः--आधारी अधारी, अधारी 
शब्द सूरसागर के अमरणमीत में प्रयुक्त हुआ है। कबीर ने भी श्स शब्द का प्रयोग 
किया हैं। बौद्ध तथा नाथ-सिद्धों के प्राचीन चित्रों में आधारी देखने को मिलता है । 


१--अंकुसाए' य॒ त्ति अकुशकाः--देवाचेना थ बृक्षपललवाकर्षणार्थ अकुशका३--- 
बही, पत्र १८०० 

२-कैसरियाओ यः त्ि केशरिकाः-प्रमाजन/र्थानि चीवर खण्डानि--वही,. 
पत्र १८० 

३--'पवित्तर य! सि पविश्नकाखि-ताम्रमयान्यज़ुलीयकानि-वही, पत्र १८० 

४--गणेत्रिका.” इस्ताभरण व्रिषः-वद्दी, पत्र १८० 


त्शः ड़ 


३६ तोर्थकर मद्दाचीर 


लम्नणरस भगवश्नो महावोररुस जाव संपायिषकामसस 
जनमोत्य॒णं 
--भगवान महावीर को, जो मुक्ति प्राप्त करने के कामी हैं, नमस्कार हो 

धस्गोवरेसरग धम्मायरियसर्स  झहा परिव्यायगस्स 
असश्यडस्स नमोत्थु णं 

--धर्म के उपदेशक ऐसे हमारे गुरु धर्माचाय अम्बढ को नमस्कार । 
“पहले हम लोगो ने अम्बड परित्राजक के समोप स्थृल्प्राणातिपात का 
यावजीब प्रत्याख्यान किया है। इसी तरह समस्त स्वृल्मषावाद का 
समस्त स्थूडअद्तादान का जोवन पर्यन्त परित्याग कर दिया है, समस्त 
मैथुन का यावजीवन परित्यांग कर दिया है | स्थूल परिग्रह का यावजो वन 
'पारेत्याग कर दिया है। अब इस समप्रत्र हम सत्र छोग श्रमग मगव्रान्‌ सहा- 
बीर के समीप पुनः समरत्र प्राशातिपात का जोवन पयन्त प्रत्याग्व्यान करते 
है। इसी तरह समस्त परिग्रह आदि का जोवन पर्यन्त प्रत्याख्यान करते 
है। इसी तरह उन्हों को साक्षो पूर्वक समप्तस्त क्रोष, मान, माया, रोम, 
प्रिय, दष, कछ्ह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, अर्शत-राति, मायाम्ृंषा, 
मिथ्याद्शनशल्य का एवं अकरणीय योग का यावजीब प्रत्याख्यान करते 
है। समस्त अश्न, पान, खाद्य, स्वाद्य इन चार प्रकार के आहार्रो का 
यावजीव प्रत्याख्यान करते हैं। इृष्ट, कात, प्रिय, मनोश की अपेक्षा 
अच्यंत प्रिय स्थिरतायुक्त अपना झरीर (पर गरीर की अपेक्षा ) अधिक 
प्रिय होता है। इस अपेक्षा अतिश्यय प्रीति का पात्र, शारीरिक कार्यों के 
समत होने से संमत, बहुतो के मध्य में होने से बहुमत, विगुणता के दिखने 
पर मी ग्रेम का स्थानभूत, जिस प्रकार भूषणों का करंडक प्रिय होता है, 
उसी प्रकार से प्रिय होने के कारण भाण्डकरडक इस मेरे शरीर को शीत 
उण्ण, क्षुधा, पिपासा, सप, चोर, दंश, मच्छर, बात-पित्त-कफ संत्रंधी रोग, 
आतंक, परीषह, उस्सर्ग आदि स्पश न करे । इस प्रकार को विचारधारा 
को अत्र चरम उच्छवास निःध्वास तक छड़ते है ।? 


अस्यड परिवाज्क का अन्तिम जीवन २३७ 


इस प्रकार करके संलेखना में तथा शरीर को कऋृश करने में प्रीति से 
युक्त वे सबके सब भक्त-पान का प्रत्याख्यान करके बृक्ष के समान निः्चेष्ठ 
होकर मरण की इच्छा न करते हुए स्थित हो गये | 
इसके बाद उन समस्त परिब्राजकों ने चारो प्रकार के आहार को 
अनझन द्वारा छेद कर, छेद करने के बाद अततिचारों की आलोचना की 
ओर फिर उनसे वे परावृत्त हुए। और, काल के अवसर पर काल करके. 
ब्रझ्ललोंक-कल्प मै देव-रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ उनका आसुध्य १० सागरों- 
पम-प्रमाण है । 

ग्रामानुआम विहार करते हुए. भगवान्‌ वैशाली आये और अपना 

- वर्षावास भगवान्‌ ने वेद्ाली मे बिताया । 


३२-नाँ व्षोवास 
गांगेय कीं शंकाओं का समाधान 


भगवान्‌ वाणिज्यग्राम के निकट स्थिति हद्विपलाश-चैत्य मे ठहरे हुए 
श्र । भगवान्‌ का धर्मोपदेश हुआ । 

उस समय पार्वसंतानीय साधु गागेय ने द्विपछाश-चैत्य में भगवान से 
थोड़ी दूर पर खड़े होकर पूछा--“हे भगवन्‌ ! नेरयिक सान्तर* उत्पन्न 
होते है या निरन्तर ?”! 

भगवान---'हे गागेय ! नैरयिकसान्तर भी उत्पन्न होता है और 
निरन्तर भी !” 

गांगेय--' हे भगवन्‌ ? अमुरकुमार सान्तर उत्पन्न होते है या 
निरन्तर !! 

मगवान--'गांगेय ! असुरकुमार सान्तर भी उत्पन्न होते है और 
निरन्तर भी। इसी प्रकार स्तनितकुमार आठि के सम्बन्ध में भी जान 
छेना चाहिए |! 

गांगेय--भगवन्‌ ! प्रृथ्वीकायिक जीव्र सान्‍्तर उत्पन्न होते है 
या निरन्तर !? 

भगवान्‌--- है गांगेय ? प्रथ्वीकायिक जीव सान्तर उत्पन्न नहीं होते । 
वे निरन्तर उत्पन्न होते हैं| इसी रूप मे यावत्‌ बनस्पतिकायिक जीब तक 
जान लेना चाहिए द्विइृद्विय जीव से लेकर वैमानिको और नैरयिकों तक 

सभी के साथ इसी प्रकार समझना चाहिए |” 


१--जिसकी उत्पत्ति में समयासि काल काल का अंतर-व्यवधान दो वद सान्‍्तर 
कहलाता है। 


गांगेय की शंकाओंका समाधान २३६ 


गांगिय--हे भगवन्‌ ! नैरयिक सान्‍्तर च्ववता है कि निरन्तर 
च्यवता है १” 

भगवान-- हे गांगेय ? नैरयिक सान्‍्तर च्यवता है और निरन्तर 
च्यवत है। इसी प्रमाण स्तनितकुमार तक जान लेना चाहिए |” 

गागेय-- है मगवन्‌ ! क्या प्रध्वीकायिक जोव सान्तर च्यवते हैं १” 

भगवान-- हे गागेय ! प्रथ्वरीकायिक जीव निरन्तर च्यवता है और 
बह सान्‍्तर नहीं ब्यवता है। इसो रूप मे वनस्पतिकायिक जीव-सान्तर 
नहीं च्यवता निरन्तर च्यवता है।”! 

गागेय--" है भगवान ! द्विइन्द्रिय जीवसान्तर च्यबते है या निरन्तर १” 

भगवान--- हे गागेय ! द्विइन्द्रिय जीव सान्तर भी च्यवता है और 
निरन्तर भी । इसी प्रकार यावत्‌ वानव्यन्तर तक जानना चाहिए ।” 

गागेय--“' हे भगषन्‌ ! ज्योतिष्क देव सान्तर च्यवतै हैं या निरन्तर?”! 

भगवान्‌--' ज्योतिष्क देव सान्तर भी च्यवतै हैं और निरन्तर थी | 
इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक समझ लेनी चाहिए. ।” 

गांगेय--'' हे भगवन्‌ ! प्रवेशनक कितने प्रकार के कहे गये हैं ! 

भगवान्‌---“ है गांगेय * प्रवेशनक चार प्रकार का कहा गया है। वे 
चार ये हैं--£ नैरयिक' प्रवेशनक २--तिर्यचयोनिक प्रवेशनक ३--- 
मनुष्य प्रवेशनक ४-देव प्रवेशनक | उसके बाद भगवान्‌ ने विभिन्न 
जैरयिकों के प्रवेशनक के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ ही । 

गागेय--'' हे सगवन्‌ ! तिर्यचयोनिक प्रवेशनक कितने प्रकार का 
कहा गया है ? 

भगवान्‌---“ हे गागेय ! पाच प्रकार का कहा गया है--एकेन्द्रिय 
योनिक प्रवेशनक यावत्‌ पंचेन्द्रियतिय॑ंच योनिक प्रवेशनक !”? उसके बाद 
गागेय के प्रश्न पर भगवान ने उसके सम्बन्ध में विशेष सूचनाएँ दी | 


१--नरक बताये गये हैं--.”” १-रय॒णप्पना २ सक्रप्पभा ३ बालुकपपभा ४ पंक- 
प्यना, ५ पूमप्पभा, ६ तमप्पमा, ७ तमतम्प॒भा-अशापना 


२४० तीरथेज्ल्‍र महावीर 


गांगेय--“ हे भगवन्‌ ! मनुय्यप्रवेशनक कितने प्रकार का कहा 
गया है ?? 

भगवानू-- दो प्रकार का--१ संमूब्छिम मनुष्य प्रवेशनक और २ 
गर्भजमनुष्य प्रवेशनक ।” उसके बाद भगवान्‌ ने उनके सम्बन्ध में विस्तृत 
रुप मैं वर्णन किया | 

गांगेय---"हे भगवन्‌ ! देवप्रवेशनक कितने प्रकार का है ? 

भगवान--“हे गांगेय ! देवप्रवेशनक चार प्रकार के हैं-१ भवन- 
वासीदेव प्रवेशक, २ वानव्यंतर, ३ ज्योतिष्क, ४ वैमानिक ।”” 

फिर भगवान्‌ ने इनके सम्बंध में भी विशेष सूचनाएँ दीं । ु 

गांगेय-- "हे मगवन्‌ ! 'सत्‌” नारक उत्पन्न होते हैं या असत्‌ ! 
इसी तरह 'सत्‌' तियंच, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं 'असत्‌? ?”? 

भगवान्‌ “हे गांगेय सभी सत्‌ उत्पन्न होते हैं असत्‌ कोई उत्पन्न 
नहीं होता !?? 

गांयेय--“/हे मगवन्‌ ! नारक, तियेच, ओर मनुष्य 'सत्‌” मरते दे 
या 'असत्‌' । इसी प्रकार देव भी 'सत्‌' च्युत्‌ होते हैं या 'असत्‌ १” 

भगवान्‌---/सभी सत्व्यवते हैं असत्‌ कोई नहीं च्यवता !? 

मांगेय-- भगवान्‌ ! यह केसे ! सत्‌ की उत्पत्ति कैसी ! और मरे 
हुए. की सत्ता कैसी १”? 

सयवान्‌--गांगेय ! पुरुषादानीय पार्बनाथ ने लोक को शाइवत, 
अनादि और अनन्त कहा है। इसलिए मै कहता हूँ. कि वैमानिक सत्‌ 
च्यकते हैं असत्‌ नहीं ।” 

सांगेय-- हे भमवन्‌ ! आप इस रूप में स्क्यं जानते है या अस्वय॑ 
जानते हैं !” 

मगवान्‌---“में इसको स्वयं कनता हूँ | अस्वयं नहीं जानता ।” 

गागेय--/आप यह किस कारण कहते हैं कि मैं स्वयं जानता हूँ ?” 


गांगेय की शंका समाधान २७१ 


भगवान--केवल ज्ञानी का ज्ञान निरावरण होता है। वह सभी 
वस्तुओं को पूर्णरूप से जानता है ।”” 

गांगेय--हे सगवन्‌ ! नैरयिक नरक में रुइरयं उत्पन्न होता है या 
अख्वय॑ १” 

भगवान--निरक में नैरयिक स्वयं उत्पन्न होता है, अस्वयं नहीं |” 

गांगिय--“'ऐसा आप किस कारण कह रहे हैं ??” 

मगवान---“हे गांगेय ! कमे के उदय से कर्म के गुरुपने से, कर्म के 
भारीपने से, कर्म के अत्यन्त भारीपने से, अशुम कर्म के उदय से, अशुभ 
कर्मों के विषाक से, और अश्युप कर्मों के फल-वियाक से नैरयिक नरक मैं 
उत्पन्न होता है। नैरयिक नरक में अत्ष्ययं उत्पन्न नहीं होता ।”! 

इसी प्रकार अन्यों के विषय में भी भगवान ने सूचनाएं दीं । 

उसके बाद भगवान्‌ को सर्वज्ञ-रूप में स्वीकार करके गांगेय ने 
भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा की और बंदन किया तथा पार्श्नाथ भग- 
वान्‌ के चार महात्रत के स्थान पर पंचमद्दाव्रत स्वीकार कर लिया ।* 

उसके बाद भगवान्‌ वैशाली आये और अपना चातुर्भास मणवान्‌ ने 
वैशाली में ब्रिताया । 


१ भगवतीसत्र सटीक शतक ६, उदेशा ५, पत्र ८०४-८३७ ॥ 


श्द्‌ 


३३-नाँ वर्षावास 
चार प्रकार के पुरुष 


वर्षावास के बाद भगवान्‌ ने मगध-भूमि की ओर विहार किया और 
राजगह के गुणशशिलक-नामक चैत्य मैं ठहरे । 

यहाँ अन्यतीर्थ्कों के मत के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हुए गीतम स्व्रामी 
ने भगवान्‌ से पूछा--'हे भगवन्‌ कुछ अन्य तीर्थंक कहते हैं ( १ ) गील 
श्रय है। कुछ कहते हैं श्रुत श्रेय है । ओर, कुछ कहते है [ शीछ निरपेक्ष ] 
श्रुत श्रेय है अथवा [ श्रुत निरपेक्ष | शील श्रेय है?! हे भगवन ! 
यह कैसे ९? 

भगवान--“गोतम ! अन्यतीथिको का कहना मिथ्या है। इस 
सम्बन्ध में मेश कथन इस प्रकार है। पुरुष चार प्रकार के होते हैं। 
(१) पुरुष जो शील्सम्पन्न है; पर श्रुतसम्पन्न नहीं है ( २) पुरुष जो 
श्रुतसम्पन्न है; पर शील्सम्पन्न नहीं है (३) पुरुष जो शीलत्सम्पन्न 
भी है और श्रुत्सम्पन्न भी है (४) पुरुष जो न शील्सम्पन्न है ओर न 
श्रुतसम्पन्न है। 

“प्रथम प्रकार का पुरुष जो शील्वान है पर श्रुतवान नहीं है, वह 
उपग्त ( पापादि से निद्कत्त ) है। पर, वह धर्म नहीं जानता । हे गौतम ! 
उस पुरुष को मै देशाराधक ( धर्म के अंश का आराधक ) कहता हूँ । 

“दूसरे प्रकार का पुरुष श्रुत वाल है, पर शील वाल्य नहीं है। वह 
पुयष अनुपरत ( पाप से अनिबृत ) होता हुआ भी धर्म को जानता है। 
हे गौतम ! उस पुरुष को मैं देशविरोधक कहता हूँ | 


का 


आर्चधना श७रे 


“तीसरे प्रकार का पुरुष शील वाला भी है और श्रुत वात्य भी है। 
वह पुरुष (पाप से निब्ृत ) उपरत है। वह धर्म का जानने वाल्य है। 
उस पुरुष को में सर्वाराधक कहता हैँ । 


“है गौतम ! चोथे प्रकार का पुरुष श्रुत और शील दोनों से रहित 
होता है । वह तो पाप से उपर नही हो. नहीं होता है और धर्म से भी परिचित +टी' 
द्ोता है। उनको में सबंबिरोधक कहता हूँ ।” 


आराधना 


इसके बाद गौतम स्वामी ने पूछा--“हे भगवन्‌ ! आराधना कितने 
प्रकार को कही गयी है ?”? 

भगवान्‌---आराघना तीन प्रकार की कही गयी है--१ शानाराधना 
२ दर्शनाराधना ३ चरित्राराधना ।”? 

गोतम स्वामी--'शानाराधना कितने प्रकार की है ?” 


भगवान-- ज्ञानाराधना तीन प्रकार की है १ उत्कृष्ट २ मध्यम और 
हे जघन्य | 


गोतम स्वामी--दर्शनाराधना कितने प्रकार की है ?”” 

भगवान--“यह भी तीन प्रकार की है ।” 

गोतम स्वामी--''जिस जीव को उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उसे 
क्या उत्कृष्ट दर्शना राधना भी होती है! जिस जीव को उत्कृष्ट दर्शनाराधना 
होती है उसे क्या उत्कृष्ट ज्ञानाराघना भी होती है !”? 

भगवान--“हे गौतम ! जिस जीव को उत्कृष्ट ज्ञानाराधना द्वोती है, 
उसे उत्कृष्ट अथवा मध्यम दर्शनाराधना होती है और जिसे उत्कृष्ट दर्शना- 
राघना होती है उसे उत्कृष्ट अथवा जब्रन्य ज्ञानाराधना होती है ।” 

इसके बाद भगवान्‌ ने इनके सम्बन्ध में और मी विस्तृत रूप में 
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स्पष्टीकरण किया। उसके बाद गौतम स्वामी ने पूछा--'हे भगवन्‌ ! 
उत्कृष्ट ज्ञानाराधना का आराधक कितने मवों के बाद सिद्ध होता है ?” 

मगवान---“हे गौतम ! कितने ही जीव उसी भव में सिद्ध होते है, 
कितने दो भर्बों में सिद्ध होते हैं और कितने जीव कल्पोपपत्र ( बारहवें 
देवलोकवासी देव अथवा कल्पातीत' ( ग्रैवेवक और अनुत्तरबिमान के 
वासी देव ) देबछोक में उत्पन्न होते हैं ।”? 


गोतम स्वामी--“उत्कृष्ट दशनाराधना का आराधी कितने भावों मे 
सिद्ध होता है (” 

भगवान्‌--'इसका उत्तर भी पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए ।” 

गोतम स्वामी--““चरित्राधारना का आराधी कितने भवो मैं सिद्ध 
होता है !” 

भगवान्‌---इसका उत्तर भी पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए; परन्तु कितने 
ही जीव कल्पातीत देवो मे उत्पन्न होते हैं ।” 

गोतम स्वामी--"हे भगवन्‌ ! ज्ञान की मध्यम आराधना का आराधी 
कितने भवों को ग्रहण करने के पश्चात्‌ सिद्ध होता है।” 

भगवान---“वह दो मव ग्रहण करने के पश्चात्‌ सिद्ध होता है । पर, 
तीसरा भव अतिक्रम करेगा ही नहीं ।”” 

भगवान ने इसी प्रकार मध्यम दशनाराधक और शानाराधक के बारे 
में भी अपना मत प्रकट किया । 


१ वैमानिकाः ।१७: कल्पोपपन्ना : कल्पातीताश्व ।१८। उपयुपरि ।१९। सौधमेंशान 
सानत्कुमार माहेन्द्र अह्मलोकलान्तक महा शुक्र सहस्तारेष्वानत प्राणतयोरारणाच्युत 
योन॑वसु--भैवेयकेणु विजय वैजयन्त जयन्ताउपराजितेषु सवार्थसिवार्थसिद्धे “व ॥२०॥। 
तन्तवार्थयूत्र ४-१ सटीक सिद्धसेनगणि की टीका सद्दित भाग १, पृष्ठ २६६-२६६ 
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पुदूगल-परिणाम २७५ 
पुद्गल-परिणाम 


गौतम स्वामी--पुदूगल का परिणाम कितने प्रकार का कहा 
जाता है !”? 

भगवान--“हे गौतम ! वह पाँच प्रकार का कहा गया है ।” 

१ वर्णपरिणाम २ गंधपरिणाम, रे रसपरिणाम, ४ स्पर्शपरिणाम और 
५ संस्थानपरिणाम | 

गौतम स्वामी--“है भगवन्‌ ! वर्णपरिणाम कितने प्रकार का है ?? 

भगवान---“१ कृष्णवर्ण परिणाम, २ नील्वर्णपरिणाम ३ लोहितवर्ण- 
परिणाम, ४ हरिद्वावणंपरिणाम ५ शुक्लवर्णपरिणामाो | इस प्रकार २ प्रकार 
का गंध-परिणार्मो, ५ प्रकार का रसपरिणामों और ८ प्रकार का स्पर्श- 
परिणाम जानना चाहिए।? 

गोतम स्वामी--“"हे भगवन्‌ ! संस्थानपरिणाम कितने प्रकार का है !” 

मगवान---संस्थान परिणाम पाँच प्रकार का गया है-'१ परिमंडल- 
संस्थानपरिणाम २ व्डसप, रे तंससंप, ४ चउरंससंप और ५ आयतसंप।”' 

इसके बाद भगवान्‌ के पुद्गर्छों के सम्बन्ध में अन्य कितने ही प्रश्नों के 
उत्तर दिये।' 


१--इनका उल्लेख समवायागसत्र सटीक समवाय २२, पत्र ३६-९१ में भी दै। 

२-- सुविभगंध परिशामे १२, दुब्मिगंधपरिणामे--समवायांग सूत्र सं» २२ 

३--६ तित्तरत्परिणामे २ कड्डयरसपरिणाम ३ कसायरसपरिणामे, ४ 'ंविक- 
रसपरिणामे, ५ महुरस्सपरिंणामे--समवायांग सत्र समवाय २२ 

४--१ कक्खडफासपरिणामे, २ मउयफासपरिणामे, १ शुरुफासपरिणामे, 
४ लहुफासपरिणामे, ५ सीतफासपरिणामे, ६ उसिणफासपरिणामे, ७ णखिद्धफास- 
परिणामें, ८ लक्खफासपरिणामे, £ अग्रुरुलहुफासपरियामे, १० गुरुलहुफास- 
भ्रिणामे । 

प४--भगवतीयत्र सटीक शतक ८, उ० १० पत्र ७६४-७७८ 
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उसके बाद गोतम स्वामी ने पूछा---/अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते 
हैं कि प्राणातिपात मपावाद यावत मिथ्यादशनशल्य मैं लिप्त प्राणी का जीव 
अन्य है और जीवात्मा अन्य ! 


“सी प्रकार दुष्ट भावों का त्याग करके धर्म मार्ग में चलने वाले प्राणी 
का जीव अन्य है ओर जीवात्मा अन्य ?? इस प्रकार जीव और जीवात्मा 
की अन्यता सम्बधी कितने ही प्रश्न गौतम स्वामी ने पूछे । 

भगवान्‌ ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा--“अन्यती थंको 
का यह मत मिथ्या है। जोव और जीवात्मा एक ही पदार्थ हैं।' 


फिर गोतम स्वामी ने पूछा---“अन्यतीथिक कहते है यक्ष के आबेश 
से आविष्ट केवली भी मृषा अथवा सत्य-मृपरा भाषा बोलते हैं ! 


मगवान--“अन्यती थंकों का यह कहना मिथ्या है। केवल ज्ञानी यक्ष 
के आवेश से आविष्ट होता ही नहीं। और यश्ष के आवेश से आविष्ट 
केवली असत्य और सत्यासत्य भाषा नहीं बोछता। केवली पाप-व्यापार 
हीन और जो दूसरे को उपघात न करे, ऐसी माषा बोलता है। वह 
दो भाष में भोलता है-सत्य ओर असत्यामृषा (जो सत्य न होतों 
असत्य मी न हो ) । 

राजगह से मगवान्‌ ने चम्पा की ओर विह्र किया ओर प्रष्ठचम्पा 
पहुँचे । भगवान्‌ की इसी यात्रा में पिठर, गागछि आदि की दीक्षाएँ हुई 





१--भगवतीसत्र सटोक श० १७ उददेशा ३, पत्र १३३२-/१३३३ 
२--भगवतीसत्र सटीक श० १८ उ० ७ पत्र १३७६९-- 
३--निषश्शिलाका परुष-चरित्र पं १०, सर्ग ६, 

श्लोक १७४ पत्र -१२४-२ 

उत्तराध्यायन सटीक, अ० १०, पत्र १५४-१ 

बिस्तृत वर्णन राजाओं वाले प्रकरण मे है । 


मद्दुक और अन्यतीर्थिक २४७ 


मद्‌ दुक और अन्यतीर्थिक 


वहाँ से भगवान्‌ फिर राजपह आकर गुणशिलक-चेत्य मैं ठहरे । 
चैत्य के आसपास कालोदयी-शोलोदायी इत्यादि अन्यतीथक रदते थे ।* 
उसी राजगरह नगर में मददुक-नामक एक आदढ्य रहता था। भग- 
बान्‌ महावीर के आगमन की बात सुनकर मद्दुक भगवान्‌ का बंदन करने 
राजग॒ह नगर के ब्रीच मे होता हुआ चला । अन्यतीर्थिकों ने मददुक को बुला 
कर पृछा--“हे मददुक ! तुम्हारे धर्माचाय श्रमण ज्ञातपुत्र पांच अस्ति 
काय बताते हैं--हे मददुक यह किस प्रकार स्वीकाय हो सकता है १” 


“ज्ञों बस्तु कार्य करें तो उसे हम उसके कार्यों से जान सकते है । 
पर, जो वस्तु अपना काय न करे उसे हम जान नहीं सकते ।”! 

“हे मद्दुक ! तुम कैसे श्रमणोपासक हो जो तुम पंचस्तिकाय नहं 

ते पड 

न 

“हे आयुष्मन्‌ ! पवन है, यह बात ठीक हे न ?” 

“हाँ | पवन है ।! 

“आपने पवन का रूप देग्वा हैं 2”! 

“नहीं ! हम पवन का रूप देख नहीं सकते ।”” 

“है आयुष्मन | गंध गुण वाल्य पुद्गल है ?” 

6 के ।77 

कई ॥, श्दै | 

“है आयुष्मन ! गध गुण वाल्य पुद्गल तुमने देगा है 7? 

“ठुमके लिए हम समर्थ नहीं है।” 

“है आयुष्मन ! अरणि-काष्ठ के साथ अग्नि है /”? 


१--अन्यतीथिकों के पूरे नाम भगवतीसत सटीक श० ७ उ० ३० पत्र ५६२ 
में इस प्रकार दिये है १-कालोदायो, शैलीदायी, सेवालोदायी, उदय, नामीदय, 
नमदिय, श्रन्यपाकक, शैलोपालक, शंखपालक, सुहस्ती, गृहपति । 

२--सम्पन्न, वैभवशाली । 
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/हाँ, है [7 

“उस अरणि मे रही अग्नि को ठमने देखा है !” 

“नहीं, हम उसे देख नहीं सकते |” 

“आयुष्मन ! समुद्र पार पदार्थ है ?” 

“हाँ ! समुद्र पार भी पदाथ है ।? 

“क्या आपने समुद्र पार का पदार्थ देखा है !”” 

“नहीं, हमने उसे नहीं देखा है ।”” 

“ह आयुष्मन ! देवलोक मै रूप है !” 

भ्हाँ है [! 

“है आयुष्मन ! देवछोक में रहा पदार्थ तुमने देखा है !”” 

“लहीं, इसके लिए. हम समथ नहीं है ।”” 

४ है आयुघष्मन ! इसी प्रकार, में या तुम या कोई छठ्मस्थ जीव जिस 
वम्तु को देख नहीं सकते, वह वस्तु है ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 
दृष्टिगत न होने वाले पदार्थों को व॒म न मानोगे तो तुम्हें बहुत-से पदार्थों 
को ही अस्वरीकार करना पड़ा है। 

अन्यतीर्थकों को निरुत्तर करके मद्दुक गुणशिल्क-चैत्य मै आया | 

उसे सम्बोधित करके भगवान्‌ बोले--“ है मददुक ! तुमने उन अन्य- 
तीथकी से ठीक कहा । तुमने उन्हें ठीक उत्तर दिया । जो कोई बिना जाने 
अथवा देखे अदृष्ट, अश्न॒त, अन्वेषण से परे अथवा अविज्ञात अथ का, 
हेतु का अथवा प्रश्न का उत्तर अन्य व्यक्तियों के बीच कहता है अथवा 

5 बह अली ९ थञरै 
जनाता है, वह अद्तों का, अहत के कहे घमं का, केवल ज्ञानी का और 
केबली के कहे धर्म की आशातना करता है ! हे मद्दुक तुमने अन्यतीर्थंकों 
से ठीक कहा ।” 

भगवान्‌ के इस कथन से मदूदुक बड़ा संतुष्ट हुआ और भगवान्‌ से 
न- अधिक दूर और न अधिक निकट रहकर उसने भगवान्‌ का वंदन किया, 
नमस्कार किया और पयुपासना की | 


मद्दुक और अन्यतीर्थिक २४६ 


उसके बाद भगवान्‌ ने मदडुक अमणोपासक और प्ंदा को घर्मोपदेश 
किया । धर्मोपदेश सुनकर सभी उपस्थित छोग और मदुदुक वापस 
लोट गये । 

सबके चले जाने के बाद गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा-“मगवन्‌ ! 
मदुदुक श्रमणोपासक क्या आपके पास प्रज्ज्या छेने के लिए, समर्थ है !” 

भगवान्‌ ने कहय--“बह समर्थ नहीं है। वह गहस्थाश्रम में ही रहकर 
ब्रतों का पालन करेगा और मृत्यु के बाद अरुणाभ विमान" में देवता-रूप 
से उत्पन्न होगा ओर अंत में सर्व दुःखो का अन्त करेगा ?”* 

भगवान्‌ ने अपना वह वर्षावास राजगह में बिताया । 


१--पॉचमे देवलोक का एक विमान । 
२--+भगवतीयूत्र सटीक श० १८ उदेशा ७, सूत्र ६३५ पत्र ११८१०-१इ३ ८६ 


३०-वाँ वर्भेवास 
कालोदर्यी कीं शंका का समाधान 


निकय्वर्ती प्रदेशों विहार कर भगवान्‌ पुनः राजगह के गुणशिल्क 
चैत्य मे आकर ठहरे । 
उस गुणशिलक के निकट ही कालोदायी, शैंलोदायी, सेवालछोदायी, 
उदय, नामोदय, नर्मोंदय, अन्यपालक, शैल्पालठक, शखपालक, और 
सुहस्ती-नामक अन्यतीथिकोपासक रहते थे | एक समय वे सभी अन्य- 
तीर्थिक सुख पूर्वक बैठे हुए परस्पर वार्तात्वप कर रहे थे--“अ्रमण ज्ञात- 
पुत्र ( महाबीर ) पाँच अस्तिकायों की प्ररूपणा करते हैं--धर्मास्तिकाय 
यावत्‌ आकाशास्तिकाय ।' उनमे श्रमण ज्ञातपुत्र चार आस्तिकाय-- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्ढल्अस्तिकाब - को 
आजीवकाय कहते हैं ओर एक जीवास्तिकाय को वह जीवकाय कहते ह। 
उन पाँच अस्तिकायों मे चार अश्लिकायों को भ्रमण ज्ञातपुञ्र॒ अरूपिकाय 
हते है और एक पुद्टलस्तिकाय को श्रप्तण ज्ञातपुत्र रूपिकाय और अजीव- 
काय बताते है । इसे कैसे स्वोकार किया जा सकता है ?”? 
गुणशिलक-चैत्य में भगवान्‌ का समवसरण हुआ ओर अत में परिपदा- 
वापस लौटी | उसके बाद भगवान्‌ के शिष्य इन्द्रभूति गौतम मिक्षा के लिए, 
नगर में गये। अन्यतीर्थिकों ने गोतम स्वामी को थोड़ी दूर से जाते 
हुए देखा | उन्हे देखकर वे परस्पर वार्ता करने छगे--“हे देवानुप्रियों ! 





१-ठाणांगसूत्र सटीक ठा० ५ उ० २, सूत्र ४४१ पत्र ३३२२--३३४-१ | समवा- 
यांगसूत्र सटीक समवाय ५, पत्र १००१ 
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अपने को धर्मास्तिकाय की बात अज्ञात ओर अप्रकट है। गौतम स्वामी 
थोड़ी दूर से जा रहे है । अतः उनसे इस सम्बन्ध में पूछना श्रेयस्कर है।” 
समी ने बात स्वीकार की और वे सभी उस स्थान पर आये जहाँ गोतम 
स्वामी थे । 


वहाँ आकर उन छोगों ने गोतम स्वामी से पूछा--“हे गौतम, 
तुम्हारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र पाँच अस्तिकार्यों की 
प्ररूपणा करते हैं। वे उनमें रुपिकाय यावत्‌ अजीवकाय बताते है। है 
गोतम ! यह केसे १?” 

इस प्रबन पर गौतम स्वामी ने उनसे कहा--'हे देवानुप्रियों ! हम 
'अस्तिमाव में नास्ति नहीं कहते और नास्तिमाव को अस्ति नहीं कहते । 
हे देवानुप्रियों ! अस्तिभाव में सर्वथा 'अस्ति! ही कहना चाहिए. और नास्ति- 
भाव मै'नारित' ही करना चाहिए। अतः हे देवानुप्रियों ! तुम स्वर्य इस 

इन पर विचार करो | 

अन्यतीर्थिकों को इस प्रकार कद्द कर गौतम स्वामी गुणशिरुक-चैत्य 

मे छोटे । 


उसके बाद जब भगवान्‌ महावीर विशाल जनसमूह के समक्ष उपदेश 
देने मे व्यस्त थे, काठोदायी भी वहाँ आया । भगवान्‌ महावीर ने कालोदायी 
को सम्बोधन करके कद्ा--' हे काछोदायी ! तुम्हारी मडली मैं मेरे 
पंचस्तिकाय-प्रसपणा की चर्चा चल रही थी । पर, दे कालोदायी में पंच 
अस्तिकायों की प्ररुषणा करता हँ--धर्मास्तिकाय यावत्‌ पुद्ढलास्तिकाय | 
उनमें से चार अस्तिकायों को अजीवास्तिकाय और अजीवरूप कहता 
हूँ । और पुद्दास्तिकाय को रूपिकाय कहता हूँ ।” 

इसे सुन कर कालछोदायी ने कहा--'हे भगवन्‌ ! इस आरूपी 
अजोवकाय, धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ और अकाशास्तिकाय पर कोई 
बैठने, लेटने, खड़े रहने अथवा नीचे बैठने आदि में समर्थ है !” 


२५२ तीर्थंद्वर महावीर 


भगवान---“कालोदायो ! केवछ एक रूपी अजीवकाय पुद्वलास्तिकाय 
पर ही बैठने आदि की क्रिया हो सकती है। अन्य पर नहीं ।” 

कालेदायी--पु द्वल्ास्तिकाय में जीवों के दुष्ट विपाक कर्म लगते हैं !”” 

भगवान--“नहीं काछोदायिन्‌ ! ऐसा नहीं हो सकता । परन्तु अरुपी 
जीवस्तिकाय के विषय में पाप फल-विपाक सहित पापकर्म लगता है।” 

इस प्रकार भगवान्‌ से उत्तर पाकर कालोदायी को बोध हो गया। 
उसने अ्रमण भगवान्‌ महावीर को बंदन और नमस्कार किया और बोला- 
“भगवन्‌ ! मै आपसे विशेष धर्म-चर्चा सुनना चाहता हूँ ।” 

भगवान्‌ का उपदेश सुनकर कालछोंदायी स्कंदक की तरह प्रत्नजित हों 
गया और ११ अंग आदि का अध्याय करके वह विचरने लगा ।* 


उदक को उत्तर 


राजएह-नगर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा में नालंदा' नाम की बाहिरिका 
६ उपनगर ) थी। उसनें अनेक भवन थे । उस नालूंदा-नगर में लेप-नामक 
एक धनवान गाथापति रहता था। वह श्रमणोपासक था। नालंदा के 
ईशान कोण मे शेष्द्रव्या-नामक उसकी एक मनोहर उदकशात्थँ थी | उसमे 
कई सौ खंभे थे और वह बड़ी सुन्दर थी। उस उदकशाला के उत्तर-पूर्व भ 
हस्तियाम -नायक वनखंड था। उस वनखंड के आरामागार में गौतम 
स्वामी ( इन्द्रभूति ) विहार कर रहे थे। उसी उपवन में पार्श्वनाथ का 
अनुयायी निर्गथ पाश्वेसंतानीय पेदालपुत्र उदक-नामक निर्गथ ठहरा था। 


१--भगवती सूत्र शतक ७, उददेशा १० 

२--बह नालंदा राजगृह से १ योजन की दूरी पर बतायी गयी है ( सुमंगल 
जितासिनी १, पृ ३५) वर्तमान नालदा राजगृह से ७ मील की दूरी पर है 
( प्राचीन ती्थमाला समह, भाग १, भूमिका, पृष्ठ १८,१६ ) यह स्थान विद्ार 
शरीफ से ७ मील दक्षिण-पश्चिम है। ( नालंदा ऐण्ड इट्स एपीगाफिक मिटीरियल 
औमायस आब आर्क्यालाजिकल सर्वे आब इंडिया--सं ० ६६ पृष्ठ १) 


डदक को उत्तर श्श्ट् 


एक बार गोतम स्वामी के पास आकर पेढालपुत्र उदक ने कहा-- 
“हे आयुष्मान गौतम ! निश्चय ही कुमारपुत्र-नामके अ्रमण-निर्ग्रथ 
हैं। वे तुम्हारे प्रवचन को प्ररूपित करने वाले हैं। ब्रत-नियम 
लेने के लिए आये हुए ग्रहपति अमणोपासकी को वह इस प्रकार 
प्रत्याख्यान कराते हैं---“त्र॒स प्राणियों को दंड-अथात्‌ विनाश--उनका 
स्थाग करे ।”” इस प्रकार वे प्राणातिपात से विरति कराते हैं। राजादिक 
के अमियोग के कारण जिन प्राणियों का उपधात होता हो, उनको छोड़कर 


( पृष्ठ २५२ का शेषांक पाद टीप्पणी ) 

३--यहाँ प्राकृत में 'उदगसाला? का प्रयोग हुश्रा है। जैकोबी ने 'सेक्रेंड बुक्त 
आब द ईस्ट! बाल्यूम ४५ सूत्रकृताग ( पृष्ठ ४२० ) में तथा गोपालदास जीवाभाई 
पंटेल ने 'महावीर तो सयम धर्म ( सूत्रकृतांग का छायानुवाद ८२, गुजराती पृष्ठ 
२३२ तथा हिन्दी पृष्ठ १६७ ) मे उदकशाला का अर्थ स्नानगृह किया है। अभिधान 
चिंतामणि सटीक भूमिकांड श्लोक ६७ पृष्ठ ३९६ में 'प्रषा पानीयशाला स्वथात्‌? 
लिखा है। ग्रर्थात्‌ प्रपा और पानीयशाला समानाथों है। ऐसा ही उल्लेख अमर- 
कोष सटीक ( व्यकटेश्वर प्रेस ) पृष्ठ ६५ श्लोक ७ में भी दै। रतनचन्द ने अद्ध- 
मागधी कोष ( भाग २, पृष्ठ २१८ ) पर उसका श्रर्थ प्याऊ लिखा है। यदी श्रर्थ 
ठीक है । 


४--गोपालदास जीवाभाई परेल ने प्र।क्तत शब्द हत्थिजामे' से अपने हिन्दी 
अनुवाद ( पृष्ठ १२७ ) पर 'हस्तिकाम? कर दिया है। 'हस्तिजाम' से इस्तियाम शब्द 
बनेगा इस्तिकाम नहीं । 


१--श्स पर टीकाकार ने लिखा ह--“निर्गथायुष्मदीय” तुम्दार निर्यध ( यत्न- 
कृतांग बाबूबाला पृष्ठ ६६६ ) भगवान्‌ महावीर के साधु 

२--यहाँ मूल शब्द 'उबसंपन्न! है। इसका श्रर्थ जैकोबी ने 'सेक्रेंड वुक आष द 
ईस्ट! बाल्यूम ४५ सूत्रकृतांग पृष्ठ ४२१ में 'जीलम” लिखा है । टीकाकार ने 'नियम- 
योत्यित! इसकी टीका की है भौर दीपिका में “नियमप्रहणोय्तं' लिखा है (सूत्नकृतांग 
बाबूवाला, पृष्ठ ६६,६६५ ) 


श्ध्छ तोथँंकर महावीर 


वह अन्य सत्र की विरति कराते हैं। तो इस प्रकार स्थूलप्राणातिपात 
की विरति करते हुए अन्य जीव को उपध्रात की अनुमति का दोष 
ल्गता है ! 


“अहो गौतम ! इस प्रकार वाक्यालंकार से चस प्राणियों को दंड 
का निषेध करके प्रत्याख्यान करते हुए दुष्ट प्रत्याख्यान होता है।इस 
प्रकार प्रत्याख्यान करनेवाले दुष्ट प्रत्याख्यान कराते हैं। इस रूप में 
प्रत्याख्यान करने वाला आवक ओर प्रत्याख्यान कराने वाले साथु 
दोनों ही अपनी प्रतिशा का उल्लंघन करते हैं। किस कारण के वशीभूत 
होकर वह प्रतिज्ञा भंग करते है ! अब में कारण बताता हूँ। निश्चय 
ही ससारी जीव जो पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति-रूप स्थावर 
जीव हैं, वे कर्म के उदय से चस-रूप मे उत्पन्न होते है। तथा त्रस जो 
द्विइंद्रियादिक जीव है, वे स्थावर-रूप से उत्पन्न होते है। ख्थावर की 
काया के बाद त्रस-रूप में और तरस-काया के बाद स्थावर-रूप मे उत्पन्न 
होते हैं। इस कारण से त्रसजीव स्थावर-रूप में उत्पन्न होने के बाद उन 
स्थानक त्रसकाय का हनन प्रतिज्ञाभंग है। 

“यदि प्रतिशा इस रूप में हो तो हनन न हो--राजाजशा आदि कारण 
से किसी गहस्थ अथवा चोर के बाँधने-छोड़ने के अतिरिक्त में तसमूत जीवो 
की हिंसा नहीं करुँगा । 


“इस प्रकार भूत! इस विशेषण के सामथ्य से उक्त दोपापत्ति टल 
जाती है | इस पर भी जो क्रोध अथवा लोम से दूसरों को निर्विशेषण 
प्रत्याख्यान कराते हैं, वह न्याय नहीं है। क्यो गौतम ? मेरी यह बात 
तुमको ठीक जेँचती है न ?? 


पेटालपुत्र उदक के प्रश्न को सुनकर गोतम स्वामी ने कहां--“हे 
आयुष्मान्‌ उदक ! तुमने जो बात कही वह मुझे जेचती नहीं है। जो श्रमण- 
ब्राह्मण 'भूत' शब्द जोड़कर त्रस जीवों का प्रत्याख्यान करें), ऐसा कहते 


उदक को उस्तर श्श्ध्‌ 


ओर प्ररुपते हैं, वह निश्चय ही श्रमण-निर्ग थ नहीं हैं; कारण कि, वह यह 
सनिरति भाषा बोलते है-वह अनुतापित भाषा बोछते हैं। ओर, श्रमण-ब्राह्मणों 
पर झूठा आरोप लगाते हैं। यही नहीं, बल्कि प्राणी-विदशेष की हिंसा को 
छोड़ने वाले को भी वे दोषी ठहराते हैं; क्योकि प्राणी संसारी है। और, 
वे तरस मिट्कर स्थावर होते हैं तथा ख्थावरकाय त्रस होते है। संसारी 
जीवो की यही स्थिति है। इस कारण जच्न वे चसकाय में उत्पन्न होते हैं 
तत्र त्रस कहलाते हैं और तभी त्रस हिसाका जिसने प्रत्याख्यान किया है, 
उसके लिए वे अधात्य होते हैं ।” 

फिर उदक ने पृछा--“' है आयुष्मान्‌ गोतम ! आप प्राणी किसे 
कहते है !? 

गोतम--“आशुष्मान उदक ! त्र॒स-जीव उसकों कहते हैं जिनको त्रस- 
रूप पैदा होनेके कर्मफल भोगने के लिए, लगे होते हैं । इसी कारण उनको 
वह नामकर्म लगा होता है। ऐसा ही स्थावर-जीवों के सम्बन्ध में समझा 
जाना चाहिए.। जिसे तुम त्रसमूत प्राण कहते हो उसे में तसप्राण' कहता 
हूं और जिसे हम “त्रसप्राण' कहते हैं, उसे ही तुम त्रसभूत प्राण कह रहे 
हो | तुम एक को ठीक कहते हो ओर दूसरे को गलत, यह न्याय-मार्ग 
नहीं है ?? 

“कोई एक हल्के कर्म वाला मनुष्य हो, और वह प्रत्रज्या पालने में 
असमर्थ है, उसने पहले कहा हो कि मैं मुंडित होने में सम नहीं हूँ । 
ग्हवास त्याग कर में अनगारपना स्वीकार नहीं कर सकता | पर, वह गह- 
वास से थक कर प्रत्नज्या लेकर साधुपना पाछ्ता है। पहले तो देशविरति-रूप 
श्रावक के धर्म का वह पालन करता है और अनुक्रम से पीछे श्रमण-घर्म का 
पालन करता है। वह इस प्रकार का प्रत्याख्यान करता है और कहता है 
कि, राजादिक के अभियोग करी त्रस-प्राणी को घात से हमारा ब्रत भंग 
नहीं होगा। 

“तरस मर कर स्थावर होते हैं। अतः त्रस-हिंसा के प्रत्याख्यानी के 
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हाथ से उनकी हिंसा होने पर उसके प्रत्याख्यान का मंग हो जाता हैं, 
तुम्हारा ऐसा कथन ठीक नहीं है; क्योकि च्रसनामकर्म के उदय से जीव 
“त्रस” कहलाते हैं, परन्तु जब्र उनका 'त्रस' गति का आयुष्य क्षीण हो जाता 
हैं और चसकाय की स्थिति छोड़कर वे स्थावर-काय में उत्पन्न होते हैं। तब्र 
उनमें स्थावर नामकर्म का उदय होता है और वे स्थावरकायिक कहलाते 
है। इसी तरह स्थावरकाय का आयुष्य पूर्ण कर जत्र वे त्रसकाय में उत्पन्न 
होते है, तब वे त्रस मी कइछाते हैं, प्राण भी कहते है। उनका शरीर 
बड़ा होता है ओर आयुष्य भी ल्म्ब्री होती है ।”” 


उदक-- हे आयुष्मान गौतम ? ऐसा भी कोई समय आ ही सकता 
है जब सत्र के सब त्र॒स-जीव स्थावररूप ही उत्पन्त हो और त्रस-जीबों 
की हिसा न करने की इच्छा वाले श्रमणोपासक को ऐसा नियम लेने और 
हिंसा करने को ही न रहे !” 

गोतम स्वामी--“नहीं | हमारे मत के अनु सार ऐसा कमी नहीं हो 
सकता; क्योकि सब्॒ जीव की मति, गति और क्ृति ऐसी ही एक साथ हो 
जावें कि वे सब स्थावर-रूप हो उत्पन्न हो, ऐसा सम्भव नहीं है। इसका 
कारण यह है कि, प्रत्येक समय मिन्‍न-मिन्‍न शक्ति और पुरुषार्थ वाले जीव 
अपने-अपने लिए. मिन्‍्न-भिन्‍न गति तैयार करते है, कि जैसे कितने ही 
अम्णोषासक प्रत्नज्या लेने की शक्ति न होने से पौषध, अणुब्रत आदि नियमों 
से अपने लिए शुम ऐसी देवगति अथवा सुन्दर कुल्वाली मनुप्यगति 
तैयार करते है और कितने ही बड़ी इच्छा प्रद्नि और परिय्रह से युक्त 
अधामिक मनुष्य अपने लिए. नरकादि गति तैयार करते हैं । 


# दूसरे अनेक अल्प इच्छा, प्रद्गत्ति और परिग्रह से मुक्त धार्मिक 
मनुष्य देवगति अथवा मनुष्यगति तैयार करते हैं ; दूसरे अनेक अरण्प में, 
आश्रमो में, गाँव के बाहर रहने वाले तथा गुप्त क्रियादि साधन करने वाछे 
तामस आदि संयम और विरति को स्वीकार न करके कर्मयोगो में आसक्त और 


पदक को उत्तर 4] 


मू्छित रहकर अपने लिए. आसुरी और प/(तकी के खान में जन्म लेने और 
वहाँ से छूटने पर भी अंधे, बहरे या गूँगे होकर दुगगंति प्रात करते हैं। 

“और भी कितने ही श्रमगोपासक जिनसे पोषधजत या मरणान्तिक 
संलेखना जैसे कठिन ब्रत नहीं पाले जा सकते, वे अपनी प्रवृत्ति के स्थान 
की मर्यादा घटाने के लिए, सामायिक देशावकाशिव ब्रत-धारण करते हैं। 
इस प्रकार के मर्यादा के बाहर सब जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं 
और मर्यादा में तस-जींवों की हिंसा न करने का ब्रत लेते हैं । वे मरने के 
बाद उस मर्यादा में जो भी अस-जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण 
करते हैं अथवा उस मर्यादा में के स्थावर-जीव होते हैं। उस मर्यादा में 
के त्र॒स-स्थावर जीव भी आयुष्य पूर्ण होने पर उस मर्यादा मैं त्स-रूप 
जन्म लेते हैं अथवा मयांदा में के स्थावर जीव होते हैं अथवा उस मर्यादा 
के बाहर के चस-स्तावर जीव उत्पन्न होते हैं| इसी प्रकार मर्यादा के बाहर 
के त्रस और स्थावर जीव भी जन्म लेते हैं । 

४ इस रूप में जहाँ विभिन्न जीव अपने-अपने विभिन्न कमों के 
अनुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते है, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है 
कि सब्र जीव एक समान ही गति को प्रात हो! और, विभिन्न जीव 
विभिन्न आयुष्य वाले होते हैं इससे वे विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न 
गति प्रास करते है। इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता कि, सब एक 
ही साथ मर कर एक सप्ान ही गति प्राप्त करें ओर ऐसा अवसर आगे 
कि जिसके कारण किसी को अत लेना और हिंसा करना ही न रहेँ |! 

इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ गोतम स्वामी ने कहा-- हे आयुष्मान 
उदक ! जो मनुष्य पापकर्म को त्यागने के लिए ज्ञान-दशन-चारित्र प्राप्त 
करके भी किती दूसरे श्रप्तण-ब्राह्मण की झूठी निंदा करता है और वह 
भले ही उनको अपना मित्र मानता हो, तो भी वह अपना परलोक 
बिगाड़ता है।” 

इसके बाद पेदालपुत्र उदक गौतम स्वामी को नमस्कार आदि आदर 
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दिये बिना जाने लगा | इस पर गौतम स्वामी ने फिर उससे कहा-"हे 
आयुष्मान्‌ ! किसी भी शिष्ट श्रमण या ब्राह्मण के पास से घर्मयुक्त एक भी 
वाक्य सुनने या सीखने को मिल्ने पर अपने को अपनी बुद्धि से विचार 
करने पर यदि ऐसा लगे कि आज मुझे जो उत्तम योग-ल्षेम के स्थान पर 
हुँचाया है, तो उस मनुष्य को उस अ्रमण-ब्राह्मणण का आदर करना चाहिए, 

उनका सम्मान करना चाहिए, तथा कल्याणकारी मगल्मय्र ठेवता के समान 
उसकी उपासना करनी चाहिए । 

गोतम स्वामी का उपदेश सुनकर पेढाल्पुत्र उदक बोत्य--"इसके 
पृ मैने ऐसे वचन न सुने थे और न जाने थे। इन शब्दों को सुनकर 
अब मुझे विश्वास हो गया। में स्वीकार करता हूँ कि आपका कथन 
यथार्थ है।” | 

तब गौतम स्व्रामी ने कद्दा--हे आर्य ! इन झब्दों पर श्रद्धा, 
विश्वास ओर रुचि कर; क्योंकि जो मैंने कह्य हैं वह यथाथ है|” 

इस पर पेदालपुत्र ने कहा कि चतुर्यायधर्म के स्थान पर मैं पंच- 
महात्ञत स्त्रीकार करना चाहता हूँ। गोतम स्वामी ने उस उठक से 
कदा--“जिसमें सुस्ब हो, बह करों ।”! 

तत्न पेदालपुत्र उठक ने भगवान्‌ के पास जाकर उनकी वंदना की 
ओर परिक्रमा किया तथा उनका पचमहात्रत स्वीकार करके प्रत्॒जित 
हो गया ।"* 

इसी वर्ष जालि, मयालि, आदि अनेक अनगारो ने विपुत्मचलछ पर 
अनशन करके देह छोड़ा | 

अपना यह वर्षावास भगवान्‌ ने नालंदा में बिताया । 





१--सूत्रकृतांग ( सटीक बाबूबाला ) श्रुतस्कंध २, नालंदीयाध्ययन ७, पृष्ठ 
६५४-१०२० के 


३५-वाँ वर्षावास 
काल चार प्रकार के 


वर्षा ऋतु पूरी होने पर भगवान्‌ फिर विदेह की ओर चले और 
याणिज्य ग्राम में पहुँचे। वाणिज्य आम के निकट द्विपलाश-चैत्य था | 
उसमे प्रथिवीशिलापट्टकक था। उस वाणिज्यग्राम नगर में सुद्श न-नामक 
एक श्रेष्ठि रहता था। सुदर्शन बड़ा घनी व्यक्ति था। और, जीवतत्व का 
जानकार श्रमणोपासक था | 


भगवान्‌ महावीर के आगमन का समाचार सुनकर जन समुदाय 
भगवान्‌ का दर्शन करने चला। भगवान्‌ के आगमन की बात सुनकर 
सुट्शन अ्रेष्टि स्नान आदि करके ओर अलंकारों से विभूषित होकर नगर 
के मध्य में होता हुआ पॉवि-पाँव द्विप्अस की ओर चला। द्विपलास-चैत्य 
के निकट पहुँच कर उसने पचों अभिममों का त्याग किया और भगवान्‌ 
के निकट जाकर ऋषमदत्त के सप्रानों भगवान्‌ की पर्युपासना की । 
भगवान्‌ का धर्मोपदेश समामत हो जाने पर सुदझ्षन सेठ ने भगवान्‌ से पूछा- 
“है भगवान्‌ काल कितने प्रकार का है ?? 
भगवान्‌ --"काल चार प्रकार का है। उनके नाम है--! प्रमाणकाल' 
यथायुनिश्वत्ति काल, रे मरणकार्छों, ४ अद्धा काल । 
१ भगवती सूत्र श०६ उ०३३ 
२--प्रमाण कार को टीका अभवदेव सूरि ने श्स प्रकार की है-'फ्रमाणकाले? 
उत्ति! प्रमीयते-परिच्छिबने येन वर्षरतादि तत प्रमाणं स चासो कालश्चेति प्रमाण 
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सुदर्शन--“है भगवान्‌ प्रमाणकाल कितने प्रकार का है ” 


भगवान---हे सुदर्शन ! प्रमाणकाल दो प्रकार का है--दिवसप्रमाण 
काल और रात्रिप्रमाणकालू। चार पोरुषी का दिन होता है और चार 
पौरुषी की रात्रि होती है। और, अधिक से अधिक साढ़े चार मुहृत की 
पौरुषी दिन की और ऐसी ही रात्रि की होती है। और, कम से कम तीन 
मुहूर्त की पीरुषी दिन और रात्रि की होती है। 

सुदर्शन--''जब अधिक-से-अधिक ४ मुहत की पौरुषी दिन अथवा 
रात की होती है, तो मुहूर्त का कितना भाग घटतै-घटते दिन अथवा रात्रि 
की ३ मुहूर्त की पौरुषी होती है ! और, जब दिन अथवा रात्रि की ३ मुहूर्त 
की पोरुषी होती है तो मुहूर्त का कितना भाग बढ़ता-बढ़ता ४॥ मुहूर्त की 
पोरुषी दिन अथवा रात्रि की होती है | 

भगवान---हे सुदर्शन ! जब दिन अथवा रात्रि मे साढ़े चार मुहूत 
की उत्कृष्ट पौरुषी होती है, तब मुहूत का १२२-वॉ भाग घटते-घटते दिन 
अथवा रात्रि की दीन मुहूर्त की पोरुषी होती है। और, जब ३ मुहूर्त की 
पौरुषी होती है तो उसी क्रम से बढ़ते-बढ़ते ४॥ मुहूर्त की पौरुषी होती है । 

सुदर्शन--हैं भगवन्‌ ! किस दिवस अथवा रात्रि में साढ़े चार मुहूर्य 


( पृष्ठ २५६ की षाठटिप्पणि का शेषांष ) 
काल प्रमाण वा परिच्छेदन॑ वर्षदिस्तत्मधानस्तदर्थो वां काल: प्रमाणकाल.--श्रद्धा- 
कालस्य विशेषी दिवसादि लक्षण: पत्र ६७८ 

३-अहा उनिव्बत्तिकाले--त्ति यथा-वेन प्रकारेणा युषों निदृत्ति. वन्‍्ध्नं तथा 
यः कालः-अवस्थितिरसो यथानिशृत्तिकालो-नारकाबायुध्कलक्षण:, अयय॑ चाद्धाकाल 
एवायु: कर्मानुभव विशिष्ट: सर्वेषामेव संसारि जीवानां स्थात्‌ 

४-'मरणकाले” त्ति मरणेन विशिष्ट: कार: मरणकाल:-अद्धाकाल एव, मरणमेव 
वा कालो मरणस्य काल पर्याय त्वान्मरण काल: 

५-- श्रद्धाकाले” त्ति श्रद्धा समयावयों विशेषास्त4 पः कालोडडाकाल: चद्द 
सूर्यांदि क्रिया विशिष्टो5तृतीयद्वीप समुद्रान्तवत्ती समयादि: पत्र १७६ 


काल यार प्रहार के रद 


की उत्कृष्ट पौरुषी होती है! और, कित दिवस अथवा रात्रि में तीन मुहूर्त 
की जघन्य पौरुषी होती है ?” 

भगवान--हे सुदर्शन ! जब १८ मुहूर्त का बड़ा दिन और १२ मुहूर्त 
की छोटी रात्रि होती है, तत्र ४॥ मुहूर्त को पोरुषी दिन में होती है ओर 
३ मुहूर्त की जबन्य पोरुषी रात्रि में होती है। जब्र १८ मुहते की रात्रि 
और १२ मुहर्त का दिन होता है तो ४|॥ मुहूर्त की पोरुषी रात्रि में ओर 
३ मुहर्त की पोरुषी दिन में होती है । 

सुदर्श--"है भगवान्‌ ! १८ मुहूर्त का बड़ा दिन और १२ मुहृत 
की रात्रि कत्र होती है ! ओर १८ मुहूर्त की रात और १२ मुहूर्त का दिन 
कब होता है। 

भगवान--“आपाढ़ पूर्णिमा को १८ मुहूर्त का दिन होता है और 
१२ मुहूर्त की रात्रि होती है तथा पौष मास की पूर्णिमा को १८ मुहूर्त की 
रात्रि और १२ मुहूर्त का दिन होता है । 

सुदर्शन--'हि भगवान्‌! दिन और रात्रि क्या दोनों बराबर 
होते है ?? 

भगवान्‌--' हाँ ।? 

सुदर्शन--'दिन ओर रात्रि कब बराबर होते हैं!” 

भगवान्‌ --“चैन्र पूर्णणा और आखश्रिन मास की पूर्णिमा को दिन 
और रात बराबर होते हैं| तत्र १५ मुहूर्त का दिन और १५ मुहूर्त को 
रात्रि होती है | उसी समय ४ मुहूर्त मे चोथाई मुहूर्त कम की एक पौरुषी 
दिन की और उतने की ही रात्रि की होती है |” 

सुदर्शन--“यथायुनिद्वत्तिकार कितने प्रकार का है ?”? 

भगवान्‌---“'जो कोई नैरयिक, तियेच्रयोनिक, मनुष्य अथवा देव 
अपने समान आयुष्य बाँधता है और तद्गूप उसका पालन करता है तो उसे 
यथायुनिवृत्तिकाल कहते हैं।” 


रध्र तीर्थक्र मदाचीर 


सुदर्शन-- “भगवान्‌ ! मरणकाल क्या है !?? 

भगवान्‌--शरीर से जीव का अथवा जीव से शरीर का वियोग हो 
तो उसे मरणकाल कहते हैं |” 

सुदर्शन--'हे मगवान्‌ ! अद्भाकाल कितने प्रकार का है !” 

भगवान--अद्धाकाल अनेक प्रकार का कहा गया है। समयरूप, 
आवलिकारूप, यावत्‌ अबसर्पिणीरूप |” ( इन सबका सविस्तार वर्णन हम। 
तीर्थंकर महावीर भाग १ पृष्ठ ६-२० तक कर चुके हैं । ) 

सुद्शन--“ हे भगवन्‌ ! पल्योपम अथवा सागरोपम की क्‍या हैं 
आवश्यकता है !” 

भगवान--हे सुदर्शन ! नैंरयिक, तिर्यत्रयोनिक, मनुष्य तथा देवो 
के आयुष्य के माप के लिए इस पल्योपम अथवा सागगोपम की आवश्यकता 
पढ़ती है।” 

सुदर्शन-- हे भगवन्‌ ! नैरयिक की स्थिति कितने काल तक की 
है!” भगवान्‌ ने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया ।* 

उसके बाद भगवान्‌ ने सुदश न श्रेष्टि के पृव॑बत का ब्रतांत कहना 
प्रारम्भ किया-- 

“हे सुदशन ! हस्तिनापुर-नामक नगर में बठ-नामका एक राजा था । 
उसकी पत्नी का नाम प्रभावती था | एक बार रात में सोते हुए उसने 
महास्वृप्न देखा कि, एक सिंह आकाश से उत्तर कर मूँह पर प्रवेश कर रहा 
है। उसके बाद वह जगी ओर उसने राजा से अपना स्वप्न बताया | 
राजा ने उसके स्वप्न की बड़ी प्रशंसा की । फिर राजा ने स्वष्मपाठको 
को बुल्यया । उन ल्लेगो ने स्वप्न का फल बताया । उचित समय पर पुत्र 
का जन्म छुआ उसका नाम यह महब्बठनाम पड़ा ( उसके प्रालन-पोपण 





१--प्रज्ञा० पद ४ प० १६८---१७८ 


काल यार प्रकार के २६३ 


शिक्षादीक्षा की व्यवस्था तथा आठ श्रेष्ट कन्याओं के साथ उसके विवाह का 
विस्तृत विरण भगवती यूत्न में आता है ।) 

(उस समय विमल्नाथ तीर्थंकर के प्रपौत्र-प्रशिष्य धर्मत्रोप नामक 
अनगार थे । वे जाति सम्पन्न* थे। यह सब वर्णन केशीकुमार .के समान 
जान लेना चाहिए. धर्मघोध पूजा शिष्या के खाथ ग्रामानुग्राम विहार 
करते हुए, हस्तिनापुर नामक नगर में आये और सहसनाम्रवन में ठहरे | 

“अमंधोष-मुनि के आगमन का समाचार सुनकर, लोग उनका दर्शन 
करने गये । 

“ल्ोगा को जाते दे खकर जमालि के समान महब्बल ने बुछाकर भीड़ 
का कारण पूछा और घर्मघ्रोप मुनि के आगमन का समाचार सुनकर 
महब्बठ भी धर्मघोप के निकट गया। घर्मोपर्देश की समाप्ति के (बाद 

महत्व ने दीक्षा लेने का विचार प्रकट किया । 

“तर आकर जब्र उसने अपने पिता से अनुमति माँगी तो उसके पिता 
ने पहले तो मना किया पर बाद में उसका एक दिन के लिए. गज्याभिपेक 
किया । उसके बाद महब्बल ने टीक्षा ले ली | 

“प्रहब्बल ने धर्मघोष के निकट १४ पूर्व पढ़ें। चतुर्थ भक्त यावत्‌ 
विचित्र तपकर्म किये । १२ वर्षों तक अमण-पर्याय पालकर, मासिक 
संलेग्बना करके साठ भक्ता का त्याग करके आल्लेचना-प्रतिक्रमण कर्के 
समाधि पृत्र झ॒त्यु को प्रात्त कर बह्मलोक कल्प में टेवरूप में उत्पन्न हुआ | 
दस सामगोपम वहाँ अिताकर तुम यहाँ वाणिज्यग्राम में श्रष्ठि कुछ में 
उत्पन्न हुए |! 

यह सब्र मुनकर सुद्शन ने दीक्षा ले ली और भगवान्‌ के निकट रहकर 
१२ वर्षों तक श्रमण पर्याय पात्य ।* 

१-राज्यश्रीय, प ११८--१ 
२--भगवनतोसूत्र सटीक शतक ११, उद्देशा ११ पत्र ६७७ 


रद७ तीर्थंड्वर महावीर 


उसी समय की कथा कि मगवान्‌ के गणधर इन्द्रभूति भिक्षा के लिए 
जत्र बाहर निकड़े और आनन्द श्रावक को देखने गये | उस समय मरणां- 
तक अनझन स्त्रीकार करके आन-द दर्भ की पथारी पर लेटा हुआ। इन्द्रभूति 
को आनन्द ने अपने अवधिज्ञान की सूचना दी। इन्द्रभूति को इस पर 
शका हुई । उन्होने भगवान्‌ से पूछा । सबका विस्तृत विवरण हमने मुख्य 
शावकों के प्रसंग में है। अपना वह वर्षावास भगवान्‌ ने वैशाली 
में बताया | 


३६-वाँ वर्षावास 
चिलात्‌ साधु हुआ 


उप्त समय कोशलभूमि में साकेत-नामक नगर था । वहाँ दात्रुज्ञय- 
नाम का राजा राज्य करता था | उस नगर में जिनदेव-नाम का एक श्रावक 
रहता था । डिग्यात्रा करता हुआ बह कोटिवर्ष-नामक नगर में जा पहुँचता। 
उन दिनों वहाँ चिलात्‌ नाम का राजा राज्य करता था | जिनदेव ने चिलात्‌ 
को बिचित्र मणि-रत्न तथा वस्त्र भेंट किये। उन बहुमूल्य वस्तुओं को 
देखकर चित्णत्‌ ने पूछा--“ऐसे रत्न कहाँ उत्पन्न होते है !” 

जिनदठेव ने कहा--'ये हमारे देश में उत्पन्न होते हैं १”? 

चिलात्‌ ने कहा--“मुझे उस देश के राजा का भय है, अथवा मैं 
चलकर उस स्थान पर स्वयं रत्नों को देखता |”? 

जिनदेव ने अपने राजा की अनुमति मेंगा दी। अतः चिल्मत 
साकेत आया । 

इसी अवसर पर मगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए. 
साकेत आये। भगवान्‌ के आगप्नन का समाचार सुनकर सभी दर्शन 
करने चल पड़े | 

शभुंजय-राजा भी बड़ी धूमधाम से सपरिवार भगवान्‌ की वंदना 
करने गया । 

भीड़भाड़ देखर चिलात्‌ ने पूछा--“जिनदेव, ये लोग कहाँ जा 
रहे हे । 99 की 

जिनदेव---“<त्नों का व्यापारी आया है।”” 


रद्द तीर्थहुर मद्दावीर 


चिलात्‌ भी जिनदेव के साथ भगवान्‌ का दर्शन करने गया और 
उसने रत्नों के सम्बन्ध में भगवान्‌ से प्रथन पूछे । 

भगवान्‌ ने कहा-“रल्न दो प्रकार के है-१ भावरत्न ओर द्रव्यरत्न | 

फिर चिल्यत्‌ ने भगवान्‌ से भावरत्न माँगे । और, भगवान्‌ ने उसे 
रजोहरण आदि टिखलाये । 

इस प्रकार चिलात्‌ प्रत्रजित हो गया ।* 

अपना वह वर्षावास भगवान्‌ वैशाली में त्रिताया | 

>+-४#--- 

१--श्रावश्यक चूरिं उत्तरा्द्ध पत्र २०३-२०७४ 

आवश्यक हारिभद्रोय ७१५-२-- ७१६-१ 

आवश्यक नियुक्ति दीपिका-ढितीय भांग गा० १३०५ पत्र १९६-२ 

कोटिवर्ष लाद देश की राजधानी थी। इसके सम्बन्ध में हम सब्स्तार तीथथइूर 
महावीर भाग १ पष्ठ २०२, २११-२१३ पर लिख चुके है। यह श्र.यंदेश में था। 
इसका उल्लेख जैन-शास्रों मे जहाँ-ज्ाँ आता है, उसे भी दम तीर्थ्वर महावीर 
भाग ६ पुष्ठ ४२-४६ लिख चुके है। श्रमण भगवान्‌ में कल्याण विनयजी ने लिखा है 
कि महावीर के काल में को टिवर्ष में किरात जाति का राज्य था । क्रियत लोग कियान 
देश में रहते थे ( दखिये ज्ञाताधर्म कथा सटीक भाग १, अ० १, पत्र ४१-१-४५-१ 
यह फिरात देश लाढ देश से मिन्‍न था, ऐसा उल्लेख जनन्‍शाम्रों मे मिलता है। 
जैन-शाखतरों में जहाँ कोरिवष को भआर्यदेशों मगिना है, वहाँ किरात श्रनाय देश 


बताया गया दै ( प्रवचन सारोद्धार सटीक उत्तरार्ड गाथा १५८६ पत्र ४८५-२ प्रश्न 
व्याकरण सटीक पत्र १३-२ सूत्रकृताग सटीक पत्र १२२-१ ) 


किरातो का उल्लेख महाभारत में भी आता है( >८॥, २०७, ४७ ) इनका 
उल्लेख यवन, काम्बोज, गाधार और बर्बरों के साथ किया गया है । वहाँ यद्द पष्ठ 
आता है :-- कि 
पुणड्रा भर्गा किताश्च सुदृष्या यमुनाम्तथा । 
शका निषादा निषधास्सब्रेवानर्तने कृता; ॥ 
( भीष्मपर्च अ० ६, श्नोक ४९, पछ्ठ १५ ) 
श्रीमद्भागवन ६ ४, ५, १८ ) में भी इसे आय ज्षेत्र के बाहर बनाया गया है। 
फिरात हूखान््रपुलिन्दपुल्कासा आभीरकट्डा यवना:ःखसादय॑ (भाग १, पष्ठ १६१) 


३७-वाँ वर्षावास 
भन्यती थिकों का शंका समाधान 


वर्षावास समाप्त करके भगवान्‌ विहार करते हुए राजमृह पहुँचे ओर 
गुणशिल्क चैत्य में ठदरे। उस गुणशिल्क चैत्य से थोड़ी ही दूर पर 
अन्यती्थिक रहते थे | 

भगवान महावीर के समवसरण के बाद जब परिपदा विसर्जित हुईं तो 
उन अन्यतीर्थिकों ने स्थविर भगवंतों से कहा--"हे आयों ! तुम त्रिविध- 
त्रिविध से असंयत, अविरत और अप्रतिहत पाप कम वाले हो ।*”? 
तब स्थविर भगवंतों ने पछा--आर्यो ? आप ऐसा क्यो कहते हैं ?” 

अन्य तीथिका ने कहा--“ठुम छोंग अदत्त ग्रहण करते हों, अटत 
भोजन करते हो, अदत्त वस्तु का स्वाद लेते हो । अतः अदत्त ग्रहण करने 
से, अदत्त का भोजन करने से, अदत की अनुमति देने से तुमलोग त्रिविध- 
तिविध असंबत और अविरत यावत्‌ एकान्स बाल समान हो ।”? 

तब स्थविर भगवतों ने पूछा--“आर्यों किस कारण से तुम कहते हो 
कि हम आदत्त लेते खाते हैं अथवा उसका स्वाद लेते हैं। 

अन्यतीर्थिकों ने कश--आर्या तुम्हारे घर्म में है--जो वस्तु टी 
जाती हो वह दी हुई नहीं है ( दिज्जमाणे अदिन्ने ), ग्रहण करायी जाती 
हो वह ग्रहण करायी गयी नहीं है (पडिग्गद्ेज्ज मांणे अपडिग्गहिए, ), पात्र 


१--जैसा कि भगवतीसत्र सटीक शतक ७, उद्देशा २, सत्र श से 
चर्खित है। 


श्द्८ तीथंडूर महावीर 


में डाली जाती हो, वद डाली हुई नहीं है ( निस्सरिज्जमाणे अणिसिट॒ठे ) | 

आर्यो ! तुम्हे दी जाती वस्तु जब तक तुम्हारे पात्र में नहीं पड़ जाती, 
ओर बीच में से ही कोई उस पदार्थ का अपहरण करले, तो वह ग्रहपति 
का पदार्थ अ्रहण करता है, ऐसा कहा जाता है। बह अपहरण करने वाल्य 
नुम्हारे पदार्थ का अपदरण नहीं करता, ऐसा माना जाता है। अतः इस 
रूप मे तुम अदत्त ग्रहण करते हो, यावत्‌ अदत्त की अनुमति देते हो । 
और इस प्रकार अदत्त ग्रहण करने से तुम यावत्‌ एकान्त अजशञ हो । 


4६ *.. 


तब भगवंतो ने कहा-- हे आयों, हम अदत्त ग्रहण नहीं करते, 
अदत्त का भोजन नहीं करते, ओर अदत्त की अनुमति नहीं देते । है आर्यों ! 
हम लोग केवल दत्त पदार्थ को ग्रहण करते है, दत्त पदार्थ का ही 
भोजन करते है और दत्त की अनुमति देते है। इस रूप में हम त्रिविध- 
त्रिविध संयत बिरत और पापकर्म का नाश करने वाले याबत्‌ एकान्त 
पंडित हैं ।* 

अन्यतीर्थिको ने कहा--हे आयों ! तुम छोग किस कारण से दत्त 
को ग्रहण करते हो यावत्‌ दत की अनुमति देते हो और दत्त को ग्रहण 
करते याकत्‌ एकान्त पंडित हो ?! 

स्थविर भगवंतों ने कहा--“"हे आरयों ! हमारे मत में जो दिया जा 
रहा है, वह दिया हुआ है ( दिज्जमाणे दिन्ने ) जो ग्रहण कराया जा रहा 
है, वह ग्रहण किया हुआ है ( पडिग्गहिज्जमाणे पडिग्गहिए, ) जो वस्तु 
डाली जाती है, वह डाली हुई है ( निस्सरिज्जमाणे निसिट्ठे )। हे 
आर्यों ! दिया जाता हुआ पदार्थ जब तक पात्र में पड़ा न हो, और बीच में 
कोई अपहरण करे तो वह हमारे पदार्थ का अपहरण कहा जायेगा, ग्रहपति 
की वस्तु का अपहरण न कहा जायेगा, इस प्रकार हम दत्त का अहण करते 


१--जैसा कि शतक ७ उदेश्ञा ७ सत्र १ में कहा गया है। 


अन्य तीर्थकों का शंका-समाधान र६६ 


हैं, दत्त का ही भोजन करते हैं ओर ढत्त की ही अनुमति ठेते हैं। इस 
प्रकार हम छोग जिविध-त्रिविध संयत्‌ यावत्‌ एकान्त पंडित है। पर 
है आरयो ! ठुम लोग त्रिविध-त्रिविध असयत्‌ यावत्‌ एकान्त बाल हो ।” 


अन्यतीधिकों ने पूछा--“हम लोगो को आप क्यों जिविध-त्रिविध 
यावत्‌ एकान्त बाल कहते है ?” 

स्थविर भगवरन्तों ने कहा--“हे आर्यों ! तुम लोग अदत्त अहण 
करते हो, अदत्त का भोजन करते हो और अदत्त की अनुमति देते हो। 
अदत्त को ग्रहण करते हुए यावत्‌ एकान्त बाल हो |”? 

फिर अन्यती्थिको ने पूछा--“ऐसा आप क्यों कहते हों ?” 

स्थविर भगवन्तों ने कहा--“ हे आयों ! तुम्हारे मत में टी जाती 
वस्तु दी हुई नहीं है ( दिज्जमाणे अदिन्ने ) | अतः वह वस्तु देने वाले की 
होगी, तुम्हारी नहीं | इस प्रकार तुम लछोंग अदत्त ग्रहण करने वाले यावत्‌ 
एकान्त बाल हो |” 

फिर अन्यतीर्थिकों ने कहा--आप लोग त्रिविध-त्रिविध असंयत 
यावत्‌ एकान्त बाल हैं ?”? 

स्थविर भगवन्तों ने कारण पूछा तो उन छोगों ने कहा--“आर्यों ! 
चलते हुए तुम जीव को दबाते हो, हनते हो पदामिषरात करते हो, ओर 
श्लिष्ट ( सघार्पित ) करते हो, सघहित ( स्पर्शित ) करते हो, परितापित 
करते हो, क्लान्त करते हो, इस प्रकार प्रथ्वी के जीव को दबाते हुए 
यावत्‌ मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध असंयत अविरत और यावत्‌ 
एकान्त बाल समान हो | 

तब स्थविर भगवंतों ने अन्यतीर्थिकों से कहा--“हे आरयों! गति 
करते हुए. हम धथ्वी के जीव को दबाते नहीं हैं, हनन नहीं करते हैं यावत्‌ 
मारते नहीं है। हे आयों ! गति करते हम शरीर के काये के आश्रयी, योग 


२७० तीर्थंकर मद्दावीर 


के आश्रयी और सत्य के आंश्रयी एक स्थल से दूसरे खल पर जाते हैं। एक 
प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते है| एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाते हुए 
हम प्रृथ्वी के जीव को दबाते अथवा हनन नहीं करते है। इस प्रकार हम 
जिविध-त्िविध संयत्‌ यावत्‌ एकान्त पंडित है। पर, आप लोग त्रिविध- 
त्रिविध असंयत्‌ यावत्‌ एकान्त बाल हैं |”? 

ऐसा कटे जाने का कारण पूछने पर स्थविर मगवन्ता ने कहा-- तुम 
स्रोग पृथ्वी के जीवों को दबाते ही यावत्‌ मारते हो। इस प्रकार भ्रमण 
करने से तुम लोग त्रिविध-त्रिविध यावत्‌ एकान्त बाल हो । 

अन्यतीथिका ने कश--“म्हारे मत से गम्बमान अगत, व्यतिक्रम्प 
माण अव्यतिक्रान्त और राजय॒ह को सप्रात होने का इच्छुक असंप्रास्त है। 

इस पर स्थबिर भगवन्तो ने कह्ा--हमारे मत से गम्यमान अग॒त, 
च्यतिक्रम्यमाण अव्यतिक्रान्त ओर राजयह को संप्राप्त करने की इच्छा 
बाला, असंग्राप्त नहीं कहे जाते | बल्कि, हमार मत के अनुसार जो गम्व- 
मधण कह गत ( गएभाणे गए ), व्यतिक्रम्यमाण वह व्यतिक्रान्त ( बीतिक- 
सिज्जमाने वीविक्कते ) ओर राजगद प्राप्त करने की इच्छावात्य संप्रात्त 
कऋल्ाता है | तुम्हारे मत के अनुसार गम्यमान वह अगत ( गम्ममाणे 
अगए ), व्यतिक्रम्ममाण वह अव्यतिक्रान्त ( वीतिक मजमाणे अवीति- 
के ) और राजग्रह पहुँचने की इच्छावाले को असप्राप्त कहते है ।”” 

इस प्रकार अन्यतीथिकों को निरुत्तर करके उन लोगों ने गतिप्रपा- 
नामक अध्ययन रचा | 


गतिप्रपात कितने प्रकार का 


गोतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--'हे भगवन्‌ ! गतिप्रपात कितने 
प्रकार का है ?” इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--- 
/भातिप्रपात पाँच प्रकोर का कहा गया है ।”” 


कालोदायी की शंका का समाधान श्ज्‌ 


१--प्रयोगगति, २ ततगति, हे बंधनछेदनगति, ४ डपपातगति, 
५ विहायोगगरति' 
यहाँ से प्रार्भ्म करके सम्पूण प्रयोगपद भगवान्‌ ने इसी अवसर 
बढ 
पर कहा । 


कालोदायी की शंका का समाधान 


उसी समय एक दिन जब भगवान्‌ का धर्मोपठेश समाम्त हो गया 
ओर परिप्दा वापस चली गयी तो कालोदायी अनगार ने भगवान्‌ के 
निकट आकर उन्हे बंदन-नमस्कार किया और पूछा--"हे मसवन्‌ ! जीवों 
ने पापकर्त पापतनिपाक ( अशुभ कफ ) सहित होता है ?” 

भगवान-- हों !? 

कालोदायो---''हे भगवन्‌ ! पापकर्म अश्युम फल विपाक किस ॥रकार 
होता है ?”? 

भगवान्‌ --'हे कालोदाबी जैसे कोई पुरुष सुन्दर थाली में राधे 
हुए परिपक्क अठारह प्रकार के व्यंजनों से युक्त विप मिश्वित भोजन करे, 


१--यहाँ भगवती सूत्र १०८ 34 ७ सूत्र ३३७ पन्न ६६७ भें पाठ है-विहायोगती 
एतो आरब्भ पर्योगपर्य निरब्सेसं भाणियव्व जाव सत्त विद्यायगई । यह पूरा पाऊ 
प्रशापना सत्र सट'क १६ प्रयोग पद सूत्र २०५, पत्र ३१५-२ से ३२७-२ में आता है । 
प्रशापन मे के प्रथम भेद प्रयोगगति १५ के भेद बत।ये गये हैं। उन १५ भदों का उल्लेख 
समवायागसृत्र सटीक, समवाय १५ पत्र २७-२ मे भी आता है। पूर्व प्रयोग का 
अर्थ है--“पूर्वबद्ध कर्म के छूट जाने के बाद भी उसमे प्राप्त वेग ।” “गतिप्रपात' की 
टीका करते हुए भगवती की टीका में अभयदेव सूरि ने लिखा हैं--“गतिः पभ्ोधते-- 
प्रसुष्यत यत्र तद गतिप्रवादं-गर्लेर्वा प्रवृत्ते: क्रियाया: अपातः प्रप्तन॑ सम्भव: 
प्रयोगादिष्वर्थपु बच्तेन गतिप्रषात स्तत्पतिपादकमध्ययन गतिप्रपातं तत अज्ञापित- 
बन्‍्तो प्रस्तावादिति। 

२--भगवती सत्र सटीक शनक ८ उद्द श्य ७छ 


# 


२७२ तीर्थंड्वर महायीर 


तो वह भोजम प्रारम्भ में अच्छा लगता है पर उसके बाद उसका परिणाम" 
बुरा होता है। इसी प्रकार हे कालोदायी ! जीवों का पापकर्म अशुभकर 
संयुक्त होता है !” 

कालोदायी--' हे भगवन्‌ ! जीवों का झुमकर्म क्या कस्याणफल- 
विपाक संयुक्त होता है |” 

भगवान-- हाँ !” 

कालोदायी--''जीवो के गुमक्रम कल्याणफलविपाक किस अकार 
होते हैं ! 

भगवान्‌ -“कालेदायी । जैसे कोई पुरुष सुन्दर थाही में रे हुए, 
अठारह प्रकार के व्यजन ओषधि मिश्रित करे तो प्रारम्भ में वह मोजन 
अच्छा नहीं लगता पर उसका फल अच्छा होता है। उसी प्रकार घुभकम 
कल्याणफलविपाक युक्त होते हैं । 

#४ है काछोदायी ! प्राणातिपातविस्मण यावत्‌ परिग्रदबिस्मण क्रोध 
यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य का त्याग प्राग्म्म में अच्छा नहीं लगता पर उसका 
फल शुम होता है। 

कालोदायी--/एक समान दो पुरुष समान भाइ-पात्रादि उपकरण 
वाले हो, तो दोनों परस्पर साथ अग्निकाय का समारंभ ( हिंसा ) करें, 
उनमें एक पुरुष अग्निकाय प्रकट करे और दूसरा उसे बुझाये तो इन दोनों 
पुरुषों में कौन महाकर्मवाछा, मद्ाक्रियावाला, महाआश्रववाल और 
महावेदना वाला होगा और कोन अल्पकर्म वात्म यावत्‌ अस्पवेदनां वाला 
होगा !? 

मगवान--कालोदायी ! इन दोनों व्यक्तियों में आग का जलाने 
बाला महाकमंवात्य यावत्‌ महाबेदना वाला है और जो आग को बुझाता 
है वह अल्पकर्मबादा यावत्‌ अल्पवेदनावाल्य है | 

१ भगन्रतीयत्र को टीका में अभयदेव यूरि ने १८ प्रकार के व्यंजन गिनाये 
है--पत्र ५६७ 


कालोदायी का शंका-समाधान २७३ 


कालोदायी--“हे भगवन्‌ ! ऐसा आप किस प्रकार कह रहे हैं !!” 

भगवान्‌--'हे कालोदायी ! जो पुरुष अग्नि प्रदीत्त करता है, वह 
पुरुष चहुत से प्रथिवीकाय का समारंम करता है थोड़ा अग्निकाय का 
समारंम करता है, बहुत से वायुकाय का समारंभ करता है, बहुत से 
वनस्पति काय का समारभ करता है और बहुत से त्रसकाय का समारंभ 
करता है। ओर, जो आग को बुझाता है, वह थोड़े प्रथ्वीकाय यावत्‌ 
थोड़ा त्रसकाय का समारभ करता है। इस कारण में कह्दता हूँ कि 

आग बुझाने वाला अल्पवेदना वात्य होता है | 

कालछोदायी--- हे भगवान्‌ ! क्या उद्यचित पुदल अवभास करता है, 
उद्योत करता है, तपता है ओर प्रकाद्य करता है ?” 

भगवान्‌---“हे कालोढायी ! हाँ इस प्रकार है 

कालोदायी--९ है भगवन्‌ ! अचित्त होकर भी पुद्गल कैसे अवभास 
करता है यावत्‌ प्रकाश करता हैं ?”? 

भगवान्‌--'है कालोदायी ! क्रद्ध हुए साधु की तेजोलेश्या निकल कर 
दूर पड़ती है। जहाँ-जहाँ वह पड़ती है, वहाँ-वहाँ वद अचित्त पुदूगल 
अबभास करे यावत्‌ प्रकाश करे | इस प्रकार यह अचित्त पुदूगल अवभास 
करता दे यावत्‌ प्रकाश करता है |”? 

कालोदायी ने भगवान्‌ का विवेचन स्वीकार कर लिया। बहुत मे 
चनुथ, पष्ठ, अष्टम उपवास करते हुए अपनी आत्मा को वासित करते हुए 
अत में कालोदायी काल्यसब्रेसियपुत्र की तरह सर्व दुःख रहित हुआ ।* 

इसी वर्ष प्रभास गणधर ने गुणशिल्क चेत्र मे एक मास का अनशन 
करके निवाण प्रात किया । 

यह वधोवास भगवान्‌ ने राजग॒द मैं बिताया | 





वननननननन अिीन अभाजाओ ५ &# 8 ऋभे न अत 


१--भगवतीसत्र सटीक शतक ७, 3० १० यत्र 
श्ट 





३८-वाँ वर्षावास 
पुद्गल-परिणामों के सम्बन्ध में 


वर्षावास के पश्चात्‌ मगवान्‌ गुणशिलक चैत्य में ही ठहरे थे कि, एक 
दिन गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--"हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक 
कहते हैं कि, ( एवं खलु चलमाणे अचलिए' यावत्‌ “निजञरिजञ- 
माणे अ्रणिजिने! ) जो चलता है, वह चला हुआ नहीं कहल्यता और 
जो निर्जराता हो वह निजरित नहीं कहलाता है। 

“दे परमाणु-पुद्ठल परस्पर चिमटते नहीं; क्योंकि उनमें स्निग्घता 
काअभाव होता है।.., 

“तीन परमाणु-पुद्ठछ परस्पर एक-दूसरे से चिमटे है क्‍योंकि उनमे 
स्निग्बता है| यदि उन तीन परमाणु-पुद्वछो का भाग करना हो तो उसका दो 
या तीन भाग हो सकता है। यदि उनका दो भागकिया जाये तो एक ओर 
डेढ़ और दूसरी ओर डेढ़ परमाणु होगे ओर यदि तीन माग किया जाये 
तो हर भाग मैं एक-एक परमाणु होगा | इसी प्रकार ४ परमाणु पुद्टल के 
सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। 

“पाँच परमाणु-पुद्वल एक दूसरे से चिमटते हैं और दुःख का रूप 
धारण करते हैं। वह दुःख शाश्वत है और सदा पृ्णरूप से उपचय प्राप्त 
करता है तथा अपचय प्राप्त करता है । 

“बोलने के समय से पूर्व जो भाषा का पुद्ठल है वह भाषा है। बोलने 
के समय की जो भाषा है, वह अभाषा है। बोलने के समय के पश्चात्‌ 
जो ( भाषा ) बोली जा चुकी है, वह भाषा है। 


पुदूगल परिणामों के सम्बन्ध में २७५ 


“अतः बोलने से पूव की भाषा भाषा है, बोले जाने के समय की 
भाषा अमाषा है और बोले जाने के पश्चात्‌ की भाषा भाषा है। 

“(जिस प्रकार पूब की भाषा भाषा है, बोली जाती मापा अभाषा है, 
ओर बोली गयी भाषा भाषा है, तो क्या बोलते पुरुष की भाषा है या 
अनबोल्ते पुरुष की माषा है। इसका उत्तर अन्यतीर्थिक देते हैं कि अन- 
बोलते की भाषा भाषा है पर बोलते पुरुष की भाषा भाषा नहीं है। 

“जो पूर्व की क्रिया है, वह दुःखह्देतु है। जो क्रिया की जा रही है, 
वह दुःख हेतु नहीं है । की गयी क्रिया अकारण से दुःख हेतु है, कारण से 
वह दुःख हेतु नहीं है। 

“अकृत्य दुःख है, भस्पृश्य दुःख है और अक्रियमाणकृत दुःख है। 
उनको न करके प्राण का, भूत का, जीव का ओर सत्व बेदना का वेद है। 
अन्यतीर्थिको का इस प्रकार का मत है ।”? 

प्रश्नों को सुनकर भगवान्‌ बोले--“ हे ग्रोतम ! अन्यतीर्थिकों की 
बात ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ चले माणे चलिए जाव निद्ञारिष्ज- 
माणे निज्मिन्नें' जो चलता है वह चल्म हुआ है यावत्‌ जो निजरित 
होता है, वह निजरित है। 


“दो परमाणु-पुद्धल एक-एक परस्पर चिमट जाते हैं। इसका कारण 
यह है कि दोनों मैं स्निग्यता होती है। उनका दो भाग दो सकता है। 
यदि उसका दो भाग किया जाये तो एक ओर एक परमाणु-पुदूगल और 
दूसरी ओर एक परमाणु-पुद्दछ आयेगा । 

“तीन परमाणु-पुद्धछ एक-एक परस्पर चिमट जाते हैं | इसका कारण 
है कि उनमे स्निग्धता होती है | उन तीन पुद्गर्ल के दो या तीन माग हो 
सकते हैं। यदि उनका दो भाग किया जाये तो एक ओर एक परमाणु- 
पुद्वल होगा और दूसरी ओर दो प्रदेश वाला एक स्क॑घ होगा । और, यदि 
उसका तीन भाग किया जाये तो एक-एक परमाणु पुद्ल प्रथक-प्थक हो 


र७द तीर्थड्डर महावीर 


जायेगा | इसी प्रकार चार परमाणु-पुद्दलों के सम्बन्ध में मी जान 
लेना चाहिए | 

“वॉच परमाणु-पुद्रल परस्पर चिपट कर एक स्कन्ध रूप बन जाता 
है। पर वह स्कंध अशाश्वत है और सदा मरी प्रकार उपचय प्राप्त 


करता है। 
भाषा सम्पन्धी स्पष्टीकरण 


“बूब की भाषा अभाषा है। बोलती भाषा ही भाषा है और बोली 
जाने के पश्चात्‌* भाषा अभाषा है। बोलते पुरुष की भाषा ही भाषा है। 
अनबोलते की भाषा भाषा नहीं है । 

“पूरब की क्रिया दुःख हेतु नहीं है। उसे भी भाषा के समान जान 
लेना चाहिए । 

“कृत्य दुःख है, स्पृश्य दुःख है, क्रियमाणकृत्य दुःख है, उसे करके 
प्राण, भूत, जीव और सत्व बेदना का वेद है। ऐसा कइा जाता हैं। 
जीव एक ही क्रिया करता है। 

फिर, गोतम स्वामी ने पूछा--'हे भगवन्‌ ! अन्यतीथिक इस 
प्रकार कहते हैं कि, एक जीव एक समय मे दो क्रियाएं करता है। वह 
ऐ.यपथिकी और सांपरायिकी दोनों करता है। जिस समय वह ऐॉपथिकी 
करता है उसी समय सांपरायिकी भी करता है। जिस समय सांपरायिकी 
क्रिया करता है उसी समय वह ऐगापथिकी भी करता है। हे भगवान्‌ यह 
किस प्रकार है ?”? 

भगवान्‌:--“हे गौतम ! अन्यतीर्थिकों का इस प्रकार कहना भिथ्या 





१ आध्यते प्रोच्यते इति भाषा बचने 'भाष व्यक्ताव्यां बाचि इति कवनानू-- 
भगक्ती १३-४ 


भाषा सम्बन्धी स्फ्टीकरण २७७ 


है। में ऐसा कहता हूँ कि जीव एक समय मैं एक ही क्रिया करता है 
ऐयॉपथिकी अथवा सांपरायिकी क्रिया । 

फिर गौतम स्वामी ने पूछा--“हे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक कहते हैं 
कि कोई निर्गेथ मरने के बाद देव होता है। वह देव अन्य देवों के साथ 
कि अन्य देवों की देवियों के साथ परिचारण ( विषय सेवन ) नहीं करता 
है। बह अपनी देवियों को वश में करके उनके साथ भी परिचारण नहीं 
कऋरता। पर, वह देव अपना ही दो रूप घारण करता है--उसमें एक रूप 
देवता का और दूसरा रूप देवी का होता है । इस प्रकार वह ( कृत्रिम ) 
देवी के साथ परिचारण करता है | इस प्रकार एक जीव एक ही काल में 
दो वेदों का अनुभव करता है। वह इस प्रकार है--पुरुष वेद! और 
स्त्रीवेद । दे भगवन्‌ यह कैसे ?”” 

इस पर भगवान्‌ ने कहा--“अन्यतीर्थिकों का इस प्रकार कहना 
मिथ्या है। दे गोतम ! में इस प्रकार कहता हूँ, भाषता हूँ, जनाता हूँ और 
प्ररूपता हूँ कि कोई निर्गनन्‍्थ मरने के बाद एक देवलोक में उत्पन्न 
होता है। वह देवलोक बड़ी ऋद्धिवाछा यावत्‌ बड़े प्रभाववाल्य होता है। 
ऐसे देवलोक में जाकर वह निर्गेथ बड़ी ऋड्धिवाल्लर, दर्शों दिशाओं में 
शोमा पाने वाला होता है। वह देव वहाँ देवों के साथ तथा अन्य देवों की 
देवियों के साथ ( उनको वच्य में करके » परिचारण करता है। अपनी 
देवी को वश में करके उसके साथ परिचारण करता है। अपना ही 
दो रूप बनाकर परिचारण नहीं करता ( कारण कि ) एक जीव एक 
समय में एक ही वेद का अनुभत्र करता है--स्त्रीवेद का या पुरुषवेद 
का | जिस समय वह स्त्रीवेद का अनुभव करता है, उस समय पुरुषवेद 


१ भगवतीसत्र शतक १ उद्देश १० सूज ८१-८२ पत्र १८१--१८६ 
२ कश्विहे ण॑ भंते । बेए प० । गोयमा: तिविद्दे वे८ प० त० इत्थीवेए पुरिस्सबेण 
नपुंसबवेए. ..-समत्रायांग स० १४५३ पत्र १३३--१ 


श्ज्द तीर्थंकर महावीर 


का अनुभव नहीं करता और जिस समय पुरुषबेद का अनुभव करता 
है, उस समय स्त्रीवेद का अनुभव नहीं करता ।* 

“पुरुषवेद के उदयकाल मे पुरुष स्त्री की और स्त्रीवेद के उदयकाल 
में स्त्री पुरुष की प्राथना करता है। 

इसी वर्ष अचलश्राता और मेतार्य ने गुणशिलक चेत्य में अनशन 
करके निर्वाण प्राप्त किया । 

इस वर्ष का वर्षावास भगवान्‌ ने नालंदा में बिताया | 


जल जन, अ-जअज+-+-+- 


१-भगवतीसूत्र सटीक शतक सूथ९५ पत्र २३२३--२३३ 


३६-वाँ वर्षावास 
ज्योतिष-सम्ंधीं प्रश्न 


नाउंदा में चातुर्मांस समाम्त होने के बाद, आमानुग्राम बिहार करते 
हुए भगवान्‌ विदेह पहुँचे । यहाँ जितशत्रुनामक राजा राज्य करता था । 

मिथिछ-नगर के बाहर मणिभद्र-चेत्य था ।" वहीं भगवान्‌ का सम- 
बसरण हुआ । राजा जितशत्रु और उसकी रानी धारिणी मगवान्‌ की वंदना 
करने गये । 

सभा-विस्जन के बाद इन्रभूति गौतम ने भगवान्‌ से ज्योतिष सम्बंधी 
प्रश्न पूछे-- 

( £ ) सूर्य प्रतिवर्ष कितने मंड्ों का भ्रमण करता है ! 

(२ ) सूर्य तियस्श्रमण कैसे करता है ! 

(३ ) सूर्य तथा चन्द्र कितने क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं ! 

( ४ ) प्रकाशक का अवस्थान कैसा है! 

( « ) सूये का प्रकाश कहाँ रुकता है ? 

(६ ) ओजत ( प्रकाश ) की स्थिति कितने काठ की है ? 

( ७ ) कौन से पुद्गल सूर्य के प्रकाश का स्पर्श करते हैं ! 

( ८ ) सूर्योदय की स्थिति कैसी है! 

१--तीसे णं मिहिलाए नयरीस बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए एत्थं णं मणि, 


भदूद णाम॑ चेइए-सूर्यप्रश्नप्ति सटीक पत्र १-२ 
२--तीने ण॑ मिदिलाए जियसत राया, पारिणी देवी--वही पत्र १-२ 


रछ० तीथंकर महावीर 


(९ ) पौरुषी छाया का क्‍या परिणाम है ! 
(१० ) योग किसे कहते हैं ? 
(११ ) संवत्सरों का प्रारम्भ कहाँ से होता है ! 
(१२ ) संवत्सर कितने कहे गये है ? 
(१३ ) चंद्रमा की इद्धि-हानि क्‍यों दिखती है! 
( १४ ) किस समय चाँद की चाँदनी बढ़ती है ! 
(१५ ) सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा इनमें शीघ्र गति 
कौन है ! 
( १६ ) चाँद की चाँदनी का लक्षण क्‍या है ? 
( १७ ) चन्धादि ग्रहों का च्यवन ओर उपपात कैमे होता है ? 
(१८ ) भूतल से चन्द्र आदि ग्रह कितने ऊँचे है ! 
(१९ ) चन्ध सूर्यादि कितने है? 
(२० ) चद्ध सूर्यादि क्‍या है ? 
भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी के इन प्रश्नों का सबिस्तर उत्तर 
दिया उसका पूरा उल्लेख सूर्यप्रशनि तथा चन्द्रप्रशत्ि में हे । 
अपना बह वर्षावास भगवान्‌ ने मिथित मे तियाया । 


४०-वाँ चातुर्मात 
भगवान्‌ विदेह-भूमि में 


चातुर्मास के बाट भगवान्‌ विदेह-भूमि में ही विचरते रहे। और 
अपना बद वर्यावास भी सगवान्‌ ने मिथिल्य में ही बिताया । 


४१-वाँ वर्षावास 
महाशतक का अनशन 


चातुमास्य की समाप्ति के बाद ग्रामानुग्राम विहार करते हुर भगवान्‌ 
राजद पधारे और गुणशिलक-नामक चैत्य में ठहरे । 

राजयूह निवासी श्रमणोपासक महाशतक इस समय अपनी अंतिम 
आराधना करके अनशन किये हुए था । उसकी स्त्री रेवती उसका वचन 
भंग करने गयी । इसकी सारी कथा विस्तार से हमने श्रावकों के प्रकरण 
में लिखा है। 


श्ध्२ तोर्थंकर महावीर 


गरम पानी का इृद 


उसी समय गौतम इन्द्रभूति ने भगवान्‌ से पूछा--हि भगवन ! 
अन्यतीर्थिक कहते हैं कि राजणह-नगर से बाहर वैमार-पर्वत के नीचे एक 
पानौ का विशाल हद है। वह अनेक योजन लम्बा तथा चौड़ा है। उस 
हद का सम्मुख भाग अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोमित है। उस हृद 
में अनेक उदार मेघ सुस्वेद करते हैं, संमूछिंत होते है और बरतसते हैं । 
इसके अतिरिक्त उसमें जो अधिक जल्समूह होता है, वद्दी उष्ण जल्खोतों 
के रूप में निरन्तर बहता रहता है। कया अन्यतीथिकों का कहना सत्य है १ 

मगवान--“गौतम ! अन्यतीर्थिकों का कहना सत्य नहीं है । 

वैभारगिरि के निकट 'महातपोप तीर प्रभव/-नामक प्रत्रवण ( झरना ) 
है। उसकी लम्बाई-चौड़ाई ५०० धनुष है| उसके आगे का भाग अनेक 
प्रकार के दृक्षों से सुशोभित है । उस झरने में अनेक उष्णयोनिवाले जीव 
और पुद्टल पानी-रूप में उत्पन्न होते है, नाश को प्रात होते हैं, च्यबते 
हैं और उपचन प्राप्त करते हैं | उसके उपरान्त उस झरने में से सदा 
गरम पानी का झरना गिरा करता है। हे गौतम ! यह महातपोपतीर- 
प्रमव-नामक झरना है | 

गौतम स्वामी ने यह सुनकर कहा--'भगवन्‌ ! वह इस प्रकार हैं ।”” 
और उनकी वन्दना की ।* 

१--भगवती सत्र सटीक शतक २, उद्देशा ५, सत्र ११२, पत्र २५० । वैभारगिरि 
के निकट गरम पानी का उल्लेख हायानच्बांग ने अपनी यात्रा में भी किया है 
( देखिए ट/मत्ष वार्टस-लिखित “आन युवान्‌ च्यांग्स ट्रैवल्स इन इंडिया, भाग २, पष्ठ 
१४७-१४८ ) बौद्ध-ग्रंथों में तपोदाराम का उल्लेख आता है। बुद्धघोष ने लिखा है 
कि यह शब्द तपोद ( गरम पानी ) से बना है, जिसके तट पर वह आशम था 
(राजगृद्द इन ऐशेंट लिटरेचर, ला-लिखित, पष्ठ ५) डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्त 
भाग १ पृष्ठ £९२-६६३ पर भी इनका वर्णन है। ये गरम पानी के मरने झब तक 
है ( देखिए गदाधर प्रसाद अम्वष्ट-लिखित “विद्वार-दर्पणं, पृष्ठ २२६ ) 





आयुष्य कमे-सम्बन्धी स्पशेकरण श्प३ 


आयुष्य कम-सम्बन्धी स्पष्टीकरण 

एक बार गोतम स्त्रामी ने पूछा--'हे भगवन्‌ ! अन्यती्थिक कहते 
हैं कि जैसे कोई एक ज्ञाल हो, उस जाल मैं एक क्रमपूर्वक गे लगी 
हों, उसी के समान अनेक जीवों को अनेक भव-संचित आयुष्यों की रचना 
होती है। जिस प्रकार जालमें सत्र गाँठे नियत अंतर पर रहती हैं ओर एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहती हैं, उसी तरह सब आयुष्य एक दूसरे से नियत 
अंतर पर होते हैं | इनमें से एक जीव एक समय मै दो आयुध्यों को 
अनुभव करता है--इहमविक और पारभविक ! जिस समय वह इस भव 
का आयुष्य का अनुभव करता है, उसी समय वह पारभविक का भी 
अनुमव करता है। अन्यती्थिकों का कथन क्या ठीक है १? 

भगवान---“गोतम ! अन्यतीथिक जो कहते हैं, वह असत्य है| 
इस सम्बन्ध में मैं कहता हूँ कि, जैसे कोई जाल यावत्‌ अन्योन्य समुदायपने 
रहता है, इस प्रकार क्रम करके अनेक जन्मों के साथ सम्बन्ध धारण करने 
वाला एक-एक जीव ऊपर की »ंखला की कड़ी के समान परस्पर क्रम 
करके गुँथा हुआ होता है ओर ऐसा होने से एक जीव एक समय एक 
आयुष्य का अनुमब करता है | वह इस प्रकार है--वह जीव इस भव के 
आयुष्य का अनुभव करता है, अथवा परभव के आयुष्य का अनुमव 
करता है। जिस समय वह इस भव के आयुष्य का अनुभव करता है, उस 
समय वह परभव के आयुष्य का अनुभव नहीं करता और जिस समय वह 
परमव के आयुष्य का अनुभव करता है, उस समय वह इस भव के आयुष्य 
का अनुभव नहीं करता । इस भव का आयुष्य बेदने के समय परभव का 
आयुष्य वह नहीं बेदता ।* 

मनुष्यलोक में मानव-बस्ती 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--'हे भगवन्‌ ! अन्य तीथिकः 


१--भगवतीसन्न सटीक, शतक ४, उद शा ३ पन्र ब८५ 


श्८्छ तीर्थंकर महावीर 


कहते हैं कि जैसे कोई युवा किसी युवती का हथ अपने हाथ में अहण 
करके खड़ा हो अथवा आरों से भिड़ी हुई जिस प्रकार चक्र-नामि हो वेसे 
यह मनुष्य-लोक ४००-५०० योजन तक मनुष्यों से भरा हुआ है। भग- 
वान्‌ ! अन्यतीथिकों का कथन क्‍या सत्य है ?” 

भगवान्‌ - “गौतम ! अन्यतीथिकी की मान्यता ठीक नहीं है। 
४००--५०० योजन पर्यन्त नरक लोक-नारक जीवो से भरा है |” 

गौतम स्वामी--“ हे'भमगवन्‌ ! नेरबिक एक रूप विकुबंता हैया 
चहुरूप विकरुबन मैं समर्थ है !”? 

भगवान--“इस सम्बन्ध में जैसा जीवारसिगम* सूत्र में कहा है, उस 
रूप में जान लेना चाहिए।' 


सुख-दुःख परिणाम 

गोतम स्वामी-- हे भगवान्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते है 
कि, इस राजगह-नगर में जितने जीव है, उन सबके सुल्लो और दुःखो को 
इकट्ठा करके, बेर की गुठछी, वाल कव्म ( चावल ) उड़द, मूँग, जूँ अथवा 
लीख जितने परिणाम में मी कोई बताने में समर्थ नहीं है। _ 

भगवान्‌--'गौतम ! अन्य तीथिकों का उक्त कथन टीक नहीं है । 
मैं तो कहता हूँ सम्पूर्ण छोक में सत्र जीवों का सुख्-दुः्ख कोई दिख 
सकने में समथ नहीं है ??! 

गौतम--''ऐसा किस कारण ?”? 


५ 





१--जीवा मिग्म सत्र सटीक सूत्र <& पत्र ११६-२, ११७-१ 

२--भगवक्‍ती सूत्र सटीक श० ५, उ० 5, सूत्र २०८ पत्र ४१६ 

३-यहाँ मूलपाठ ई--“कतमायवि'--कलम चाबल हैं ।“भगवती के अपने श्रनु- 
वाद में बेचरदास ने [ भाग २, प्‌ प्ठ ३४३ | कलाय के चोखा लिखा है। भगवान्‌ 
महावीर मे कल्याणविजय ने भी कलाय लिखा हैं। कलम चावल है पर कलाय 
गोलचना हैं। इस पर अन्नों वाले विवरण में हम विचार कर चुके है । 


पएकान्त दुःखवेदना-सम्बन्धी स्पष्टीकरण श्ष 


मगवान्‌--“हे गौतम ! महर्घिक यावत्‌ महानुभाव वाल्य देव एक 
बड़ा विलेपन वाले गंघवाले, द्रव्य का डब्बा लेकर खोले । उसे खोलने पर 
“यह गया! कहकर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के ऊपर पछ मात्र में २१ बार घूमकर 
फिर वापस आये । हे गौतम ! तो वे सुगंघी-पुदूगल सम्पूर्ण जम्ब॒ुद्वीप का 
स्पर्श करेंगे या नहीं ? 


गौतम स्वामी--''हाँ । स्पर्श वात्य होगा |”! 

भगवान-- हि गौतम ! कोई उस गंध पुदूगल को बेर की ठलिया के 
रूप में दिखाने में समर्थ है :”' 

गौतम स्वामी--“नहीं मगवन्‌ ! कोई समर्थ नहीं है।?” 

भगवान्‌---“इसी प्रकार कोई सुखादि को दिखा सकने में समर्थ 
नहीं है ।”' 


एकान्त दुःखवेदना-सम्बन्धी स्पष्टीकरण 


गौतम स्वामी--'' हे मगवन्‌ ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं कि 
सर्व प्राण, भूत, जीव अथवा सत्व एकान्त दुश्ख रूप बेदना भोगते है। 
है भगवन्‌ ! यह किस प्रकार ?” 

भगयान--' है गौतम ' अन्य तीर्थिकों का ऐसा कहना भिथ्या है| 
मैं इस प्रकार कहता हूं. और प्ररूपता हूँ कि, कितने ही प्राण, भृत, जोव 
अथवा सन्च एकान्त दुःख रूप वेदना का भोग करते है, और कदाचित्‌ 
सुख का भोग करते है| 

और कितने ही प्राण, भूत, जीव अथवा सत्च सुख और दुःख को 
अनियमितता से भोगते हैं | 


१--भगवतीय त्र शतक ६ उद्देशा १० सत्र २५४ पत्र ४१८-५१६ 


श्पदे तीर्थज्डर मद्दावीर 


गौतम स्वामी--“यह किस प्रकार ?? 

भगवान--हे गौतम ! नैरयिक एकांत दुःख भोगते हैं और कदाचित्‌ 
सुख भोगते हैं। भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक एकान्त 
'खुख भोगते हैं ओर कदाचित दुःख भोगते है। प्रथ्वीकाय से लेकर मनुष्य 
तक जीव विविध प्रकार की वेदना का भोग करते हैं। ये कभी सुख और 
कभी दुःख का भोग करते हैं |” 

इस व का वर्षावास भगवान्‌ ने राजय॒ह में बरिताया ।* 


() 
() 





१--भगवती सत्र, शतक ६, उद्देशा १० सूत्र २५६ पत्र ५२०--५२३ 


४२-वाँ वर्षावास 
छठें आरे का विवरण 


वर्षा चातुर्मास्य के बाद भी भगवान्‌ कुछ समय तक राजगदह मैं ठहरे 
रहे । इस बीच अव्यक्त, मण्डिक, मौयेपुत्र और अकम्पित मासिक अनदान- 
पूर्वक गुणशिलक चैत्य मै निर्वाण को प्रास हुए । 

इसी बीच एक दिन इन्द्रभूति गौतम ने मगवान्‌ से पूछा--“हे 
अगवन्‌! जम्बूद्वीप-नामक द्वीप में स्थित भारतवर्ष को इस अवसर्पिणी में 
दुश्वम-दुःखम नामक छठे आरे के अन्त में क्या दशा होती १”? 

भगवान---' हे गौतम ! हाहाभूत ( जिस काल मैं दुःखी लोग 'हा- 
हा! शब्द करें ), भंभाभूत ( जिस काल में दुःखात पशु 'भाँ-माँ! झब्द 
करें ); कोलाहलभूत ( जिस काल में दुःखपीड़ित पक्षी कोछाहल करें ) बह 
काल होगा | काल के प्रभाव से अति कठोर, धूल मिली हुईं, असह्य, 
अनुचित और भर्यंकर वायु तैमज संबरतंक वायु बहेगी । इस काछ में चारों 
ओर भूछ उड़ती होने से, रज से मलीन और अन्धकारयुक्त प्रकाशरहित 
दिशाएँ होंगी। काल की रुक्षता से चन्द्र अधिक शीतलता प्रदान करेगा 
और सूर्य अत्यन्त तपेगा । बारम्बार अरसमेघ, विरसमेष, क्षारमेघ, खट्टमेघ, 
अग्निमेघ, विज्जुमेष, विषमेष, अशनिमेघष, बरतसेंगे'* | अपेय जलकी वर्षा 
होगी तथा व्याधि-रोग वेदना उत्पन्न करनेवाले पानी वाला, मन को जो 
न रुचे ऐसे जलबाला, मेघ्र बरसेगा | 


१ भगवतीसूत्र की टीका में शत मेषों के सम्बन्ध में इस प्रकार टोका को गयी हैः-- 
अरससेह' सि अरस्त--अ्मनोह्ला मनोशरसवर्जितजला ये भेघास्ते 


श्८८ तीर्थंकर महावीर 


इससे भारतवर्ष के ग्राम, आकर, नगर, खेट, कर्बट, मं डव, द्रोणमुस्त्र, 
इन, और आश्रम में रहने वाले मनुष्य, चौपाये तथा आकाश में 
ममन करनेवाले पश्षियों के झुण्ड, ग्राम्य ओर अरण्य में रहनेबाले त्रम 
्च ] च्छ | दे 5 ५ धर 

जीव, तथा बहुत प्रकार के रुक", गुच्छ , गुल्म , लता , वल्लि , तृण ,, 


( पं र८७ की पादटिप्पणि का शेषांश ) 

तथा 'विरसमेह' क्ति विरुद्धसा मेघाः, एतदेवाभिव्यज्यते 'खारमेह' त्ति 
सर्जा दिक्षारसमानरसजलोपेतमेघा: 'खत्तमेह” त्ति करीप समानरस जलो- 
पेतमेघाः, 'खह्टमेह' त्ति क्चिंद्‌ दृश्यते तत्राम्लजला इत्यथे:, “अग्निमेष्” 
त्ति अग्निवहाहकारिजला इत्यथ॑:, विज्जुमेह, त्ति विद्युत्मधाना एवं जल- 
वर्जिता इत्यर्थः विद्युक्निपातवन्तो वा विद्युक्निपात कार्यकारिजलनिपात- 
बन्तो वा 'विसमेह” त्ति जनमरणहैतुजला इत्यर्थ:, 'अ्रसणिमेह' त्ति करका- 
दिनिपातवन्तः पव॑तादिदारणसमर्थ जलत्वेन वा, वच्नमेघा: अपियणिए्जो- 
दग! ति अपातब्यजलाः 'अजवणिज्ोदए” ति क्च्िद्‌ दश्यते ततन्नायापनीयं-- 
न यापन प्रयोजनमुदकक येषां ते अयापनीयोदकाः 'वाहिरोगवेदणोदीरणा 
परिणामसलिल' त्ति व्याधय:---स्थिराः कुष्ठादयों रोगा:--सद्योधातिनः 
शूलाद्यस्तजन्याया वेदुनाया योदीग्णा संव परिणामो यस्य सलिलस्य 
तत्तथा तदेव॑ विध सलिले॑ येषां ते तथाउव एवामनोशपानीयका: “चंडाल- 
निलपट्यतिक्खधारानिवायपडरं  ति चण्डानिलेन प्रहतानां तीचणानां--- 
चेगवर्तीनां धघाराणां यो निपरातः स प्रचुरो यत्र वर्ष स तथा3तस्तं । 


--भगवतीसूत्र सटीक, पत्र २९६. 





१--रुकखे त्यादि तन्न बृत्षा:---चुतादयः 
वृक्षों के नाम जम्बूद्ीप प्रशप्ति में भी आते हैं। तीर्थड्रर मह्यवीर माय १ पृष्ठ ७ 
की पादटिप्पणि में हम उनका उल्लेख कर चुके हैं । 
रे--गच्छा:ः--बृन्तकी प्रभृतयः 


छुटें आरे का विवरण श्द६ 


पव्वग', हरित,' औषधि, प्रवाल, अंकुरादि तथा तृण-बनस्पतियाँ* 
नाश को प्रास होंगी । 

वैताब्य के अतिरिक्त अन्य पर्वत, गिरि, तथा धूल के टीडे आदि 
नाश को प्राप्त होंगे । गंगा और सिधु के ब्रिना पानी के झरने, खाड़ी 
आदि ऊँचे-नीचे स्थल समथल हो जयेगे। 


गोतम स्वामी--“हे मगवन्‌ ! तत्र भारत भूमि की क्या दशा होगी ?” 


भगवान्‌---'उस समय भारत की भूमि अंगार-स्वरूप, मुमुर-स्वरूप, 
भस्मीभूत और तपी कड़ाही के समान, अग्नि के समान ताप वाली, 
बहुत धूठ वाली, बहुत कौचड़ वाली, बडुत से बाल वाली, बहुत कार्दव 
वाली होगी | उस पर लोगों का चलना कठिन होगा। 


गीतम स्वामी--'उतत समय मनुष्य किस आकार प्रकार 
के होगे ! 

भगवान---/हे गौतम ? खशात्र रूप वाले, खराब वर्ण काले, दुर्गंध 
बाछे, दुष्ट रस वाले, खरात्र स्पश्ञवाले, अनिष्ट, अमनोश, हीन स्वर वाले 
(६४ २८८ की पादटिप्पणि का शेषाश ) 
४--गुल्मा -- नवमालिका प्रभृतय: 
विशेष विवरण के लिए देखिए --ती थंड्रर महावीर, भाग १, ६8 ७ 
५४--लता--अशोकलतादय: 
६--वत्ल्यी--वालुझ्ली प्रभृतयः 
७--वृण--वीरणादी नि 


१-- पर्वंगा--इक्तु प्रभतय: 

२-हरितानि--दूर्वादी नि 

३--श्रौषधय:--शात्यादयः 

४--अ्रवाला:--पन्नवांकुरा 

५---तणवणस्सइकाइए--सि बादर वनस्पतीनीत्यथः 
१९ 


२९० तीरथंज्वर महावीर 


दीन स्वर वाले, अनिश्टस्वर वाले यावत्‌ मन को जो प्रिय न छगे ऐसे स्वर 
बाले होगे। 

जिनके वचन और जन्म अग्राह्म हो, ऐसे निउज्ज, छलयुक्त, कपट- 
युक्त, बध-बंध और बैर मे आसक, मर्यादा उठंघन करने में मुख्य, अकार्य 
करने में नित्य तत्पर, माता-पिता के प्रति विनय-रहित, बेडौछ रूप वाले, 
बड़े नल वाले, अधिक केशवाले, अधिक दाढ़ी-मूछ और रोम धाले, 
काले, कठोर, श्याम वर्ण वाले, धौडे केश काले, बहुत स्नायुओं से बंधे होने 
से दुदशनीय रूप वाले, बॉके-टेटे अंग वाले, वृद्धावस्थायुक्त, सड़े दाँत की 
श्रेणी वाले, भर्यंकर मुख वाले, विषम नेत्रवाले, टेढ़ी नाक वाले, 
भयंकर रूप वाले, खसरा ओर खुजली से व्याप्त शरीर वाले, 
नखों से खुजछायी जाने के कारण विक्ृत शरीर वाले, दढ़, किडिभ 
( एक जात का कोढ़ ), सिध्म ( कुष्ठ विशेष ) वाठे, कठोर और फटी 
हुई चमड़ी वाले, विचित्र अग वाछे, ऊँट आदि के समान गति वाले, 
दुबंछ, खराब संघयण वाले, खराब प्रमाण वाले, खरात्र संस्थान वाले, 
खराब रूप वाले खराब स्थान वाले, खराब आसन वाले, खराब शैयावाले, 
खराब भोजन वाले व्यक्ति होंगे। उनके अंग अनेक व्याधियों से पीड़ित 
होंगे। वे विहलगति वाले, उत्साहरहित, सलवरहित, बिकृत ल्वेश वाले तथा 
तेजरहित होगे । ह 

उनके शरीर का माप एक हाथ होगा ओर १६ अथवा २० वष 
का परमायुष्य होगा । उन्हें अत्यधिक पुत्र-पौत्रादि होंगे। बहुत-से कुट्धम्ब 
गंगा-सिन्धु के तयश्रित वैताब्य-पर्वत की बिलो मे निवास करेंगे | 

गोतम स्वामी-- हि भगवन्‌ ! वे मनुप्य किस प्रकार का आहार 
करेंगे ?” 

भगवान--'हे गोतम ! उस समय गंगा-सिधु नदियों का प्रवाह रथ- 
मार्य-जितना चौड़ा होगा उनके जछ मे मछली, कच्छप आदि जीव बहुत 
होंगे । उन नदियों मैं पानी कम होगा । वे मनुष्य सूर्योदय के पश्चात्‌ एक 


छठे आरे का विवरण २६१ 


सहूर्त के अंदर और यूयास्‍्त के पश्चात्‌ एक मुहूत के अंदर बिछ में से निकछ 
कर मछली, कछुए आदि को जल से निकाल कर भूमि पर डालेंगे और 
धूप में पके-सुने उन जख्चरों का आहार करेंगे। इस प्रकार २१ हजार 
वर्षों तक उनकी आजीविका रहेगी। 

गोतम स्वामी--“शीलरहित, निर्गुण, मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान और 
धोषधोपवास हीन प्रायः मासाहारी, मत्स्याहारी, मछु का आहार करने 
चाछे, मृत शरीर का आहार करने वाले मनुष्य मर कर कहाँ जायेगे ! 

भगवान-- वे नरक और तिर्य योनि में उत्पन्न होंगे ।* 


बस्तियों का वर्गीकरण 


बस्तियों के वर्गीकरण के उल्लेख जैन-यास्त्रो में कितने ही स्थव्तें पर 
हैं। आचारागसूज ( राजकोट वाला, श्रु० १, अ०८, उ०६ ) में 
निम्नलिखित के उल्लेख आये हैं :--- 

गामं वा १,णगंर वा २, खेड वा ३, कव्चर्ड वा ४, मडंयं 
बा ४, पद्दर्ण वा ८ दोणमुहं चा ७, आगरं वा ८, आसमं वा ६, 
सरिणवेसं वा १०, णिगरमं वा ११, रायहरणिं वा १२ 

सूत्रकृतांग में उनकी सूची इस प्रकार है :--- 

गाम १, णगर २, खेड ३, कब्बड ४, मडंव ५, दोणमुद्द ६, 
पट्टण॥ ७, आसम ८, सन्निवेस ६, निगम १०, रायहाणि ११ 

“2० २, अ० ३, सूत्र २१ 

कल्पसूज में सूचो इस प्रकार है ;--- 

गाम १, आगर २, नगर ३, खेड ४, कब्बड ४, मरडंब ६, 
दोणमुद्द ७, पहणा ८, आसम ६, संबाह १०, संन्निवेद्द ११ 


( यूत्र <८ ) 





१--भगवतीसूत्र सटीक, शतक ७, उ० ६, यूत्र २०६-२८७, पत्र ५५७-५६५ 


२६३ तीर्थंकर महाघोर 


वृहत्कल्पसूत्र उ० १ सू० ६ में उनके नाम इस प्रकार दिये हैं :--- 

गामंसि वा १, नगरंलि वा२, खेडंसि वा ३, कव्वर्ड सिवा ४, 
मडस्बंसि वा ५, पद्चणंसि वा ६, आगरंसि वा ७, दोणमुहंसि 
वा ८, निगमंसि वा ६, रायहाणिंसि वा १०, आसमंति वा ११, 
संनिवेसंसि वा १२, संवाहंसि ९३ वा, घोसंखि वा १७, आंखि- 
यंसि वा १४ पुडसेयणंलि वा १६ 


ओवबाइयस्‌त्र मैं उनकी दो सूचियाँ आती है 


(१) गाम १, आगर २, णयर ३, खेड ४, कब्बड *, मडंब,. 
६, दोणमुह्द », पद्चण ८, आसम ६, निगम १०, संवाह ११, 
संनिवेख १२ ( सूत्र १२ ) 


(२) गाम १, आगर २, णयर ३, णिगम ४, रायहाणि ४, 
खेड ६, कब्बड ७, मर्डंब ८, दोणमुह ६, पद्टण १०, समम ११, 
संबाह १२, संन्निवेस १३ (सूत्र ३८ ) 

उत्तराध्ययन ( अ० ३०, गाथा १६-१७ ) में इतने नाम आते हैः- 

गामे १, नगरे २ तह रायद्वाणि ३ णिगमे ४ य आगरे ४, 
पहली ६। खेड़े ७, कब्बड ८, दोणप्रुह ६, पद्चण १०, मडंब ११, 
संबाहे १२९॥१६॥ आसम १३, पए विहारे १४७, सन्निचेसे १४५, 
समाय १६, घोख १७ | थल्नि १८, सेणाखंधारे १९, सत्थे संबाद 
कोटटे य ॥ १७ ॥ 


भगवान्‌ अपापापूरी में 


राजणह में विहार करके भगवान्‌ अपापापुरी पहुँचे । यहाँ देवताओं ने 
तीन वप्रोसे विभूषित स्मणीक समवसरण की रचना की । अपने आयुष्य का 
अन्त जान कर प्रभु अपना अन्तिम धर्मोपदेश देने बैठे । 


भगवान्‌ अपापापुरी में श्थ्इ 


प्रभु के समवसरण में अपापापुरी का राजा हस्तिपाल भी आया और 
प्रभु की धर्मदेशना सुनने बैठा । भगवान्‌ की धर्मदेशना सुनने देवता लोग 
भी आये | इस समय इन्द्र ने मगवान्‌ की स्तुति की-- 


“हे प्रभु ! धर्माधमं पाप-पुण्य बिना शरीर प्राप्त नहीं होता | शरौर के 
बिना मुख नहीं होता और मुख के बिना वाचकत्व नहीं होती | इस कारण 
अन्य ईश्वरादिक देव दूसरों को किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं ! देह से हीन 
होने पर भी ईश्वर की जगत रचने की प्रवृत्ति घटती नहीं है। जगत रचने 
की प्रवृत्ति मे उसे अपने स्वत॑त्रपने की अथवा किसी दूसरे की आज्ञा की 
आवश्यकता नहीं है । यदि वह ईश्वर क्रीड़ा के कारण, जगत के सूजन में 
प्रवृत्तिवान्‌ हो तो बह बालक के समान रागवान्‌ ठहरे । और, यदि वह 
कृपा-पूर्वक सृष्टि का सूजन करें तो सब को सुखी बनाना चाहिए। हे नाथ ! 
दुःख, दरिद्रता, और दुष्ट योनि में जन्म इत्यादि क्लेश से ब्याकुल छोक 
के सूजन से कृपा ईश्वर की कृपालता कहाँ रही ? अर्थात्‌ उसकी स्थापना 
नहीं हो सकती । ईश्वर कर्म की अपेक्षा से, दुःखी अथवा सुखी करता है 
यदि ऐसा है तो ऐसा सिद्ध होता है कि, हमारे समान ही वह भी ख्तंत्र 
नहीं है। 


यदि जगत्‌ में कम की विचित्रता है, तो फिर विश्वकर्ता नाम धारण 
करने वाले नपुंसक ईश्वर का काम क्‍या है ! अथवा महेश्वर की इस जगत 
के रचने मैं यदि स्वभावत: प्रवृति हो, और कहें कि वह उस सम्बंध में 
कुछ विचार नहीं करता, तो उसे परीक्षकों की परीक्षा के लिए डंका 
समझना चाहिए । अर्थात्‌ इस सम्बंध में उसकी परीक्षा करनी ही नहीं, 
ऐसा कथन सिद्ध होगा । यदि सर्व भाव के सम्बंध में ज्ञातृत्व-रूप क्त॑न्य कहें 
तो मुझे मान्य है; कारण कि सर्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं--एक मुक्त और 
दूसरा शरीरधारी । हे नाथ ! आप जिस पर प्रसन्न होते है, वह पूर्वकथित 
अप्रमाणिक करत त्ववाद को तज कर आपके शासन में रमण करता है।”” 


२६७ तोर्थंकर महावीर 


इस प्रकार स्तुति करके इन्द्र बैठ गया तब्र आपापापुरी के राजा 
हस्तिपाल राजा ने भगवान्‌ की रठुति की-- 


“है स्वामिन्‌! विशेषज्ञ के समान अपना कोमल विज्ञापन करना 
नहीं है। अंतःकरण की विद्युद्धि के निमित्त से कुछ कठोर विज्ञापन करता 
हूँ । हे नाथ ! आप पक्षी, पश्च, अथवा सिंहादि वाहन के ऊपर जिसका 
देह बैठा हो, ऐसे नहीं हैं | आपके नेत्र, मुख और गात्र विकार के द्वारा 
विकृत नहीं किये गये हैं। आप त्रिशल, धनुप, ओर चक्रादि शस्त्रयुक्त 
करपल्‍लव वाले नहीं है। स्त्री के मनोहर अंग के आलिगन देंने मे आप 
तत्पर नहीं हैं। निंदनिक आचरणो द्वारा शिष्ट लोगों के हृदय को जिसने 
कम्पायमान करा दिया है, ऐसे आप नहीं हैं| कोप और प्रसाद के निमित्त 
नर-अमर को विडंवित कर दिया हो, ऐसे आप नहीं है । 


इस जगत की उत्पत्ति, पालन अथवा नाश करने वाले आप नहीं हैं। 
सत्य, हास्य, गायनादि ओर उपद्रव के लिए उपद्रवित स्थितिवाले आप 
नहीं हैं । 


इस प्रकार का होने के कारण, परीक्षक आप के देवपने की प्रतिष्ठा 
किस प्रकार करें ! कारण कि, आप तो सर्वे देवों से विलक्षण हैं | हे नाथ ! 
जल के प्रवाह के साथ पत्र, तृण, अथवा काष्टादि बहे, यह बात तो युक्ति 
वाली है, पर यदि कहें कि वह विरुद्ध बहे, तो क्या कोई इसे थुक्तियुक्त 
मानेगा ! परन्तु, हे स्वामिन्‌ | मंदबुद्धि परीक्षकों की परीक्षा से अल्म! 
मेरी निलज्जता के कारण आप मेरी समझ में आ गये । सभी संसारी जीवो 
से विलक्षण आपका रूप है। बुद्धिमान प्राणी ही आप की परीश्रा 
कर सकता है। यह सारा जगत क्रोध, लोम और भय से आक्रान्त 
है, पर आप उससे विलक्षण हैं। परन्ठ, हे वीतरागर प्रभो ! आप कोमछ 
बुद्धि वाले को ग्राह्म नहीं हो सकते, तीक्ष्ण बुद्धिवाले ही आप के देवपने 
को समझ सकते हैं।”” 


भगवान अपापापुरो में २६४६ 


ऐसी स्तुति कर हस्तिपाछ बैठा, तो चरम तीथकर ने इस प्रकार अपनी 
चरम देशना दी :-- 

“इस जगत में घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। 
उनने काम का “अर्थ! तो नाम मात्र के ही लिए 'अर्थ! रूप है, परमार्थ दृष्टि 
से वह अनर्थरूप है। चार पुरुषार्थों में पूर्ण रूप में 'अथ -रूप तो एक मोक्ष 
ही है। उसका कारण धर्म है। वह धर्म संयम आदि दस प्रकार! का है। 
वह संसार सागर से तारने वाला है। अनन्त दुखरूप संसार है। और, 
अनंत सुखरूप मोक्ष है | इसलिए, संसार का त्याग और मोक्ष की प्राप्ति के 
लिए धर्म के अतिरिक्त और अन्य कोई उपाय नहीं है | पंगु मनुष्य वाहन 
के आश्रय से दूर जा सकता है। घनकर्मी भी धर्म में स्थित होकर मोक्ष 
प्राप्त करता है।” 


इस प्रकार धर्म-देशना देकर भगवान्‌ ने विराम ल्या | इस समय 
पुण्यपाल राजा ने प्रभु की वंदना करके पूछा--''हे स्वामिन्‌ ! मैंने आज 
स्वप्न में, १ हाथी, २ बंदर, रे क्षौर वात्म वृक्ष, ४ काकपक्षी, ५ सिंह, 
६ कमल, ७ बीज और ८ कुंभ ये आठ स्वप्न देखें। उनका फल क्या है !? 
भगवान्‌ ! ऐसे स्वप्न देखने से मेरे मन में भय छगता है !”? 


इस पर भगवान्‌ ने हस्तिपाठ को उन स्वप्नों का फल बताते हुए. 
कहा--“हे राजन | प्रथम हाथी वाले स्व्रप्ष का फल यह है कि, अन्न से 
भविष्य में क्षणिक समृद्धि के सुस्त में छब्ध हुआ आवक विवेक बिना, जड़ता 
के कारण, हाथी के समान घर में पड़ा रहेगा । महादुःखी की स्थिति और 





१ दस विधे समणधगमे पं० तं०-खंती, मुत्तो, अज्जवे, मदवे, लाधवे सच्चे सं जमे 
तवे चिताते बंभचेरबासे-- 

१--क्षमा, २ निर्लॉभता ३ ऋजुता, ४ मृदुता, ५ लघुता-नम्नता, ६ सत्य, ७ 
संयम ८ तप, & त्याग १० अहयचय-ठाणांग ठा० १० उ० ३ सूत्र ७१२ पत्र४७३ २, 
सावायांगसूत्र सटीक स० १०, पत्र १६-१ 


२६६ तीथंकर महावीर 


परचक्र का भय उत्पन्न होगा; तो भी वह दीक्षा न लेगा | यदि दीक्षा 
ग्रहण कर भी छे, तो फिर कुसगवश उसे छोड़ देगा । कुसंग के कारण, 
त्रत छेकर उसका पालन करने वाले विरले ही होगे । 

“दूसरे स्वप्न बंदर का फल यह है कि, बदुत-करके ग्छ के स्वामीभूत 
आचार्य कपि के समान चपछ परिणामी, अल्प तत्व वाले, और ब्त में 
प्रमादी होंगे। धर्मस्थ को वे विपर्यास-भाव उत्पन्न करेंगे | धर्म के उद्योग में 
तत्पर विरले ही होगे। प्रमादी और धर्म में शिथिल दूसरों को धर्म 
की शिक्षा देगा । ग्राम्य जन के समान ही वह भी दूसरों की हँसी करेगा | 
है राजन्‌ ! आगामी काल मे प्रवचन के न जानने वाले पुरुष होंगे । 

“तीसरा स्वप्न तुमने क्ञीर दक्ष देखा । सात क्षेत्रोमे द्रव्य बोने वाले 
दाता और शासनपूजक क्षीर-इक्ष के समान आवक है। वेषमात्र धारण 
करने वाले, अहंकार वाले, लिगी ( वेपमात्र धारण करने वाले ), गुणवान्‌ 
साधु की पूजा देखकर कंटक के समान उस श्रात्रक को घेर लेंगे । 


“काकपक्षी के स्वप्न का यह फल है कि, जैसे काकपक्षी विद्वर-व्रापिका 
में नहीं जाते, वैसे ही उद्धत स्वभाव के मुनि धर्मार्थी होते हुए. भी अपने 
गच्छो में नहीं रहेगे । वे दूसरे गच्छों के यूरियो के साथ, जो मिथ्या भाव 
दिखाने वाले होगे, मूर्खाशय से चड़ेंगे। हितैषी यदि उन्हे उपदेश 
करेगा कि, इनके साथ रहना अनुचित है, तो वे दितैपियों का सामना 
कर्गे। 

“सिंह स्वप्न का यह फल है कि, जिन मत जो सिंहके समान है, 
जातिस्मरण आदिसे रहित, धर्म के रहस्य को समझने वाल्ले से शून्य होकर 
इस भरत श्षेत्र रूपी वन में विचरेगा । उसे अन्यतीर्थी तो किसी प्रकार 
की वाधा न पहुँचा सकेंगे; परन्तु स्वलिंगी द्वी-जो सिंह के शरीर मैं पैदा 
होने वाले कीड्ों के समान होंगे--इसको कष्ट देंगे और जैन-शासन की 
निंदा करायेंगे। 


भगवान्‌ अपापापुरी में २६७ 


#छठें कमल वाले स्वप्न का फल यह है कि, जैसे स्वच्छ सरोवर में 
होने वाले कमल सभी सुगन्ध वाले होते हैं, वैसे ही उत्तम कुछ 
में पैदा होने वाले सभी धर्मात्मा होते रहे हैं; परन्तु भविष्य 
में ऐसा नहीं होगा । वे घधर्मपरायण होकर भी, कुसंगति में पड़ कर भ्रष्ट 
होगे। लेकिन, जैसे गंदे पानी के गह्दे में मी कभमी-कमी कमल उग आंते 
है, बेसे ही कुकुछ और कुदेशा मे जन्में हुए, होने पर भी, कोई-कोई मनुष्य 
प्र्मात्मा होगे। परन्तु, वे हीन जाति के होने से अनु पादेय होगे । 

“बीज वाले स्वप्न का बह फल है कि, जैसे ऊसर भूमि में बीज डालने 
से फल नहीं मिलता, वैसे ही कुपात्र को धर्मोपदेश दिया जायेगा; परन्तु 
उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हाँ कभी-कमी ऐसा होगा कि, 
जैसे किसी आशय के ब्रिना किसान घुणाक्षर-न्याय से अच्छे खेत में बुरे 
बीज के साथ उत्तम बीज भी डाल देता है, वेसे ही श्रावक सुपात्रदान 
भी कर देंगे । ४ 

“अंतिम स्वप्न का यह फल है कि, क्षमादि गुगरूपी कमले से अंकित 
और सुचरित्र रूपी जल से पूरित, एकान्त मे रखे हुए कुम्म के समान 
महर्षि बिरल ही होगे। मगर, मल्य्मि कलश के समान शिथिलाचारी 
लिंगी (साधु ) यत्र तत्र दिखलायी देंगे। वे ईर्ष्यावश महर्षियों से 
झगड़ा करेंगे और लोग ( अज्ञानतावश ) दोनों को समान समझेंगे । 
गीताथ मुनि अतरंग में उक्त स्थिति की प्रतीक्षा करते हुए और संयम 
को पाछते हुए बाहर से दूसरो के समान बन कर रहेगे ।* 

इस प्रकार प्रतिबोध पाकर पुण्यपाल ने दीक्षा ले ली ओर कालान्तर 


में मोक्ष को पाया | हे हि 
इसके बाद इन्द्रभूति गौतम ने भगवान्‌ से पाँचवे आरे के सम्बन्ध में 


पूछा ओर भगवान्‌ ने बताया कि उनके निर्वाण के बाद तीन वर्ष साढ़े आठ 


१ इन स्वप्नों भौर उनके फलों का उल्लेख श्रीसौभाग्यप्र*्वम्यादि पवेकेथा- 
संग्रह” के दीपमालिकान्याख्यान पत्र ६१-४२ में भी है । 


श्ध्८ तीरथंऋर महावीर 


मास जीतने पर, पॉँचवा आरा प्रवेश करेगा | और, भगवान्‌ ने फिर सवि- 
स्तार उसका विवरण भी सुनाया । 

भगवान्‌ ने कह--'“उत्सपिंणी में दुःषमा काल के अंत में इस भारत 
वर्ष में सात कुलकर होंगे। १ विमलवाहन, २ सुदामा, ३ संगम, 
४ सुपादर्न, ५ दत्त, ६ सुमुख और ७ संमुचि । 

“उनमे विमलवाहन को जातिस्मरण-ज्ञान होगा और वे गाँव तथा 
शहर बसायेंगे, राज्य कायम करेंगे, हाथी, घोड़े, गाय बैल आदि पशुओ का 
संग्रह करेंगे और शिल्प, लिपि, गणितादि का व्यवहार लोगो में चलायेंगे | 
बाद मैं जब दूध, दही, अग्नि आदि वैदा होगे, तो राजा उसे ग्वाने का 
उपदेश करेंगे । 

“इस तरह दुःषम काल व्यतीत होने के बाद तीसरे आरे में <९ पक्ष 
बीतने के बाद झत्तद्वार-नामक नगर में संमुच्िि-नामक सातवें कुलकर राजा 
की भ्रद्रा देवी नामक रानी के गर्भ से श्रेणिक का जीव उत्पन्न होगा । 
उसका नाम पद्मनाभ होगा । 

“मुपाश्वे का जीव सूरदेव नामक दूसरा तीर्थंकर होगा । पोद्धिल का 
जीव सुपाश्वे-नामक तीसरा तीथथंकर होगा । द्रढ़ायु का जीव स्वयंप्रभनामक 
चोथा तीर्थंकर, कार्तिक सेठ का जीव सर्वानुभूति-नामक पॉचवा ती्थंकर 
शंख श्ावक का जीव देवश्रत-नामक छ्ठां तीर्थंकर, नंद का जीव उदय 
नामक ७-वाँ तीर्थंकर, सुनंदका जीव पेढाल-नामक ८-वाँ तीर्थंकर, बैकसी 


१--आंगामी उत्सर्पिणी के कुलकरों के नाम ठाणागयन्न सटीक, ठा० ७, 
उ० ३, सत्र ५५६ पत्र ५५४-१ में इस रूप में दिये हैं :-- 

ज॑बुदीवे भारहेवासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त कुलकरा भविस्संति-मित्त- 
वादण, सुभोमे य सुप्पमे य सय॑पभे। दत्ते, सहुमे [ दुद्दे सुरूवे य ] सुबंधू य आागमे- 
स्सिय होक्खती । 

ऐसा दी समवायांगसूत्र सटीक, समवाय १५८, गा० ७१,पत्र १४२-२ में भी है। 

२--काललोकप्रकाश, पृष्ठ ६२६ । 


भगवान्‌ अपापापुरी में २६६ 


का जीव पोट्टिल-नामक ९-वाँ तीरथंकर, रेयछी का जीव शतकौर्ति-नामक 
१०-वाँ तीर्थंकर, सत्यकी का जीव सुबत-नामक ११-वाँ तीर्थंकर, कृष्ण- 
वासुदेव का जीव अमम-नामक १२-वाँ तीर्थंकर, बलदेव का जीव अकपाय- 
नामक १३-वाँ तीरथंकर, रोहिणी का जीव निष्पुलाक-नामक १४-वाँ तीर्थ- 
कर, सुलसा का जीव निमम-नामक १५-वाँ तीथेंकर, रेबती का जीव 
चित्रगुप्-नामक १६-वाँ तीर्थंकर, गवाढी का जीव समाधि-नामक १<-वाँ 
तीर्थंकर, गागुड का जीव संबर-नामक १८-बाँ तीथेकर, द्वीपायन का जौव 
यशोधर-नामक १९-वाँ तीथंकर, कर्ण का जीव विजय-नामक २०-वाँ 
तीर्थंकर, नारद का जीव मल-नामक २१-बाँ तीर्थंकर, अंबड का जीव 
देव-नामक २२-वाँ तीथंकर, बारहव चक्रवर्ती ब्रह्मतत्त का जीव अनन्त- 
वीर्य-नामक २३-वाँ तीथंकर, स्वाती का जीव भद्ब-नामक र४वाँ 
तीथंकर होगा ।' 

इस चोब्रीसी में दीघदन्त, गूढ़दन्त, झुद्धदन्त, श्रीचंद्र, भीभूति,. 
श्रीसोम, पद्म, दशम, विमल, विमल्बाइन और अरिश्ट नाम के बारह 
चक्रवर्ती; नंदी, नदिमित्र, उुन्दरबाहु, महाबाहु, अतिबल, महाबछ, 
बल, द्विप्रट, और त्रिप्ृष्टनामक ९ वासुदेव; जयन्त, अजित, धर्म, सुप्रभ,. 
सुदर्शन, आनन्द, नंदन, पद्म और संकर्षण नाम के ९ बलराम और 
तिलक, लोहजघ, वज़जंब, केशरी, बली, प्रहदद, अपराजित, मीम, ओर 
सुप्रीव-नामक ९ प्रतिवासुदेव होंगे |” 


इसके बाद सुघर्मा स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--'किवलज्ञान रूपी 
सूथ किसके बाद उच्छेद को प्राप्त होगा /? 

३--भावी तोथकरों के उल्लेखों के सम्बंध मे विशेष जानकारी के लिए पृष्ठ 
१६० की पादटिप्पणि देखें। कालकोकप्रकाश ( जैनधमे-प्रसारक-सभा, भाव- 
नगर ) भनुवाद-सहित में श्लोक २६७-३४० पृष्ठ ६२७-६३२ में भी भावी ती थंकरों 
का उल्लेख है। 





३०० तीर्थड्वर महावीर 


इस पर भगवान्‌ ने कहा--'मिरे मोक्ष जाने के कुछ काल बाद तुम्हारे 
जम्बूनामक शिष्य अंतिम केवली होंगे । उसके बाद केवल-ज्ञान का उच्छेद 
हो जायेगा | केवलज्ञान के साथ ही मनःप्रयवज्ञान, पुछाकलब्धि, परमा- 
बचि, क्षपक श्रेणी व उपशम श्रेणी, आहारक शरीर, जिनकत्प ओर त्रिविध 
संयम (१ परिदारविशुद्धि, २ सूक््मसंपराय, रे यथाख्यातचरित्र ) लक्षण 
भी विच्छेद कर जायेंगे । “ 


तुम्द्ारे शिष्य प्रभव १४ पूवंधारी होंगे और तुम्हारे शिष्य शर्य्यंभव 
द्वादशा्गा में पारगामी होगे। पूष में से उद्धार करके वे दशवैकालिक 
को रचना करेंगे । उनके शिष्य यश्योमद्र सब पूवंधारी होंगे और उनके 
शिष्य संधूतिविजय तथा भद्रत्राहु १४ पूर्वी होंगे । संभूतिविजय के शिष्य 


१ बारस वरिसेद्दि गोअ्रमु, सिद्धो वीराओं वीसद्ि सुहस्मा। 
चउसदटूओोए जंबू, बुच्छिन्ना तत्थ दस ठाणा ॥ ३ ॥ 
मण १ परमोद्धि २, पुलाए ३, आहार ४ खवंग ५ उवसमे ५ कप्पे ७। 
संजमति अ ८ केवल ६ सिज्मणा य १० जबूम्मि बुच्छिन्ना || ४ ॥ 
“+कन्पसत्र सुबोधिका टीका पत्र ४८३ 


३--देखिये तीर्थंकर महावीर, भाग १, पृष्ठ १२-१३ 


३ (श्र) तदनु औरीशय्यंभवो5पि साधान मुक्त निजञसार्या प्रसत मनकाख्य पुत्र- 
द्विताय श्री दशवैकालिक कृतवान्‌...कल्पसूत्र सुबोविका टीका, पत्र ४८४ 


(आ ) योयमाण इश्नो आसणएण कालेण चेव मद्दा जसे, मद्दासत्ते, मद्दाणुभागे 
सेज॑भवे अणगा रे, महातवस्सी, महागई, दुवालस अंगेसु अ धारि भावेज्जा, सेखं 
अपवखवाएयण श्रप्पाओ सवसब्बसे सुअतिसअरण विज्ञाय इकारसरहं अगाण दोइससहं 
धुव्वाण परमसार वश्णिय सुझं॑ सप्पभ्ोगे्ं मुअधर उज्जुअं सिद्धिमग्गं दसवे- 
आलिश्व॑ णाणासुयक्खं धाणि उदज्जा... 

- महा निशीध, अ्रध्ययन ५ 


भगवान पापापुरी में झण्ट 


स्थूलभद्र १४ पूर्वी होंगे।। उसके बाद अंतिम ४ पूव उच्छेद को प्रात 
हो जायेंगे । उसके बाद महागिरि, सुहस्ति तथा वज़्स्वामी तक १० पूर्वधर 
होंगे । 

इस प्रकार भविष्य कहकर महावीर स्वामी समवसरण से बाहर निकले 
और हस्तिपाल राजा की शुल्क-शाल्ा मैं गये । प्रतिबरोध पाकर हस्तिपाल ने 
भी दीक्षा दे ली। 

उस दिन भगवान्‌ ने सोचा--“आज मैं मुक्त होनेवाला हूँ । गौतम 
का मुझ पर ब्रहुत अधिक स्नेह है। उस स्नेह ही के कारण उनको केवल- 
ज्ञान नहीं हों पा रहा है। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, कि, 
उनका स्नेह नष्ट हो जाये। अतः भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कहां-- 
“गौतम ! पास के गाँव में देवशर्मा-नामक ब्राह्मण है। वह तुम्हारे उपदेश 
से प्रतिबोच पायेगा | इसलिए. तुम उसे उपदेश देने जाओ |” अतः गौतम 
स्वामी देवशर्मा को उपदेश करने चले गये | गौतम स्वामी के उपदेश से 
देवशमा ने प्रतित्रोध प्राप्त किया । 

१ (अ)-स्थूलभद्र के सम्बन्ध मे तपागच्छपट्टावलि में इस प्रकार लिख! है:-सिरि- 
थूलभद्दत्ति श्रैसं भूतविजय-भद्ग वाहु स्वामिनो सप्तम पट्ठ श्री स्थूलभद्र स्वामी कोशा 
प्रतिवोधजनित यशोधवली कृताखिलजगत्‌ सब्वेजन प्रसिद्ध:। चतुर्दशपू्व बिदां 
पश्चिम: । कचिच्नत्वाय॑न्त्यानि पूर्वायि सत्रतो5चीतवानित्यपि ।... 

--पट्टावलि सम्मुच्चय, भाग १, पृष्ठ ४४ 

(आ) ओ स्थृलभद्रो वस्तुद्वयो नां दशपूर्वी प्रपाठ“अथान्यस्मै वाचना न देये- 
लुक्त्ा सत्रतो वाचनां दपुः--कल्पसंत्र सुबोधिका टीका, पत्र ४६० 

२ तेरसमोद्धि आओ सीहगिरि पट्टे त्रयोदश: श्रीवजस्वामी । यो बाल्यादपि जाति 
स्टृतिभाग्‌ , नभोगमन विधया संघरक्षाकृत दक्षिणस्यां बौद्धराज्ये जिनेन्द्र पूजा निमिर्त 
पुष्पा धानयनेन प्रवचन प्रभावनाक्ृद देबामिवंदितों दशपू् विदाम पश्चिमी वज्र 


शांखोतपत्ति मूल । 
--पद्टावलि सम्मुचय, भाग १, ६७४ ४७ 


'इे०२ तीर्थंकर महाबीर 


इसी स्थान पर, अपापापुरी में, कार्तिक सास की पिछली रात्रि मैं, जब 
चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र में आया, छटठ का तप किये हुए, भगवान्‌ ने 
५५ अध्ययन पुण्यफलविपाक सम्बन्धी और ५५ अध्ययन पापफ़लछ विपाक 
सम्बन्धी कहे । उसके बाद ३६ अध्ययन अप्रस्नव्याकरण-- बिना किसी 
'के पूछे कहे । उसके बाद अतिम प्रधान-नाम का अध्ययन कहने व्मों | 


१--प्तमणे भगवं मद्रावीरे अंतिमराश्यंसि पणपन्‍्न अ्रज्कू्यणाश कल्लाणफल 
विवागाई' पणपन्न भ्रज्कयणाइ पावफल विवागाश वागरित्ता सिद्धे वुद्धे-समवायांग- 
सूत्र सरीक, समवाय ५५, पत्र ६८-२ 

भगवान्‌ की श्रंतिम देशना १६ प्रहदर की थी। विविषतीर्थकल्प के श्रपापा- 
पुरी बृहत्कल्प, (पृष्ठ ३४) मे लिखा है--'सोलस पहाइ देसण करेइ” । इसे नेमिचन्द्र 
के मह्गवीरचरित्र में इस प्रकार लिखा हैः--- 

छट्ठय भत्तस्सन्ते दिवस रयरणिं च सव्ब॑ पि ॥ २३०७ | 
“>पत्र ६६-२ 
२--कल्पसूत्र में पाठ आता है :-- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं मद्दावीरें तीस बासाइ आगारवास 
भज्मे वसित्ता, साश्रेगाईं दुबालस वासाईं छउ्मत्थपरियाय पालणित्ता, देखूणाई 
तीस बासाइ केवलि परियागं पाउवित्ता, बयालीस बासाइ' सामण्णपरियागं पाउ- 
णित्ता, बावततरि वास,इ सत्वाउय पाज्षश्ता, खीणे वेयणिज्जा-उप-नाम-गुत्त, इमौसे 
ओसप्पणीए दुसम सुसमाए समाए बहुविश्क ताए तिई$ बासंहिं अद्ध नवमेहि ए मासेहि 
सेसेडिं पावाए मज्मिमा८ इत्विवालस्स रण्णो रज्जगसभाए एगे श्रवीण छट्ठेण भत्तेर्ण 
अपाणएण साइणा नवखत्तेणं जोगमुवागएणं पच्चूसकारू समयंसि संपलियंऋनिसण्णे 
पणापन्‍न अज्काययश' कल्लाणफल विवागाई --परणपन्‍न्न अश्रज्मयणाइ' पावफरूबिवागाई' 
छुत्तीसं च अपुट्ठवागारणाई वागरित्ता पहायं नाम अज्मयणं थविभावेमाणे 
विभावेमायें कालगए, विश्कते समुज्जाए छिन्नजाई-जरा-मरण बंधणे सिद्धे बुद्ध, मुत्ते 
-अंग्गड़े परि निव्युडे सब्वदुक्खप्पद्टीणि--सूत्र १४७ 


“छत्तीसं अपुट्ठ वागरणयाइ? को टीका स॒वोधिका टीका में श्स प्रकार दी है:-- 
'टर्त्रिंशत श्रपृष्ठ व्याकरणानि-- श्रपृष्ठाण्युत्तराणि (पत्र ३६५ ) 


भगवान्‌ भ्रपापापुरी में ३०३ 


उस समय आसन कंपित होने से, प्रभु के मोक्ष का समय जान कर 
सभी सुरों-असुरों के हन्द्र परिवार सह्दित वहाँ आये । फिर, शक्केन्द्र साभु 
हाथ जोड़ कर बोल--हे नाथ ! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल- 
शान में हस्तोत्तरा-नक्षत्र था। इस समय उसमें भस्मक-पह संक्रान्त होने 
वाला है। आपके जन्म-नक्षत्र में संक्रमित वह ग्रह २ हजार वर्षों तक 
आपकी संतान ( साधु-साध्वी ) को बाधा उत्पन्न करेगा । इसलिए, वह 
अस्मक ग्रह आपके जन्म-नक्षत्र से संक्रमण करे, तत्र तक आप प्रतीक्षा करें । 
आपके सामने वह संक्रमण कर जाये, तो आपके प्रभाव से वह निष्फल हो 


( पृष्ठ ३०२ पादटिप्पणि का शेषांश ) 
भगवान्‌ महावीर का यह अंतिम, उपदेश ही उत्तराष्ययन है । उसके ३६-वें 
अध्ययन की अंतिम गाथा है-- 
इति पाउकरे घुद्दें, नायए परिनिष्वुए । 
छत्तीसं उत्तरज्कमाए, भवसिद्धी संभए ॥ 
--शान्त्याचायें की टीका सहित, पत्र ७१२-१ 
--इस प्रकार छत्तीस उत्तराधष्ययन के अध्ययनों को जो भव्यसिद्धिक जीवों को 


सम्मत हैं, प्रकट करके बुद्ध ज्ञातूपुत्न वद्ध मान स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। श्स 
अकार कहता हूँ । 


इस गाथा पर उत्तराध्ययन चूर्शि में पाठ भाता है-- 

इति परिसमाप्तो उपप्रदर्श ने च॒ प्रादुः प्रकाशे, प्रकाशीकृत्य प्रज्ञाप- 
यित्वा बुद्दं: अवगतार्थ: ज्ञातकः ज्ञातकुल समुझ्धवः वद्ध' मान स्वामी, ततः 
परिनिर्वाण गतः, कि प्रक्षपयित्वा ? षटत्रिंशदुत्तराध्ययतानि भवसिद्धिक 
संमतानि-भघसिद्धिकाना मेव संमतानि, नाभवसिद्धिकानामिति, अवीम्या- 
चार्यपदेशात्‌, न स्वमनी षिकया, नया: पू्वेचत । 


--5त्तराध्ययन चूर्णि, पत्र २८३ 
इसी आशय का समर्थन शान्त्याचाये की टीका भाग २, पत्र ७१९६-१ नेमिचन्द्र 
की टीका पत्र ३६१-२ तथा उत्तराध्ययन की अन्य टीकाओं में भी दे । 


३०४ तीथेड्डर महावीर 


जायेगा । जब आपके स्मरण मात्र से ही कुस्वप्न, बुरे शकुन और बुरे ग्रह 
भ्रष्ट फल देने वाले हो जाते हैं, तब जहाँ आप साक्षात्‌ विराणतै हों, वहाँ 
का कहना ही क्‍या ? इसलिए हे प्रभो ! एक क्षण के लिए. अपना जीवन 
टिका कर रखिये कि, जिससे इस दुष्ट अह का उपशम हो जाये ।” 


इन्द्र की इस प्रार्थना पर भगवान्‌ ने कहय--“हे इन्द्र ! तुम जानते 
हो कि, आयु बढ़ाने की शक्ति किसी मै नहीं है। फिर ठ॒म शासन-प्रेम में 
मुग्ध होकर ऐसी अनहोनी बात कैसे कहते हो ? आगामी दुपमा काल की 
प्रवृत्ति से तीथ को हानि पहुँचने वाली है। उसमे भावी के अनुसार यह 
भस्मक-ग्रह भी अपना फल दिखायेगा |”? 

उस दिन भगवान्‌ को केवलज्ञान हुए. २९ वष ६ महीना १५ दिन 
व्यतीत हुआ था। उस समय पर्यक आसन पर बेठे, प्रभु ने बादरकाययोग 
में स्थित होकर, बादर मनोयोग ओर वचनयोग को रोका ) फिर सूक्ष्मकाय 
मे स्थित होकर, योगविचक्षण प्रभ्न ने वचनकाययोग को रोका। तत्र 
उन्होंने वाणी और मन के सूक्ष्मयोग को रोका | इस तरह सृक्ष्म क्रिया 
वाल तीसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त किया । फिर, सृक्ष्मकाययोग को रोक कर 
समुच्छिन्नक्रिया नामक चौथा शुक्ल ध्यान प्राप्त किया । फिर, पॉच हस्त 
अक्षरों का उच्चारण किया जा सके, इतने कालमान वाले, अव्यमभिचारी 
ऐसे धुक्ल ध्यान के चौथे पाये द्वारा कर्म-बंध मे रहित होकर यथाखभाव 
ऋषजुगति द्वारा ऊड्ं गमन कर मोक्ष में गये । जिनको लव मात्र के लिए. 

१ मोक्ष जाने का समय कल्पसूत्र मे लिखा है 'प्रच्चूस काल समयंम्रि (सूत्र 
१४७ ) इसकी टोका सुबोधिका में दी हैः--- 

“चतुषटिका व शेषायां रात्राया? राज्ि समाप्त होने में चार घड़ी शेष रहने पर 
भगवान्‌ निर्वाण को गये । समवायांग सूत्र, समवाय ५५ की टीका में 'अंतिमरायंसि? 
की टीका दी है। 

सर्वायु : काल पर्यवसानरात्री रात्रेरन्तिमें भागे: पत्युषसि पत्र--६६-१ 


भगवान का निर्माण-कल्याणक छः 


भी सुख नहीं होता, उस समय ऐसे नारकी-जीवों को मी एक क्षण के लिए 
सुख हुआ । 

उस समय चवन्द्र-नामका संवत्सर, प्रीतिवर्द्धन नाम का महीना, 
नन्दिवर््धध नाम का पक्ष, अग्निवेश-नामका दिन था। उसका दूसरा 
नाम उपशम था । रात्रि का नाम देवानंदा था। उस समय 
अचे-नामका लव, श्लुल्क-नामका प्राण, सिद्ध-मासका स्तोक, सर्वोर्येसिद्ध 
नाम का मुहूर्त और नाग-नामका करण था | 

जिस रात्रि में भगवान्‌ का निवोण हुआ, उस रात्रि में बहुत से देवी- 
देवता खर्ग से आये। अतः उनके प्रकाश से सबंत्र प्रकाश हो गया । 

उस समय नव मलकी नवलिच्छिवी कासी-कोशलग १८ गण 
राजाओं ने भोवज्योति के अभाव मै द्वव्य-ज्योति से प्रकाश किया ! 
उसकी स्मृति में तब्र से आज तक दीपोत्सव पर्व चला आ रहा है।' 


भगवान का निर्वाण-कस्याणक 


उस समय जगत्‌-गुरू के शरीर को साश्र नेत्र देवताओं ने प्रणाम 
किया और जैसे अनाथ हो गये हों, उस रूप मे खड़े रहे । 
शक्रेन्द्र ने घैये धारण करके नंदनवन आदि स्थानों से गोशीर्ष चन्दन 
मेंगा कर चिता बनायी । क्षीस्तागर के जल से प्रभु के शरीर को स्नान 
कराया । अपने हाथ से इन्द्र ने अंगराग छगाया। उन्हें दिव्य वक्ध 
१--का तिंकस्य दि प्रीतिवर्धन इति संज्ञा सूय॑ प्रक्षप्तौ । 
--संदेहविषोप थि, पत्र १११ 
२--देवानंदा नाम सा रजनी सा अमावस्या रजनिरित्यप्युच्यते - वही, 
पत्र १६१ | 
४ त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरिश्न, पर्व १०, सर्ग १३ श्लोक २४८, पत्र १८१ 
२० 


३०६ तीर्थंकर महावोर 


ओढ़ाया । झक्रेन्द्र तथा सुरासुग ने साश्रु उनका शरीर एक श्रेष्ठ विमान- 
सरीखी शिविका में रखा। 

इन्द्र ने वह शिविका उठायी। उस समय बंदीजनों के समान जय- 
जय करते हुए देवताओं ने पृष्प-ब्रष्टि प्रारम्भ की। गंघर्रे-देव उस समय 
गान करने लगे । सेकड़ी दवता सृदंग और पणव आदि वाद्य बजाने लगे । 

प्रभु की शिविका के आगे शोक से रूवलित ठेवागनाएँ अभिनव 
नते कियो के समान सत्य करती चलने ढगीं। चतुर्विब्र टेबतागण दिव्य 
रैशमी बस्रों ने, हाराहि आबूपणा से और 'पृष्पमाल्यओं से शिविका का 
पुजन करने लगे | आवक-श्विकाएं मक्ति और शोक से व्याकुछ होकर 
रासक-गीत गाते हुए रुदन करन व्यो । 

शोक-संतम इन्द्र ने प्रथ के शरीर का चिता के ऊपर रखा। अग्नि- 
क्रुमार देवों ने उसने अग्नि प्रज्वलित की । अग्नि को प्रदीम करने के लिए 
वायु-कुमारों ने वायु चछाया | देंबताओ ने सुर्गाधित पदार्थों के और घी 
तथा मधु के सेकडो घड़े आग में डाले । 

जब प्रथु का सम्पूर्ण झर्गर दस्ध हो गया, तो मेंब-कुमारे ने क्षीर- 
सागर के जरू से चिता बुझा टी | 

क्र तथा ईशान इन्द्रों न ऊपर के दाहिने और आये दाढ़ों के छे 
लिया | चमरेनद्र और व्दीन्द्र ने नीचे की दाढ़े ले ढीं। अन्य 
देवतागण अन्य दोत और असखि ले गये | कल्याण के लिए. मनुष्य चिता 
का भस्म लें गये | बाद में दवताओ ने उस स्थान पर सत्नमय स्तूप की 
स्चना की । 


नन्दिवद्धन को सचना 


नन्दिवद्ध न राजा को भगवान्‌ के मोक्ष-गमन का समाचार मिल | 


३ त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र, पव॑ १०, सर्ग १३, श्थीक २६६, पत्र १८२-२ 


इन्द्रभूति को केवल शान ३०७ 


झोकार्ट अपनी बहिन सुदर्शना के घर उन्होंने द्वितीप्रा को भोजन किया । 
तब से भाव-द्वितीया पर्व चला । 


न इन्द्रभूति को केवलज्ञान 


गीतम स्वामी देखझर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध कराके छोट रहे थे 
तो देवताओं की वार्ता से उन्होंने प्रभु के निर्वाण की खबर जानी | इस पर 
गौतम स्वामी चित्त में बिचारने छंगे--“निर्वाण के दिन प्रभु आपने मुझे 
किस कारण दूर भेज दिया १ अरे जगत्पति ! इतने काल तक में आप की 
सेखा करता रहा, पर अतिम समय में आपका दर्शन नहीं कर सका | उस 
समय जो व्येग आप की सच से उर्पास्थित थे, वे धन्य थे । है गौतम ! तू 
पूरी तरह वच्र से भी अधिक कठिन है; जो प्रभु के निर्वाण को सुनकर 
भी तुम्दारा हृदय खवाइड-खण्ड नीं हो जा रहा हं। दे प्रभु | अब तक 
में आन्ति मे था, जो आप-सरीसख निगंगी ओर निर्मम्र में राग और 
ममता ग्गखता था। यह राग-दवेप आदि संसार का हतु है। उसे त्याग 
करने के लिए परमेष्ठी ने हमार स्थाग किया [ 


इस प्रकार शुभ ध्यान करते हुए, गौतमस्वॉसी को क्षपक-अ्रणी 
प्रात हुई । उससे ततकाद घाती कर्म के क्षय होने से, उन्हें केवछज्ञान 
आम हा गया | 

उसके बाद १० बर्या तक केंबड जानी गोतम स्वामी प्रथ्वी पर विचस्ण 
करते रह और भज्य प्राणियों को प्रतिबोधित करते रहू। वे भो प्रभु के 
समान ही दबताओआ से पृजित थ । 

अन्त म॑ गीनम स्वामी राजबह आगे और वहाँ एक मास का अनशन 
करके उन्होंने अक्षय सुखबाला मोक्षपद प्राप्त किया । 


# कल्पसत्र सुदोषिका, टीका सहित, पत्र ३५१ 
दोषमायिका व्यास्यान, पत्र १६५ 


ड्ण्८ तीर्थड्डर मद्दावोर 


भगवान्‌ का परिवार 


जिस समय भगवान्‌ का निवाण हुआ, उस समय भगवान्‌ के संघ 
में १४ दइजार साधु थे, जिनमे इन्द्रभूति मुख्य थे; २६ हजार साध्विएँ 
थीं जिनमें आर्य चन्द्रना मुख्य थीं; १ छाख ५९ हजार श्रावक ( जतधारी ) 
थे, जिनमें शंख और शतक मुख्य थे; तथा ३ छाख १८ हजार आविकाएँ, 
( ज्तधारिणी ) थी, जिनमें सुख्सा और रेवती मुख्य थीं। उनके परिवार 
में ३०० चोदहपूती, १३०० अवधिज्ञानी, ७०० केवलज्ञानी, ७०० 
वैक्रियलब्धिवाले, ५०० विपुल मतिवाले तथा ४०० बादी थे। भगवान्‌ 
महावीर के ७०० शिष्यों ने तथा १४०० साध्वियों ने मोक्ष प्राप्त किया । 
उनके ८०० शिष्यो ने अनुत्तर-नामक विमान में स्थान प्राप्त किया ।' 


साधु 


घर्मसग्रह ( गुजराती-भाषान्तर सहित, भाग २, पृष्ठ ४८७) में 
साधु ५ प्रकार के बताये गये हैं| उसमे गाथा आती हैं-- 

सो किंगच्छी भनन्‍नइ, जत्थ न विज्जंति पश्च वरपुरिसा । 

झायरिय उवज्माया, पवक्ति थरा गणावच्छा ॥ 

यतिदिनचर्या ॥ १०२ ॥ 

--आचार्य, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर, और गणावच्छेदक ये पॉनच 
उत्तम पुरुष जहाँ नहीं है, वह कुत्सितगच्छ कहा णाता है। 

उसी ग्रन्थ ( पृष्ठ ४८८ ) में “स्थविर! की परिभाषा इस प्रकार दी 
गयी हैः-- 

ते न व्यापारितेष्वर्थ-प्वनगारांतस्ध सीदतः । 

र्थिरी करोति खच्छक्तिः, स्थविरों भवतीह सः ॥ १४० ॥ 





३--कल्पसूत्र उवीधिका टीका सद्दित, सूत्र १३३- १४४, पत्र ३४५६-३६ १ 


सुधर्मा स्वामी पाट पर ३०६ 


+तप-संयम आदि में छगे हुए. साधु यदि प्रमाद आदि के 
कारण सम्यग_वर्तन न करते हों, तो जो उचित उपायो से उनको स्थिर 
करे, दृढ़ करे, उस ( गुण रूपी ) सुंदर सामर्थ्य वाले को जिन-मत में 
“जविर' कदते हैं । 
ये साधु-स्थविर तीन प्रकार के कह्दे गये है;-- 
व्यवद्र-भाष्य की टीका में बसाया गया है--- 
बष्टिवंष ज्ञातो जाति स्थबिरः--६० वर्ष की उम्र वाला जाति- 
स्थविर। स्थान समवायधरः श्रुति-स्थविर/--स्थानांग, 
समवाय आदि का घारण करने वाला श्रुति-स्थविर । 
विशति वर्ष पर्यायः पर्याय-स्थविरस्तथा--बीस वर्ष जो 
पर्याय ( संयम ) पाले हो वह पर्याय-स्थविर--- 
( व्यवहार॒भाष्य सटीक, उ० १०, सूत्र १५ पत्र १०-१ ) 
ठणागयूत्र ( 6० १०, उ० ३, सत्र ७६१ पत्र ०१६-१ ) में १० 
प्रकार के स्थविर बताये गये हैं:-- 
दस थेरा पं० तं०--गाम थेरा १, नगर थेरा २, रटठ थेरा 
३, पसत्थार थेण ४, कुल थेरा ५, गण थेरा ६, खंघ थेरा ७, 
ज्ञाति थेरा ८, सुश्र थेरा ६, परिताय थेरा १०॥ 
ठाणांग की टीका में मी आया है | 
जाति-स्थविरा : षष्ठि वर्ष प्रमाण जन्म पर्याय 
श्रुति-स्थविरा : समवायाय्ड्घारिणः 
पर्याय-स्थविरा : विशति वर्ष प्रमाण प्रवज्यापर्यायवन्तः 


सुधर्मा स्रामी पाट पर 


मगवान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके प्रथम पाट पर भगवान्‌ के पॉचवेँ 
गणधर सुधा स्वास्ी बैठे | जब भगवान्‌ ने तीथस्थापना की थी, उसी 
समय वासक्षेप डालते हुए भगवान्‌ ने कहा था-- 


३१० तीर्थे्वर मद्दावीर 


चिरंज्ञोबी चिरं धम योतयिष्यत्यसाविति । 
घुरि कृत्वा सुधर्माणमन्वज्लासीद्र्ण प्रभुः ॥' 
>यह चिरंजीव होकर धर्म का चिरकाल तक उद्योत करेगा। ऐसा 
कहते हुए प्रभु॒ने सुधर्मा गणघर को सर्च मुनियों में मुख्य करके गण 
कौ अनुज्ञा दी । 
ऐसा ही उल्ठेख कल्पयूत्र की सुब्रोधिका टीका में तथा तपागच्छ- 
पट्टाबलि में भी है। 
केवल-ज्ञान प्राप्ति के ४२-वें वष में, जिस राजि मे भगवान्‌ का मोक्ष- 
गमन हुआ, उसके दूसरे ही दिन प्रातः इन्द्रभूति गौतम को केव्रलशान 
हों गया, और तत्र तक अग्निभूति, वायुमूति, व्यक्ताि निर्वाण प्राम कर 
चुके भे । 
अतः ज्येष्ठ दोने के कारण सुधर्मा स्वामी भगवान्‌ के प्रथम पद्दधर 
हुए । कल्पसूत्र में पाठ आता है :-- 
समगणे भगवं महावीरे कासवगु्तेण समणस्स णं भगवश्ो 
मद्दावीरस्स कासवगुत्तरस भज्न खदस्भे थरे अंतेबासी अग्गि- 
वेसायणसगुत्ते । 
सुधर्मा स्वामी से परिपाटी चछाने का कारण बताते हुए तपागच्छ 
पद्मावलि की टीका में आता है :-- 


न्‍ 





१--त्रिषशिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर ५, श्लोक १८० पत्र ७०--२ 
२---गण थ भगवान्‌ सुधर्म स्वामिन धुरि ब्यवस्थाप्यानु जानाति 
-पत्र ३४९ 
३--्री बीरेण श्रीसुधर्मास्वामिनं पुरस्कृत्य गणो5नुज्ञातः 
“श्री तपागच्छपड्टावलि अनुवाद सद्दित, पष्ठ २ 
४--तीथेंकर महाबीर माग १, पृष्ठ ३६७-३६८ 
५--कल्पसूत्र सुबोधिका टीका, स्याख्यान ८। पत्र ४८५०-४८? 


भगवान्‌ मदहावोर की सर्वायु श्र 


गुरूपरिपाटया समूखमादयं कारण वर्धमान नाम्ना तीर्थ करः । 

तीर्थक्तो हि आचाय परिवाटया उत्पत्ति हेतवो भवबंति न पुनस्त- 

दंतगंता। तेषां स््रयमेव तीर्थ प्रवर्तनेन फस्यापि पद्टथर- 
च्वामाधात्‌। 


--शुरुपरम्पा के मूल कारणरूप श्री वद्ध मान नाम के अंतिम 
तौथंकर हैं। तीर्थकर महाराज गुरुपरम्परा के कारण-रूप होते हैं; पर 
गुरुपरम्परा में उनकी गणना नहीं होती । अपनी द्वी जात से तीथ की 
प्रबर्तना करने वाले होने के कारण उनकी गणना पाट पर नहीं की जाती । 


भगवान्‌ महावीर की सर्वायु 


जिस समय भगवान्‌ महावीर मोक्ष को गये, उस समय उनकी उप्र 
क्या थी, इस सम्बन्ध में जैन-सूत्रों में कितने दी स्थलों पर उल्लेख मिलते 
है | उनमें से हम कुछ यहाँ दे रहे हैं :-- 


(१ ) ठाणागसूत्र, ठाणा ९, उठेशा ३, सूत्र ६९३ में मारी तीथंकर 
महापदम का चरित्र है। उसका चरित्र मी भगवान्‌ महावीर-सा ही होगा । 
वहाँ पाठ आता है :--- 

से जहा नामते अज्जों ! अहं तीस वासाईं अगारवासमज्मे 
चसित्ता मुंडे भवित्ता जाब पव्वतिते दुवालस संवच्छुराइ तेरस 
पकक्‍ला छुठमत्थपरियागं पाउणित्ता तेरसह्दटि पक्‍खेहि ऊणगाद 
तीस वासाइ केवलिपरिया्ग पाउणित्ता बावत्तरि धासाइ' 
सब्वाउय पालइत्ता सिज्मिस्स जात सब्धदुक्वाणमंतं... 

-+-अणगमसत्र सटीक, उत्तराद्ध पत्र ४६१-१ 
जैसे मेंने तीस वर्ष झहस्थ-पर्याय पालकर, केवलशान-दरशन 


२--तंपागच्छुपद्टावलि सटीक सानुवाद, पृ २ 


ह१२ तीर्थ कर महावीर 


आाप्त किया और ३० वर्ष में ६॥| मास कम केवली-रूप रहा, इस प्रकार कुल 

४२ वर्ष श्रमण-पर्याय भोग कर, सब मिलाकर ७२ वर्ष की आयु भोग कर 

मैं सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर होकर सच दुःखों का नाश करूँगा" 
(२) समणे भगवं महावीरे बावत्तरिं बासाइ' सब्वाउयं 


पालइत्ता सिद्धे वुद्धे जाव प्पहीणे. . . 
--समवायांगसूत्र सटीक, समवाय ७९, पत्र ७०-२१ 


(३) ततीसा य वद्धमाणे बयालीसा उ परियाओं 
--आवश्यकनियुक्ति (#अपूर्ण-अप्रकाशित ) गा० ७७, पृष्ठ ५। 

(४ ) तेणं कालेणं तेणं समश्णं समणे भगवं महावीरे 
तीख वालाइं आगार वासमज्मे वसित्ता, साहरेगाइईं दुवालस 
आासाई छुठमत्थ परियागं पाउणित्ता, देखूणाईं तीसं बासाई 
केवलि-परियागं पाउणित्ता, बायान्लीसं वासाईं सामण्ण परियागं 
पाउणित्ता, वावत्तरि वासाई सव्याउयं पाल्दृत्ता खीणे 
चेयणिज्जा। 

--कल्पसूत्र सुबोधिका टीका, सूत्र १४७, पत्र ३६३ 

-- इसकी टीका सुब्रोधिका में इस प्रकार दी हैः-- 

[ तेणं कालेणं | तस्मिन्‌ काले [ तेणं सप्तणणं ] तस्मिन्‌ 
समये [ समरणे भगवं महावीरे | भ्रमणो भगवान्‌ महावीरः 
[ तीस घासाईं ] आिशद्वर्षाणि [ आगार घासमज्के वसित्ता ] 
शहस्थावस्थामध्ये उचित्वा [ साइरेगाईं दुवालस वासाहं ] 
समघिकानि द्वादश वर्षाणि [ छुठमत्थपरियागं पाउणित्ता ] 
छुझ्स्थ पर्यायं पालयित्वा [ देखूणाइं तीस बासाईं ] फिस्ि- 
दूनानि तरिशदर्षाणि [ केवलिपरियागं पाउणित्ता ] केचलिपर्याय॑ 

१--धवल-सिद्धान्त ( भगवान्‌ मद्दावीर भौर उनका समय, युगशकिशोर मुख्तार 
लिखित, पृष्ठ १२) में भगवान्‌ का केवलि काल २६ वर्ष ५ मास २० दिन लिखा है। 


निर्वाण तिथि ३१३ 


चालयित्वा [ बयालीसं वासाईं ] द्विचत्वारिशद्वर्षाणि [ सामण्ण 
परियागं पाउणित्ता ] चरित्र पर्याय पालयित्वा [ बावत्तरि 
वासाइ सव्धाउय पालइत्ता ] ट्विसप्तति वर्षाणि सर्वायु 


'पालयित्या' ' *** 
निर्वाण-तिथि 


दिगम्बर-पन्थों में मगवान्‌ महावीर का निवांण कार्तिक कृष्ण चतुदर्शी 
की छिखा हैः-- 


क्रमात्पावापुर प्राप्य मनोहर वनान्‍तरे | 

बहूनां सरसां मध्ये महामणि शिलातले ॥ ५०६ ॥ 

स्थित्वा दिनद्वयं वीत विहारो वृद्ध निर्जेरः । 

कृष्ण कार्तिक पक्षस्य चतुद॒श्या निशात्यये ॥ ४१०॥ 

स्वति योग तृतीयेद्ध शुक्बष्यान परायणः । 

कृतत्रियोगसंरोधः समुच्छिन्न क्रियं श्वितः ॥ ४११॥ 

हता घाति चतुष्कः सन्नशरीरो गुणात्मकः | 

गत्ता मुनिसहस्मेण निर्वाणं सर्वत्राड्छितम ।। ४५१२ ॥ 

--उत्तरपुराण, सर्ग ७६, पृष्ठ ५६३ 

--अंत में वे पावापुर नगर में पहुँचेंगे। वहाँ के मनोहर नाम के 
बन के भीतर अनेक सरोवरों के बीच में मणिमय शिद्य पर विराजमान 
होंगे । विह्यर छोड़कर निजंरा को बढ़ाते हुए, वे दो दिन तक वहाँ विराज- 
मान रहेगे ओर किर कातिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रिके अंतिम समय 
स्त्राति-नक्षत्र मे अतिशय देदीप्यमान तीसरे शुक्ल्ध्यान में तत्पर होगे। 
तदनन्तर तीनों योगो का निरोध कर समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति नामक 
चतुर्थ शुक्लध्यान को धारण कर चारों आधातिया कर्मों का क्षय कर 
देंगे और शरीरहित केवल गुणरूप होकर एक हजार मुनिर्यों के साथ 
सब के द्वारा वाच्छनीय मोक्षपद प्राप्त करेंगे। 


३१७ तीथंकर महावीर 


तिछोयपण्णति में भी भगवान्‌ का निर्वाण चनुर्देशी को ही बताओ 
गया है। पर, अंतर इतना मात्र है कि, जहाँ उत्तर पुराण में एक हजार 
साधुओं के साथ मोक्षपद प्रामि कौ बात दे, वहाँ तिलोयपण्णति में उन्हें 
अकेले मोक्ष जाने की बात कही गयो है। वहाँ पाठ है-- 
कत्तियकिण्हे चोदसि पच्चूस सादिणामणक्तखत्ते 
पावाए णयरीए एक्‍को वीरेसरा सखिद्धो। 
-+तिलोयपण्णति भाग १, महाधिकार ४, स्छोक १२०८, पृष्ठ ३०२ 
--भगवान्‌ वीरेश्वर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रत्यूषकाल में 
स्वाति नामक नक्षत्र के रहते पात्रापुरी से अकेले सिद्ध हुए. । 
धवल सिद्धान्त में भी ऐसा ही लिखा है :--- 
पच्छा पावा णयरे कत्तियमासे य किण्दह चोहसिष सादीए 
रफ्तीए सेसरयं छेत्त' णिव्बा ओ 
पर, दिगम्बर ज्रोर्तों में ही भगवान्‌ का निर्वाण अमात्रस्था को होना 
भो मिलता है। पूछ्यपाद ने निर्वाणभक्ति मे लिखा है-- 
पद्मवन दीघिकाकुल विविधद्र मर डमंडिते रम्ये । 
पावानगरायाने व्युत्सगेंण स्थितः स मुनिः ॥१६॥ 
कातिक कृष्णस्थान्ते खाता वुच्ते निहत्य कर्मरजः । 
अबशेष संप्रापद्‌ व्यजरामरमचायं सीख्यम्‌॥१७॥। 
--क्रियाकल्प, प्रष्ठ २२१, 
यहाँ दीपावलि की भी एक बात बता दूँ। दक्षिण से दीपा 
कार्तिक कृष्ण चतुढंशी को होती है, पर उत्तर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या 
को होती है । 


१८ गणराजे 


वैशाली के अंतर्गत १८ गणराजे थे। इसका उल्लेख जैन शाज्नों मे 
विभिन्न रूपों में आया है | 


श्८ गणराजे ३१४ 


(१ ) भगवान्‌ महावीर के निधन के समय १८ गणराजे उपस्थित थे ) 
उसका पाठ कल्पसूत्र में इस प्रकार है ः-- 

नवमज्लई नवलेच्छुई कालीकोसलगा अद्वारसवि गण- 
रायाणों अन्न 

--कल्पसूत्र सुब्रोधिका-टीका-सहित, व्याख्यान ६, सूत्र १२८ पत्र २०० 

इसकी टीका सन्देहविषोषधि मे इस प्रकार दी है :-- 

नवमलछई' इत्यादि काशौदेशस्य राजानो मछकी जातीया नव कोशल 
देशस्य राजानो, लेच्छकी जातीया नव'** 

(२ ) भगवतीसूत्र श० ७छ,उ०१९, सूत्र २९१ पन्र ४७७६-२ में युद्ध 
प्रसंग में पाठ आया है :-- 

नवमत्लई नवलेच्छई कासी-कोसलगा अट्टारस वि 
गणरायाणों 

अभयदेब सूरि ने इसकी टीका इस प्रकार की है :--- 

लिच मज्नई' क्ति मल्लक्ति नामोनो राजविशेषाः, 'नव लेच्छुइ' 
त्ति लेचछकीनामानोी राजविशेषाः एव 'कासीकोसलग' क्ति 
काशी-- वाराणसी तज्जनपदोषपि काशी तत्सम्बन्धिन आधद्या 
नव, कोशला अ्रयोध्या तज्जनपदो5पि कोशला तत्सस्बन्धिनः 
नव द्वितीया: । “गणरायाणो' क्षि समुत्पन्ने प्रयोजने ये गर॑ 
कुबेन्ति ते गणप्रधाना राज़ानों गणराज्ञाः इत्यथः, ते च तदानों 
चेटक राजस्य वेशालोनगरी नायकस्य साहाय्याय गण कृतथंत 


+>पत्र ५७९-५८७० 
( ३ ) निरयावलिका में मी इसी प्रकार का पाठ है :-- 
नवमत्तई नवलेच्छई  फासीकोसलका अद्वारस वि 
गणरायाणो 
-निरयावलिका सटीक, पत्र १७-०२ 


३१६ तीर्थंकर महावीर 


इन पार्ठों से स्पष्ट है, कि वेशाली के आधीन १८ गणरजे थे। 
काशी-कोशल को भी इन्हीं १८ मे ही मानना चाहिए। टीका से यह गणना 
स्पष्ट हो जाती है। 

इसकी पुष्टि निर्यावलिका के एक अन्य प्रसंग से भी होती है । 

चेटक जत्र सेना लेकर लड़ने के लिए. चलता है तो उसका वर्णन है-- 

तते णं ते चेडए राया तिहि दंति खद्दस्लेद्दि जहा कृणिए 
जाव घेसालि नगरि मज्भममज्मेण निग्गच्छुति! निग्गच्छित्ता 
जेणवे नवमरलई, नवलेच्छुई काशीकोसलगा अट्ठवारस वि 
गणरायाणो तेणवे उवागच्छति *** 

फिर १८ गणराजाओं के साथ संयुक्त चेट्क की सेना की संख्या 
निरयावलिका में इस प्रकार दी है :-- 

तते णं चेडए राया सत्तावन्‍नाए दंतिसहस्सेहिं सत्तावन्नाए 
आससहस्से हि सत्तावन्‍नाए रहसहस्सेंहि सत्तावन्‍नाए मणुस्स 
कोडीपएहि' ७००० 

इस पाठ से भी स्पष्ट है कि चेटक और १८ गणराजाओ की सेनाएँ 
यहाँ थी । 

( ४ )चेटक के १८ गणराजे थे, यह बात आवश्यकचूर्णि ( उत्तराद्ध ) 
पत्र १७३ से भी स्पष्ट है। उसमें पाठ है-- 

चेडपणवि गणरायाणो मोलिता देसप्पंते ठिता, तेसिपि 
अट्टारसण्ह॑ रायीणं सम॑ चेडएणं तभ्रो हत्थिसहस्लखा रह 
सहस्सा मणुस्स कफोडीग्रो तहा चेच, नवरि संखेवों 
सत्तावरणो सत्तावणणो. ... .. 

इसी प्रकार का पाठ आवश्यक की दरिभद्र की टीका में भी है।-- 

कि तत्‌ धुत्वा चेटकेनाष्टादश गणराज। मेलिता «« 

-+पत्र ६८४-१ 


श्य गणराजे १ 


( ५ ) उत्तराष्ययन, की टीका में भावविजयगणि ने लिखा हैः--- 
ततो युतोषष्टादशभिभूपैमु कुट घारिभिः 


| ५४ ॥ 
+-यत्र ४-२ 
(६ ) विचार-रत्नाकर में भी ऐसा ही उल्लेख है.-- 
चेटके नाप्यष्टादश गणराजानो मेलिताः 
-5पत्र १११-१ 


इन प्रमार्णों ते स्पष्ट है कि, गणराजाओं की संख्या १८ ही मात्र थी । 
पर, कुछ आधनिक विद्वान 


नव मत्लई, नवद्लेचछई कासी कोसलागा अटठारसवि 
गणरायाणो 

पाठ से बड़े विचित्र-विचित्र अथ करते हैं। उदाहरण के लिए. इम 
यहाँ कुछ भ्रामक अर्थों का उल्लेख कर रहे हैं-- 

(१ )...एंड द' जैन बुक्स स्पीक आव नाइन लिब्छिवीज एज हैविंग 
फाम ड ए. कंफैडेरेसी विथ नाइन मल्लाज एँड एटीन गणराजाज आव 
कासी-कोसलछ 

+दे एज आव इम्पी रीयल यूनिटी ( हिस्ट्री ऐंड करूचर आव दे 
इंडियन पीपुल, वाल्यूम २, भारतीय विद्याभवन--नाथे इंडिया इन द! 
सिक्‍्सथ सेंचुरी बी, सी,, विमछ चरण ला, पृष्ठ ७ ) 

-जजैन-प्रंथों में बर्शन है कि ९ लिब्छिवियो ने ९ मल्लों और कासी 
कोसछ के १८ गणराजाओं के साथ गणराज्य स्थापित कर लिया था | 

यहाँ ला-महोदय के हिसाब से ९ मल्छल--९लिब्छिवि-- १८ कासी- 
कोशल के गणराजे कुल ३६ राजे हुए । 

(२).... . उनके वैदेशिक सम्बन्ध की देखभाल ९ लिब्छिवियों को 
एक समिति करती थी, जिन्होंने ९ मल्छिक और कासी-कोसछ के १८ 


३१८ तीथेकर महावोर 


गणराजाओं से मिलकर महावीर के मामा चेंटक के नेतृत्व में एक संघटन 
चनाया था... . - 

“-हिन्दू-सम्यता' राधाकुमुद मुकर्जा ( अनु० वामुदेवशरण अग्रवाल ) 
पृष्ठ २००। 

राधाकुमुद मुखर्जी की गणना मी २६ होती है। यह भी ला-के समान 
ही भ्रामक है । 

(३) ६ “जैन कल्पस त्र रेफर्स ठु दा! नाइन लिच्छवीज एज फार्म ड 
ए लीग विथ नाइन मब्लकीज ऐंड एटीन आकस आवब कासी-कोसल | 

“ऊ+हमचन्द्राय चौधरी-लिखित 'पोलिटिकल हिस्द्ी आब ऐशशेंट 
इंडिया! पॉचर्वा संस्करण ) प्रृष्ट १२५ 

रायचीधरी की गणना भी २६ हुई। इसके प्रमाण में रायचौधरी ने 
हमन याकोबी के कल्पसूत्र का सदर्भ दिया है। पर, याकोत्री ने अपने 
अनुवाद मे इस रूप में नहीं छिखा है, जंसा कि रायचोधरी ने समझा । 
पाठकी की सुविधा के लिए हम याकात्री के अनुवाद का उद्धरण ही 
यहां दे रहे है;।--एटीन कम्फेंडे रंट किग्स आब कासी ऐड कोशल | 
+नाइन छिब्छवीज ऐंड नाइन मल्लकीज 

-“सैक्रेंड बुक आव द ईस्ट, वाल्यूम २२, प्रष्ठ २६ 

रायचोंधरी ने अपनी पादरटिप्पणि में इन स्थिच्छिवियों और मल्लों 
को कासी-कोसल का होने से सन्देंह् प्रकट किया है। विस्तार 
से महावीर स्वामौ के वंश का वर्णन करते हुए हम यह लिख चुके है 
कि ल्िच्छिवि क्षत्रिय थे ओर अयोध्या से वेशाली आये थे। भगवान्‌ 
महावीर स्वामी का गोत्र काश्यप था, और काश्यप गोत्र ऋषभदेव भगवान्‌ 
में प्रासम हुआ, इसकी भी कथा हम छिख चुके हैं | जन और हिंदू दोनों 
स्रोतों मे यह सिद्ध है। परमत्थजोतिका का यद् लिखना कि, लिब्छिति 
काशी के थे वस्तुतः खयं भ्रामक है । 





*विरय भगवत (त)'''थ'*'चमुरासि तिव (स)''(का) ये 
सालिमालिनि'“'र नि विठमामिमि के 
--भगवान वीर के लिए“ ८४-बं वर्ष में सध्यमिकाके '' 
यह शिलालेख महावी र-संवत्‌ ८४ का है। आज कल यह अजमेर-संग्राहालय में 
। अजमेर से २६ मील दक्षिण-पूत्र मे स्थित वरली से यद्द प्राप्त हुआ था । 
व्जलेख मै उल्लिग्बित माध्यमिका चित्तोड़ से ८ मील उत्तर स्थित नगरी-नामक 
स्थान है। यह मारत का प्राचीनतम शिलालेख है ] 


मदावीर-निर्माण-संबत्‌ ३१६ 
महारीर-निर्माण-संबत्‌ 


« भगवान्‌ महावीर का निर्वाग कब हुआ, इस संबंध में जैनों में गणना 
की एक अमभेद्र परम्परा विद्यमान है और वह ख्वेताम्बरों तथा दिगम्बरों 
में समान ही है। “तित्थोगादीपयन्ना” में निर्वाणकाल का उल्लेख करते 
हुए लिखा हैं-- 


अं रयणि सिद्धिगश्नों, अरहा तित्थकरों महाचीरों । 
त॑ रगणिमबंतीए, अभिसित्तो पालश्रो राया॥द्रथा 
पालग रणणो सट्टी, पुण पण्णसयं वियाणि णंदाणम्‌ | 
मुरियाणं सट्टिसयं, पणतो सा पूस मित्ताणम्‌ (त्तसस)॥६२१॥ 
यलमित्त-भाणुमित्ता, सट्ठा चत्ताय होति नहसेण 
गददभसयमेगं पुण, पडिवन्नो तो सभो राया ॥६२२॥ 
पंच य मासा पंच य, वासा छच्चेव होति वाससया । 
परिनिव्वुश्रस्सरिहतो, तो उप्पन्नो (पडिक्न्नो) सगो राया ॥६२५॥ 


-+जिस गत में अ्न्‌ महावीर तीथंकर का निवाण हुआ, उसी रात 
(दिन) मे अवन्ति मे पालक का राज्यामित्रेक हुआ । 

६० वप पाछक के, १०० नंदों के, १६० मीयों के, २८ पुष्यमित्र के, 
६० बअल्मित्र-मानुमित्र के, ४० नभासेन के और १०० वंष गदमिल्लों के 
औीतने पर शक राजा का आसन हुआ | 

अहन्‌ महाबीर को निर्वाण हुए. ६०५ बंप और ५ मास बीतने पर 
शक राजा उत्पन्न हुआ । 

यही गणना अन्य जैन ग्रंथों में भी मिचती हे।हम उनमें से कुछ 
नीचे दे रह हैं :-- 

(१ ) श्रो बोरनित तेवष: पडमिः पञ्चोत्तरेः शततेः । 

शाक संवत्सरस्येपा प्रवृत्तिर्भरते3इभवत्‌ | 


३२० तीथेकर महद्दावीर 


-मेर्तुंगाचाय-रचित 'विचार-अंणी' ( जैन-साहित्य-संशोधक, खंड २, 
अंक रे-४ प्रष्ठ ४ ) 
(२ ) छुद्दि वासाण सपहि पश्चद्दि वासेहि पहचमासेहि 
मम निव्वाण गयस्स उ उपाजिस्सइ सभो राया || 
--नेमिचंद्र-रचित 'महावीर-चरियं' इलोक २१६९, पत्र ९४-१ 
६०५ वर्ष ५ मास का यही अतर दिगम्बरों में भी मान्य है। हम यहों 
तत्संबंधी कुछ प्रमाण दे रहे है :--- 
( १ ) पणछस्सयचरख पणभासजुर्द गमिय वीरणिव्युहृदी । 
सगराज्ञो तो कक्की चदुणवतियमहिय सगभासं ।॥॥८४०॥ 
--नेमिचद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती-रचित 'त्रिलोकसार! 
(२ ) वर्षाणां षटशर्ती त्यकवा पंचाश्रा मांसपंचकम्‌ । 
मुक्ति गते मदावीरें, शकराजस्ततो$भवत्‌ ॥६०-१४६॥ 
--जिनसेनाचार्य-रचित 'हरिवंशपुराण? 


: (३) णिव्वाणे वीरज्ञिणे छुब्वाल सदेख पंचवरिसेसु । 
पणमासेसु गदेसु खंजादी सगणिओरो अ्रहवा ॥ 
-5तिलोयपण्णत्ति, भाग १, प्रष्ठ ३१४१ 


(४) पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव दोति वाससया | 
सगकालेण य सहिया थावेयव्बी तदो रासी ॥ 

--धवला ( जैनसिद्धान्त भवन, आरा ), पत्र ५३७ 

वर्तमान ईसवी सन्‌ १९६१ में शक-संवत १८८२ है। इस प्रकार 

ईसवी सन्‌ ओर शक संवत्‌ में ७९ वर्ष का अंतर हुआ | मगवान्‌ महावीर 

का निर्वाण शक संवत से ६०५ वर्ष ५ मास पूर्व हुआ। इस प्रकार ६०६ 

में से ७९ घटा देने पर महावीर का निर्वाण ईसबी पूर्व ५२७ में सिद्ध 


होता है। 


महावीर-निर्माण-संबत्‌ इशश 


केवल शक-संबत्‌ से ही नहीं, विक्रम-संवत्‌ से भी महावीर-निर्वाण 
का अंतर जैन-साहित्य में वर्णित है । 

तपागच्छ---पद्मावलि में पाठ आता है-- 
ज्ं रयणि कालगओ, अरिह। तित्थंकरों महावीरो। 
त॑ रयरि अवणिवई, अहिसित्तो पालओशो राया॥ १॥ 
वद्दी पालयरणएणो ६०, पणवण्णसय तु होइ नंदाणं १४५, 
अदुसय मुरियाणं १०८, तीस चित्र पूसमित्तस्स ३० ॥२॥ 
बलभित्त-भारुमित्त सट्टी ६० चरिसाणि चत्त नहवाणे ४० 
तह गद्दभिन्नलरज्जं तेरस १३ वरिख -सगस्स चउ (वरिसा) ॥श॥। 

श्री विक्रमारित्यश्व प्रतिबोधितस्तद्वाज्यं तु श्री वीर सप्तति 
चतुश्ये ७७० खंजातं । 

--६० वर्ष पालक राजा, १८५ वर्ष नव नंद, १०८ बर्ष मोर्यवशका,, 
३० बे पुष्यमित्र, बलमित्र-मानुमित्र ६०, नहपान ४० वर्ष | गदंमिल्ल 
१३ बंप, शक ४ वष कुछ मिलकर ४७० वष ( उन्होंने विक्रमादित्य 
राजा को प्रति बोघित किया ) जिसका राज्य बीर निर्वाण के ४७० वर्ष 
बाद हुआ | 

--धर्मंसागर उपाध्याय-रचित तपागच्छ-पद्मावली ( सटीक सानुवाद 
पनन्‍्यास कल्याण विजय जी ) पृष्ठ ५०-५२ 

ऐसा ही उल्लेख अन्य स्थल पर मी है। 

(१ ) विक्रमरज्जारं भा परश्रो सिरि वीर निव्वुई भणिया । 

सुन्न मुणि वेय जुत्तो विक्कम कालउ जिण कालो | 

-विक्रम कालाज्जिनस्य वीरस्य कालो जिन कालः शल्य 
(० ) मुनि (७) वेद (४ ) युक्तः | चत्वारिशतानि सप्तत्यघिक 
वर्षाणि श्री महावीर विक्रमादित्ययोरन्तर मित्यथें:। नन्‍वयं 
कालः श्री वीर-विक्रमयोः कथं गएयते; इत्याह विक्रम राज्या 

२१ 
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रम्मात्‌ परत: पश्चात्‌ भ्री वीर निर्वेतिरत्र भणिता। को भावः- 
श्री वीर निर्वाणदिनादनु ४७० वर्षबिक्रमादित्यस्य राज्यारम्भ 
दिन मिति 
>-विचास्श्रणी ( प्र॒ष्ठ ३,४ ) 
(३ ) पुनर्मन्निर्ाणात्‌ सपत्यधिक चतुः शत वर्ष ( ४७० ) 
उज्जयिन्यां श्री विक्रमादित्योराजा भविष्यति. .-स्वनाम्ना 
संबत्सर प्रवृत्ति करिष्यरि 
--श्री सौभाग्यपंचम्यादि परत्रकथासग्रह, दीपमालिका व्याख्यान, 
पत्र ९६-१७ 
(४ ) महाम॒क्खगमणाझो. पालय-नंद-चंदगुत्ताइराईसु 
बोलोणस चउसय सत्तरेहि विक्रमाइच्यो राया होहि। तत्थ 
सट्टी वरिसाणं पालगस्स रज्जं, पणपण्णं सं नंदाणं, अट्टोत्तर 
सय मोरिय वंसाणं, तीस पूसमित्तस्स, सट्टी बलमित्त-भारा 
मित्ताणं, चालीसं नरवाहणस्य, तेरस गद्दभिरल्तस्स, चत्तारि 
सगस्सख । तओो विकक्रमाइच्चो...... 
>विविध तीथकल्प ( अपापावृहत्कल्प ) प्रष्ठ ३८,३९ 
(० ) चठसय सर्ततारि बरिसे ( ४७० ), बीगओ विक्रमों जाओ 
--पचवलतुक 
विक्रम-सवत आर इंसवी सन्‌ में ०७ बंप का अत्र है | इस प्रकार 
४७० में “७ जाड़ने मे भी महावोर-निर्वाण दंसा से ५०२७ व पूर्व 
आता है। 
कुछ छोग परिशिए्ट-पत्र में आये एक झटके के आधार पर, यह 
अनुमान लगाते है कि, हमचस्ठाचार्य मद्रावीर-नर्वाण-सवत ६० बर्ष बाद 
मानते है | पर, यह उनकी भूल दे। उन लेखकोा ने अपना मत हंमचन्द्रा 
चार्य की सभी उक्तियो पर जिना विचार किये निर्धारित कर रा है। 


महावीर-निर्माण संबत्‌ ३२३ 


कुमारपाल के सम्बन्ध में हेमचन्द्राचार्य ने जिपष्टिशलकापुरुष 
चरित्र मे ल्खा है :--- 
*. अस्मिन्नरिवणितों वर्ष शत्या [ ता ] न्‍्यभय घोडश । 
नव परश्टिश्थ यास्यन्ति यदा तत्र पुरे तदा ॥ ४५ ॥ 
कुमारपाल भूपालाो लुक्य कुल चन्द्रमा । 
भविष्यति महाबाहुः प्रचण्डाखण्डशासनः ॥ ४६ ॥। 
+त्रिप्टिशल्कापुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग १२, पत्र १५९-२ 
अर्थात भगवान्‌ के निर्वाण के १६६९ वर्ष बाद कुमारपाल 
राजा होगा | 
हम पहले कह आये है, बीर निर्वाग के ४७० व बाद विक्रम-संबत्‌ 
प्राग्म्भ हुआ । अतः १६६१ से से ४७० घटाने पर ११९१ विक्रम संक्‍त्‌ 
निकख्ता है। इसी विक्रम-संवत में कुमारपाल गद्यो पर बेठा | इस दृष्टि 
से भी महावीर-निर्वाण ५२७ ई० पू० में ही सिद्ध होता है। और, ६० 
वर्षों का अंतर बताने बाल का मत दमचन्ध्राचार्य की ही उक्ति से स्व॑ंडित 
हा जाता है | 
पुण्णे बाससहस्से सयम्मि वरिसाण नवनवइञ्र अहिए 
होही कुमर नरिन्दों तुह विक्कमराय ! सारिच्छो 
-“प्रबंधचितामणि, कुमारपालदि प्रबंध, एड ७८ 
अथ. संवन्‍नवनव--शंकरे मागशीर्षके 
तिथो चतुर्थ्या श्यामायां बारे पुष्यान्विते खो 


श स॑० ११६६९ वध कारतिक सुद्दो ३ निरुद्ध दिन ३ पादुका राषज्यं। तत्य बप 
मांग सुदी ४ उप बोमदेव सुत-खंमराजसच,--देवराज सुत-जिभुवनपाल खुत- 
ओ कुमारपालस्य स० १२२६ पोप सूठी १२ निरद्ठ राज्य 

+विचारश्र॒णी ( जै० सा० स० ) पृष्ठ 8 

ऐसा ही उल्लेग् स्थविरावलि (मेस्तुंग-रजित ) ( जैन० सा० स० वर्ष २ अंक २५ 

पु १४१ ) मे भा है। 
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--जयसिहसूरि-प्रणेत कुमारपाल्चरित्र सर्ग ३, इलोक ४६३ 
पत्र ६०--१ 


बौद्ध-ग्रन्यों का एक भ्रामक उल्लेख 


दीघनिकाय के पासादिक-सुत्त में उल्लेख है-- 

ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य (देश) में वेघब्जा-नामक 
शाक्यो के आम्रवन-प्रासाद में विहार कर रहे थे । 

डस समय निगण्ठ नाथपुत्त ( तीथंकर मदह्दावीर ) की पावा में हाल 
ही में मृत्यु हुई थी। उनके मरने पर निगण्ठों में फूट हो गयी थी, दो 
पक्ष हो गये थे, लड़ाई चल रही थी, कलह हो रहा था। वे छोग एक 
दूसरे को वचन रूपी वाणों से बेघते हुए. विवाद करते थे--ठुम इस 
धमविनय को नहीं जानते, में इस धर्मविनय को जानता हूँ । तुम मल 
इस धर्मविनय को कया जानोगे ! तुम मिथ्याप्रतिपन्न हो, मैं सम्यक- 
प्रतिपनन हूँ । मेरा कहना सार्थक है और तुम्हारा कहना निरथथंक | जो 
( बात ) पहले कहनी चाहिए. थी, वह तुमने पीछे कही, ओर जो पीछे 
कहनी चाहिए, थी, वह तुमने पहले कही । तुम्हारा वाद ब्रिना विचार का 
उल्य है| तुमने वाद रोपा, तुम निग्रहस्थान मे आ गये | इस आतक्षेप से 
बचने के लिए, यत्न करो, यदि शक्ति है तो इसे मुलझाओ । मानों निगण्ठों 
मे युद्ध हो रहा था। 

“(निगण्ठ नाथयुत्त के जो रवेत-वस्नरधारी ग़हस्थ शिष्य थे, वे भी निगण्ट 
के वैसे दुराख्यात (>ठीक से न कहे गये ) दुष्प्रदिदित (“ठीक से न 
सक्षात्कार किये गये ), अननै्याणिक (पार न छगाने वाले ), अन्‌- 
उपदम-संवर्तनिक ( ऊन शान्तिगामी ), अ-सम्यक सबुद्ध-प्रवेदित 
(> किसी बुद्ध द्वारा न साक्षात्‌ किया गया ), प्रतिष्ठा (--नींव )-रहित 
नत्भिन्‍न स्वृूप आश्रय रहित धर्म मे अन्यमनस्तक हो खिन्‍न और 
विरक्त हो रहे थे। 


बोद्-प्न्थों का एक भ्रामक उल्लेख ३२४ 


तब, चुन्द समणुद्देस पावा में वर्षावास कर जहाँ सामगाम था और 
जहां आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गये। “ब्रैंठ गये। ०“बोले--"भँते ! 
निगण्ठो में फूट० |? 


ऐसा कहने पर आयुप्पान्‌ आनन्द बोले---आवुस चुन्द ! यह कथा 
मेट रूप है। आओ आधवुस चुन्द ! जहां मगवान्‌ है, वहाँ चलें। चलकर 
यह बात भगवान्‌ से कहे ।! 

“बहुत अच्छा” कह चुन्द ने उत्तर दिया | 

तब आयुष्पान आनन्द और चुन्द० श्रमणोद्ेश जहाँ मगवान्‌ थे बहा 
गये ।० एक ओर बठे आयुपष्मान्‌ आनन्द बोले--''मंते ! चुद्‌० ऐसा 
निगण्ट नाथ पुत्र की अमी हाल मे पावा मे मृत्यु हुई है। उनके मरने 
पर कहता है--निगण्ठ० पावा मे० |” 

इसी से मिलती जुलती कथाएँ दीघनिकाय के सगीतसुत्तन्ता और 
मज्झिमनिकाय के सामगाम मुतंत में मी आतो है | 

बोद्ध-साहित्य मे महावीर-निर्वाण का यह उल्लेख सर्वथा प्रामक है-- 
इस ओर सबसे पहले डाक्टर हरमन याकोबी का ध्यान गया और उन्‍होंने 
इस सम्बन्ध भ एक लेख लिखा जिसका गुजराती-अनुवाद "भारतीय 
विद्या, ( हिन्दी ) के सिंघी-स्मारक-अंक में छपा है। 

इस सूचना के सम्बन्ध में डाक्टर ए० एछ० बाशम ने अपनी पुस्तक 

“आजीवक' में लिखा है---'मेरा विचार है कि पाछी-ग्रंथो के इस संदर्भ 

में महावीर के पावा में निवाण का उल्लेख नहीं है, पर सावत्थी में गोशाला 





१“दौघनिकाय ( हिन्दी-अनुब्द ) पासादिक सुछ्ध पुष्ठ २५२, २५३ 
ए--दीघनिकाय ( हिंन्दी-अनुवाद ) पृष्ठ र८२ 

३--मज्मिमनिकाय ( हिन्दी-अनुवाद ) पृष्ठ ४४२ 

ड-पृष्ठ १७७--१ ६ ० 
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की मृत्यु का उल्लेख है। भगवतीसत्र मे भी इस संदर्भ में झगड़े आदि 
का उल्लेख आया है।?'' 

बुद्ध का निधन ५४४ ई० पृ» मे हुआ और मद्याबीर स्वामी का 
निर्वाण ५२७ ई० पूत्र में हुआ । महावीर स्वामी के निर्वाण के सम्बंध से 
हम विस्तार से तिथि पर विचार कर चुके है ! 

बुद्ध भगवान्‌ महावीर से लगभग १६ वर्ष पहले मरे। भगवान्‌ के 
विहार-क्रम मे हम विस्तार से लिख चुके है कि, भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण से १६ वर्ष पूर किस प्रकार गोझाव्य का देद्यावसान हुआ था और 
जमालि प्रथम निह्व हुआ था | यदे झगड़े का जो उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में 
है, वह बस्तुतः जमालि के निहृव होने का उल्लेग्व है | 

याकोत्री का कथन है कि, बोद्ध-अन्थों के जिन संत्रों में यह उल्लकेग 
है, वे (सूत्र ) वल्तुतः निर्वाण के दो-तीन शताब्दि बात लिखे गये है। 
अतः सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि २-३ सी वर्षो के अतर के 
बाद सुनी-सुनायी बातों को संग्रह के कारण यह भूछ हो गयी होगी । 


जिि-+++++++-त++++ न... तत..-7-->-+-+-+5 


१--अजीवक, (ष्छ ७५ 
२-्वे थाउजेंड फाइव हंड्रेड श्यर्स आव बुद्धिमम, फोरवार्ड, पष्ठ ५ 
३--भारतीय विद्या, पृष्ठ १८१ न्‍ 


श्रमण-श्रमणी 


रोइश् नायपुत्त-चयणे, अ्रप्पलमे भन्‍नेज्ज छुप्पि काए। 
यंच य फासे महब्बयाइ , पंचासवसंबरे जे स भिक्‍खू॥ 
,5दशवैकालिक्सूत्र, अ० १०, गा० ५ 
जो शातपुत्र--भगवान्‌ महावीर--के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर 
छहकाय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिसा 
आदि पॉच मदात्रतो का पूर्णरूप से पालन करता है, जो पॉँच आमखतो 
का संवरण अर्थात्‌ निरोध करता है, वही भिश्षु है। 


श्रमण-श्रमणीं 


१. अकसिपत--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग १, प्रष्ठ ३१०- 
२१२, २६९ । 

२. अग्निभूति--देखिए तीर्थंकर महावीर, मांग १, प्रष्ठ २७०- 
२७०, ३६७ | 

३. अचलश्राता--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग १, प्रष्ठ २१३- 
३१८, २६९ | 

४. अतिप्तुक्तक--राजाओं वाले प्रकरण में विजय-राजा के प्रसंग 
मे देखिए, । 

४. अनाथो सुनि--ये कोशाम्बी के रहनेवाले थे | इनके पिता का 
नाम धनसंचय था ।' एक बार बचपन मे इनके नेन्नो में पीड़ा हुई । उससे 
उनको विपुल दाह उत्पन्न हु आ | उसके पश्चात्‌ उनके कटिभाग, हृदय 
और मस्तक में भयंकर बेदना उठी | वेद्यों ने उनकी चतुष्पाद' चिकित्सा 
की पर वे समी विफल रहे । उनके माता, पिता, पत्नी, भाई-बंधु सभी 
खठाचार होकर रह गये । कोई उनके दुःख को न हर सका | उसी बीमारी 


१--कोसंबी नाम नयरी, पुराणपुर भेयणी। 
तत्थ आसो पिया मज्म॑ परभूयधणसंचाओं ॥ 
--उत्तराध्ययन नेमिचंद्र को टीका सहित, अ० २०, श्लोक १८, पत्र २६६८-२३ 
२--“चाउप्पाय” ति चतु-पादा भिषग्भेषजातुरप्रतिचारकात्मक चतुर्भाग चतु- 
ध्टयात्मिका--वही पत्र २६६-२। 
आऔर चिकित्स। के प्रकार बताते हुए लिखा है कि, श्तने तरह के लोग चिकित्सा 
करते धे-आचायं, विद्या, मंत्र, चिकित्सक, शखकुशल, मत्रमूलविशा रद-गा० २२५ 
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मैं उन्हें विचार हुआ--“यदि मे बेदना से मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान, 
दान्तैन्रिय और सब प्रकार के आरम्म से रहित होकर प्रत्रजित हो 
जाऊ ।” यह चिंतन करते-करते उन्हे नौंद आ गयी और उनकी पीड़ा 
जाती रही | सब्रसे अनुमति लेकर वे प्रवजित हो गये | 

राजगह के निकट मंडिकुक्षि में इन्होने ही श्रेणिक को जैन-घर्म की 
ओर विद्योप रूप से आक्ृष्ट किया था। 

६. अमय--देखिए तीथंकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५३। 

७. अज्ुन माली--टेखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रृष्ठ ४८-४१ | 

८, अलक्ष्य-- राजाओ बाले प्रकरण में देग्िए । 

६. आनंद--देखिए, तीर्थड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ९३ 

१०--आननन्‍्द थेर--टेखिए तीथ्थड्रर महावीर, भाग २, प्रष्ट 
११३-११० | 

११, आदंक---टेखिए तीथड्जर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५४-६५ 

१२, इन्द्रभूति--देग्विए तीर्थंकर सहाबीर, भाग १, प्र्ठ २६०- 
२६१, ३८७ भाग २; प्रृष्ठ ३०७ 

जब गौतम स्वामी के शिष्य साल-महासाल आदि को केवल्जान हुआ 
तो उस समय गौतम स्वामी को यह विचार हुआ कि, मेरे शिष्यो को तो 
केबलज्ञान हो गया; पर मैं मोक्ष मे जाऊँगा कि नहीं, यह शंका की बात है| 
गोतम स्वामी यह विचार ही कर रहे थे कि, गौतम स्वामी ने देवताओं 
को परसुपर बात करते सुना-“आज श्री जिनेग्वर देशना में कह रहे थे कि, 
जो भूचर मनुप्य अपनी लब्धि से अष्टापद पर्वत पर जाकर जिनेद्वरों की 
बंदना करता है, वह मनुष्य उसी भव में सिद्धि प्रात्त करता है।” 

यह सुनकर गौतम स्व्रामी अष्टापद पर जाने को उत्सुक हुए और वहाँ 
जाने के लिए, उन्होंने मगवान्‌ से अनुमति माँगी। आजा मिल जाने पर 
गौतम स्वामी ने तीर्थंकर की वंदना की और अष्टापद की ओर चले |» 

उसी अवसर पर कोडिन्न, दिनन ओर सेवाल-नामक तीन तापस 
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अपना ५००-“५०० का शिष्य-परिवार लेकर पहले से ही अष्टापद की ओर 
चले | कोडिन्न-सपरिवार अश्टापद की पहली मेखला तक पहुँचा । आगे 
जाने की उनमे शक्ति नहीं थी। दूसरा दिन्न-नामक तापस सपरिवार 
दूसरी मेखल्य तक पहुँचा | सेवाल-नामक तापस अपने शिक्यों के साथ 
तीसरी मेखला तक पहुँचा | अष्टापद में एक एक योजन प्रमाण की आठ 
मेखलाएँ हैं । 

इतने मे गौतम स्वामी को आता देखकर उन्हें विचार हुआ कि “तप 
से हम छोंग तो इतने कृश हो गये है, तो मी हम ऊपर चढ नहीं सके! 
तो यह क्या चढ़ पायेगा 

वे यह विचार ही कर रहे थे कि, गोतम स्वामी जधाचरण की लब्धि 
से ये की किरणो का आलंब्रन करके शीघ्र चढने छगे । उनकी गति देग्व- 
कर उन तीनो तपस्वियों के मन में विचार हुआ कि, जब्र गौतम स्वामी ऊपर 
से उतरे तो में उनका शिष्य हो जाऊँ !'! 

उधर गोतम स्वामी ने अष्टापद पर्वत पर जाकर भरत चक्री द्वारा 
निर्मित ऋषमादिक प्रतिमाओ की वंदना और स्तुति को । , 

जब गौतम स्वामी लौटे तों उन तापसो ने कद्दा-'आप मेरे गुरु है 
ओऔर में आप का शिष्य हूँ ।” यह सुनकर गोतम स्त्रामी ने कह्य-'तुम्दा रे- 
हमारे सबके गुरू जिनेश्वर देव हैं ।” उन छोगों ने पृछा-'क्या आप के 
भी गुरु है ?” गोतम स्वामी ने उत्तर दिया-हाँ ! सुर-असुर द्वारा पृजित 
मद्दावीर स्वामी हमारे गुरु है।”? 

उनके साथ लौटते हुए गोचरी के समय गौतम स्वामी ने उनसे 
पू छा---/ भोजन के लिए, क्या लाऊँ 2” उन सबने परमान्न कहा | गौतम 
स्वामी अपने पात्र मैं परमान्न लेकर लोट रहे थे तो १५०३ साधुओं को 
शंका हुई कि इसमें मुझे क्या मिलेगा ? पर, गौतम स्वामी ने सबको उसी 
में से भर पट भोजन कराया । 

उस समय सेवाल्मश्नी ५०० साथुओं को विचार हुआ कि, यह मेरा 
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भाग्य उदय हुआ है, जो ऐसे गुरु मिले। ऐसा विचार करते-करते उन 
( ४८०१ ) सत्रकों केवलशान हो गया । 

फिर भगवान्‌ के समवसरण के निकट पहुँचते-पहुँचते अन्य ५०९ 
को केवलशान हुआ ओर उसके बाद कोडिन्नादिक ५०१ साथुओं को 
फेवलज्ञान हो गया । 

भगवान्‌ के निकट पहुँचकर वे १८०३ साधु केवलि-समुदाय की ओर 
जाने लगे तो गोतम स्वामी ने उन्हे भगवान्‌ की वंदना करने को कहा । 
अगवान्‌ ने पुनः गौतम स्वामी से कहा-"हे गौतम ! केबलि कौ विरा- 
घना मत करो |” 

इस पर गौतम स्वामी ने पृछा-- “हे मगवन्‌ ! इस भव में मै मोक्ष 
प्राम करूँगा या नहीं ।” 

प्रइन सुनकर भगवान्‌ बोले--''हे गोतम ! अघीर मत हो । तुम्हारा 
मुझ पर जो स्नेह है, उसके कारण तुम्हे केवलज्ञान नहीं हो रहा है। जब 
मुझ पर से तुम्हारा राग नष्ट होगा, तब तुम्हे केवल ज्ञान होगा ।” (देखिए, 
उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, अध्ययन १०, पत्र १५३-२-- 
१५९-१ ) 

१३ उद्गर/यण--रेगिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ४२ । 

१४ उववालो--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

१५ उख्ुयार-इपुकार -नगर मै ६ जीव उत्पन्न हुए । दो कुमार, 
भगु-नाम के पुरोहित, यश्ञा-नाम्नी उसकी भागों, इपुकार-नामक विशाल- 
कीर्ति राजा और उसकी कमलावती-नाम्नी रानी । जन्म, जरा ओर मृत्यु 
के भय से व्याप्त हुए संसार से बाहर मोक्ष-ख्थान में अपने चित्त को 





१--कुरूजणवए उसुयारपुर नयरें--उत्तराध्ययन शान्त्यात्रार्य की टीका सहित, 
अध्ययन १४, पत्र इ३६५-१। 


श्रमण-श्रमणी ३३३ 


स्थापन करने वाले दोनों कुमार साधुओं को देखकर काम-भोगों से विरक्त 
हुए। पुरोहित के उन दोनों कुमारों ने पिता के पास आकर मुनि-च्रत्ति का 
ग्रहण करने के लिए. अनुमति माँगी। यह सुनकर उनके पिता ने उन्हें 
समझाने की चेषश्टा की कि, निष्पुत्र को लोक-परलोक की प्राप्ति नहीं होती । 
अतः तुम लोग वेद्‌ पढ़कर ब्राकह्मणो को भोजन कराकर, खस्तियो के साथ 
भोग भोग कर पुत्रों को घर मे स्थापन करके अरण्यवासी मुनि बनो । 
पिता के बचन को सुनकर उन कुमारों ने अपने पिता को अपना अभिप्राय 
समझाने की चेशठ की । पर, पिता ने कह्दा--“यहाँ स्तियों के साथ बहुत 
घन है, खजन तथा कामयुण भी पर्याप्त है। जिसके लिए. छोग तप करते 
है, वह सब घर मे ही तुम्हारे खाघीन है।”? पर, उन कुमारो ने कह्दा-- 
“हम दोनो एक ही स्थान पर सम्यक्त्व से युक्त होकर वास करते हुए 
युवावस्था प्राप्त होने पर दीक्षा अ्रहण करेंगे ।” 


अपने पुत्रो की वाणी सुनकर झूगु-नामक पुरोहित ने अपनी पत्नी से 
कहा--“हे वासिष्टी ! पुत्र से रहित होकर घर मे बसना ठीक नहीं है। 
मेरा भी अब भिक्षाचार्या का समय है ।” उसकी पत्नी ने उसे समझाने का 
प्रयास किया | 


अंत मे संसार के समस्त काम भोगो का त्याग करके अपने पुत्रों और 
सत्री-सहित घर से निकल कर भगु पुरोहित ने साधुजत स्वीकार किया । 
यह सुनकर उसके धनादि पदार्था को ग्रहण करने की अभिलाषा रखने वाले 
राजा को उसकी पत्नी कमछावति ने समझाते हुए. कह्य--““वमन किए 
हुए. पदाथ को खाने वाल्य प्ड्गांसा का पात्र नहीं होता। परंतु, तम 
ब्राह्मण द्वारा त्यागे घन को ग्रहण करना चाहते हो।” रानी के समझाने 
पर राजा-रानी दोनो ही ने घनधान्यादि त्याग कर तीथकरादि द्वारा प्रति- 
पादन किये हुए घोर तपकर्म को स्वीकार कर लिया | 


इस प्रकार के ६ जीव क्रम से प्रतिबोध को प्राप्त हुए और सभी घर्म 


४३४ तीर्थंकर महावीर 


मे तत्पर हुए. और दुः्बो के अत के गवेपषक बने । अह्त्‌शासन में 
पृत्र जन्म की भावना से मावित हुए. व ६ अत में मुक्त हुए ।' 

१६. ऋषभदत्त--देग्िए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्र्ठ २०-२४ 

१७, ऋषिदास--यह राजण्द के निवासी थे। इनकी माता का 
नाम भद्रा था और ३२ पत्नियाँ थीं। थावच्चापुत्र के समान यरहन्‍त्याग 
किया । मासिक संलेखना करके मर कर सर्वाथसिद्ध में गये । अत में 
महाविदेद में जन्म छेकर मोक्ष प्राप्त करेंग । 

१८, कपिल--कोशाम्बी-नगरी में जितशत्रु-नामक राजा राज्य करता 
था | उसकी राजधानी में चतुदश विद्याओं का ज्ञाता काध्यप-नामक एक 
ब्राह्मण रहता था। वह अपने यहाँ के पंडिता मे अग्रणी था। राज्य 
की ओर से उसे बृत्ति नियत थी। उसे एक पतिपरायणा भारयों थी। 
उसे पुत्र था। उसका नाम कफिल्देव था | कुछ काल बाद काह्यप 
ब्राह्मण का देहान्त हो गया) उसके बाद एक अन्य व्यक्ति राजपंडित के 
स्थान पर नियुक्त हुआ । वह राजर्पाडत छत्र-चमरादिक से युक्त होकर 
नगर मे भ्रमण करने लगा | एक दिन वह बड़े घूम-बाम से जा रहा था 
कि, उसे दख कर काश्यप ब्राह्मण की पत्नी रो पड़ी। कपल ने रोने 
का कारण पूछा तो उत्तकी माता ने कहा-- तुम्हारे पिता पहले राजपडित 
थे । उनके निधन के बाद तुम राजपंडित होते; पर विद्याजन न किये होने 
के कारण तुम उस पद पर नियुक्त नहीं हुए |” माता के कहने पर कपिल 
आवस्ती-नगरी मे अपने पिता के मित्र इद्धदत्त के घर विद्या पढ़ने गया। 
इन्द्रदत्त ने शालिभद्र-नामक एक धरना के घर उत्के भोजन की व्यवस्था 
१--उत्तराध्ययन नमिचंद्र की टीका सहित झ्र० १४ पत्र २०४-२--२१४-१ । 

२--अरणुनरोबवाइयदसाओं ( अतगठदसाओं-अग्णुस्तरो बबा इय 4 सा ओ ) एन० 
वी० वेद्य सम्पादित, पष्ट ५६ ॥ 

ई--बही पृ७ ५१-५९। 
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कर दी | शालिमिद्र के घर की एक दासी कपिछ की देग्बरेख करती थी । 
उससे शालिभद्र का प्रेम हो गया। उसके साथ भोग-भोगते उस दासी को 
गर्म रह गया | अनब्च उस दासी ने अपने भरण पोपण की मॉँग की । दासी 
गे उससे कहा- नगर में एकघन नामक सेठ रद्दता है| प्रातःकालछ तुम उससे 
जाकर दान माँगों वह देगा ।!” रात मर कपिछ इसी चिन्ता में पड़ा रहां 
आर रात रहते ही संठ से दान लेने चरू पड़ा। चोर समझ कर वह पकड़ 
जिया गया । प्रालःकाछ राजा प्रमेनजित के समक्ष उपस्थित किया गया, तो 
उसने सारी बात सच-सच बता दी। राजा उसके सत्य-भाषण से बड़ा 
पसन्‍न हुआ ओर उसने मन चाहा मॉगन को कहा | कपिल ने उसके लिए. 
समय माँगा और एकान्त में वाटिका में बेठ कर विचार करने लगा। 
उसने सोचा-“दो स्वण मासक माँगूँ तो मुश्किल से धोती होगी। हजार 
माँगूँ तो आभूषण ही बन सकेगे | टस हजार माँगूँ तो निर्वाह मांत्र होगा; 
पर हाथी-घो डा नहीं होंग | एक लाख माँगूँ तो भी कम होगा |” ऐसा 
विचार करते हुए कपिल को ज्ञान हुआ कि, इस तृण्णा का अन्त नहीं है । 
; उसने लोभ करके साधुद्सि स्वीकार कर ली और दूसरे दिन राजा के 
समश्ष उपस्थित होकर कपिल ने अपना निर्णय बता दिया । 
छः मास साधु-जीवन व्यतीत करने के बाद, घाति कर्मों के क्षय होने 
पर कपिल को केंवछज्ञान हुआ और वह कपिलकेवली के नाम से 
विग्व्यात हुए, | 
आरावस्ती-नगरी के अतगल मे बसने वाले ५०० चोरों को प्रतिबोध 
डिल्मन के लिए एक बार कपिल्केवली ने श्रावस्तो-नगरी से विहार किया | 
चोरों ने कपिल्केवठी की ता देना प्रारम्भ किया | चोरों के सरदार बल- 
द्र न चोरों को रोका और कपिल्केवली से कोइ गीत गाने को कहा । 
कपिल्केंवटी ने जो गीत सुनाया वह उत्तराष्ययन का आठवों अध्ययन है। 
उनकी गाथाओ को सुन कर वे सभी चोर प्रतिबोधित हो गये। 
१-उत्तराध्ययन नमिचन्द्र सूरि की टीका सहित, अ०८, पत्र १९४-१--१३२-२। 


३३६ तीथंकर महावीर 


१६. कमछावती -देखिए उसुयार का वर्णन ( प्रष्ठ ३३२ ) 

२०. काली--देखिए तीथंकर महावीर, भाग २, प्रृष्ठ ९५ 

२१. कालोदायी--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रृष्ठ २५०-- 
२५२, २७१-२७३ 

२२. काश्यप ( कासव )>देखिए तीर्थड्डरर महावीर, मांग २, 
पृष्ठ ४९॥ 

२३. किक्रम--देखिए, तीर्थड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ४८ । 

२३. केलास--यह केलाश ग्रहपति सावेत नमर के निवासी थे + 
१२ वर्षों तक पर्याय पाल कर विपुल-पर्वत पर सिद्ध हुए ।' 

२७४. केसीकुमार-देखिए, तीथंड्डर महावीर, भाग २, एष्ट 
१९५-.-२०२ | 

२४, कृष्णा--देखिए तीथड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ९५ 

२६. खेमक--देखिए तीथंड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ९४ । 

२७, गग्रथेर-गर्ग गोन्रवाल--गर्गाचार्य नाम के स्विर गणघर 
सर्व॑ शास्त्रों मै कुशल, गुणों से आकीर्ण, गणिमाव मैं स्थित ओर ब्रुटित 
समाधि को जोड़ने वाले मुनि थे | इनके शिष्य अविनीत थे। अतः इन्होंने 
उनका त्याग कर दिया और दृढ़ता के साथ तप ग्रहण करके प्रथ्वी पर 
विचरने लगे। 

श्८. गूढ़दंत--देखिए तीथड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५३ 

२६, चंद्ना-- देखिए तीथथंड्डर महावीर, माग १, प्रष्ठ २३७-२४२ 
भाग २, प्रष्ठ ३-४ 

३०, चंदिमा--इनका उल्लेख अंतगडदसाओं मे आता है। यद्द 





१--श्रंतगडद्साओ ( अंतगडदसाओ--अशुत्तरो ववाश्यद्साओ एन. वी, पेद्च- 
सम्पादित ) पृष्ठ २५, रे४ 
२--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, अ० २७, पत्र ३१६-१-३१८-१ 


अमण-ध्रमणी झ्ड७ 


साकेत के रहने वाले थे, इनकी माँ का नाम मद्रा था ) इन्हें ३२ पत्नियाँ 
थीं। और थावच्चा-पुत्र के समान इन्होंने दौज्षा ग्रहण की ।' 


३१. चिल्लात-देलिए. तीथंड्भर महावीर, भाग २, पृष्ठ 
२६५-२६६ 


३२. ज्ञमालि--रेखिए तीथड्वर महावीर, भाग २, प्रष्ठ २४-२७, 
२८, १९०-१९३ 


३३. जयधोष--ब्राह्मण-कुछ में उत्पन्न हुए जयघोष-नामक एक 
मुनि आमानुग्राम जिहार करते हुए. वारामसी-नगरी में आये। वे मुनि 
वाराणसी के बाहर मनोर्म-नामक ठट्यान में प्रासुक शय्या और संस्तारक 
पर विराजमान होते हुए. वहाँ रहने लगे। उसी नगरी में विजयघोष- 
नामक एक विख्यात ब्राह्मण यश्ञ कर रहा था। उस समय अनगार जयघोष 
मासोपवास की पारणा के लिए. विजयबोष के यस्त में भिक्षार्थ उपस्थित 
हुए.। भिक्षा मांगने पर विजयधोष ने भिक्षा देने से इनकार करते हुए. 
कह्दा--हि मिक्षो ! जो वेदों के जानने बाले विप्र हैं तथा जो यज्ञ करने 
वाले द्विज हैं और नो ज्योतिषांग के ज्ञाता हैं तथा धर्मशास्रों में पारगामी 
हैं, उनके लिए यहाँ भोजन तैयार है |”? 


ऐसा सुनकर भी जयघोष मुनि किंखित्‌ मात्र रष्ट नहीं हुए | सन्मार्स 
बताने के लिए. जयधोष मुनि ने कहा--“'न तो तुम वेदों के मुख 
को जानते हो, न यशो के मुख को ) नक्षत्रों तथा धर्म को भी तुम नहीं 
समझते । जो अपने तथा परके आत्मा का उद्धार करने में समय हैं, 
उनको भी तुम नहीं जानते । यदि जानते हो तो कहो १” 


१--अंतगढदसा भो ( अनगढदसाओं-अगुत्तरोबवाश्य इसाओ ) पृष्ठ ४१, ५६ 
र्र्‌ 


केइ८ तीर्थेंकर महावीर 


ऐसा सुनकर विजयघोप ने हाथ जोड़कर पृछा--“हे साधो ! वेदों 
के मुख को कहो | यज्ञों के मुख्न को कहों। नक्षत्रों के मुख को कहों और 
भर्मों के मुख को कहो | पर ओर अपनी आत्मा के उद्धार करने में जो 
सफल हैं, उनके बारें में कहो ।! 
यह सुनकर जयबोप ने कहा--अम्निद्ोत्र वेदों का मुख है। यज्ञ के 
द्वारा कर्मों का क्षय करना यज्ञ का मुख है। चन्द्रमा नश्षत्रों का मुख है 
ओर धर्मों के मुख काइबयप भगवान्‌ ऋपभदेव है। जिस प्रकार सवप्रधान 
चन्द्रमा की, मनोदर नक्षत्रादि तारागण, हाथ जोड़ कर वंदना-नमस्कार 
करते स्थित हैं, उसी प्रकार इन्द्रादि देव भगवान्‌ काश्यय ऋषमदेव की 
सेवा करते हैं। हे यज्ञवाटी ब्राह्मण लोगा ! तुम ब्राह्मण की विद्या और 
सम्पदा से अनभिज्ञ हो । स्वाध्याय ओर तप के विषय में भी अनभिज्ञ हो । 
स्वाध्याय और तप के विषय में भी मूढ़ हों। अतः ठ॒म भस्म से आच्छा- 
दित की हुई अग्नि के समान हो । तात्पय यद्द है कि, जैसे भस्म से आच्छा- 
दित की हुई औमन ऊपर से झात दिग्वती हैं. और उसके अंदर ताप 
बराबर बना रहता है, इसी प्रकार तुम बाहर से तो शात प्रतीत होते हो; 
परन्तु तुम्हारे अंतःकरण मे कषाय-रूप अग्नि प्रज्वल्म्ति हो रही है। जो 
कुशल द्वारा संदिष्ट अर्थात्‌ जिसको कुशला ने ब्राह्मण कहद्य है और जो 
लोक में अग्नि के समान पूजनीय है, उसको हम ब्राह्मण कहते है। जो 
स्वजनादि में आसक्त नहीं होता और दीक्षित होता हुआ सोच नहीं 
करता; किन्तु आय-वचनों मैं रमण करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं । 
जैसे अग्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण तेजस्वी और निमल हो जाता 
है, तद्दत्‌ रागद्वप और भय से जो रहित है, उसको हम ब्राह्मण कहते है | * 
इस प्रकार ब्राह्मण के सम्बंध मैं अपनी मान्यता बताते हुए अयघोप ने 
हा-- स्व बेंद्‌ पञ्चुओं के वध-बन्धन के लिए. है और यज्ञ पाप-कर्म का 
हेत है। वे वेद या यज्ञ वेंदपाठी अथवा यज्ञकर्ता के रक्षक नहीं हो सकते । 
वे तो पाप-कर्मों को बछ्वान बना कर दुर्गति में पहुँचा देते हैं । केवल 


श्रम्रण-अ्रप्तणी चै३६ 


सिर मुँडाने से कोई भ्रमण नहीं हो सकता, केवल 5“कार' मात्र कहने से 
कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जंगल में रहने से कोई मुनि तथा कुशा 
आदि के बर्तच धारण कर लेने से कोई तापस नहीं हो सकता | सममाव से 
अमण, ब्क्षचय से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है । 
इस प्रकार कहने के बाद , उन्होंने श्रमण-घर्म का प्रतिपादन किया । 
संशय के छेटन हो जाने पर बिजबघोष ने विचार करके जयघोष मुनि को 
पहचान लिया कि जयघोष मुनि उनके भाई हैं। विजयघोष ने जयघोप 
की प्रशंसा की। जयघोप मुनि ने विजयब्ोष से कहां दीक्षा टेकर 
संसार-सागर में वृद्धि रोको |” विजयघोष ने धर्म सुन कर दीक्षा 
ले ली | और, अंत मैं दोनो ही ने सिद्धि प्रात्त की । 
३४. जयंति--देखिए, तीथ्थड्टर महाबीर, भाग २, पृष्ठ २८-१२ 
३४५, ज्ञाली--देंखिए तीथथंइ्ूर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५१ 
१-न »“कारेणी५चत्षणत्वाद ० भूभुंवः स्व: सत्थादिना आह्मण: । 
--उत्तराष्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित पत्र ३०८-१ 
२->-समयाए समणो दो३, बम्मचेरण बम्भणों । 
नाणेण य मुणी होइ, तवंण होइ ताबसों ॥ ३२ ॥ 
कम्मुणा बंभणों होश, कम्सुणा होश खत्तीओ। 
बइस्सो कम्मुणा होइ, सुद्दो होइ कम्भुणों ॥ ३३ ॥ 
इसकी टीका करते हुए नर्मिचनद्राचाय ने लिखा है--''"कर्मणा' क्रियया 
साक्षणों भवति | उक्त हि--'क्षम| दान दमो ध्यान, सत्यं शोच धृतिधंणा। ज्ञान 
विज्ञानमास्तिक्यमेतदूबाद्यरए लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ तथा 'कंणा! क्षतत्राणलक्षणन भबति 
आम्रिय: | वेश्य:----कर्मणा” कृषि पाशुपाल्यादिना भवति | शुद्ध भवति तु 'कमणा' 
शोचनादिद्वेतु प्रेषणादि सम्पादन रूपेग। क्षर्मानाव हि अष््यणाविव्यपदेशानाम 
सत्तेवेति । बाह्मग प्रक्रमे य यच्छेपा भिवान॑ तद्बया सिरशंनार्थम्‌ ।। किमिद स्वमनी षिक- 
अबोच्यते ?* * 
“-बद्दी, पत्र ३०८-१ 
३--उत्तराध्ययन नेभिचंद्र की दीका सदित, अध्ययन २५, पत्र ३०५-२-३० १-१ 


बे४० तोर्थकर महावीर 


३६. जिणद्[स--सोगंधिका-नगरी में नीलाशोक उद्यान था। 
जसमें सुकाल-यक्षु था। अप्रतिहत राजा था। उसकी रानी का नाम 
खुकन्या था। महतचंद्र कुमार था। उसको पत्नी का नाम अरहदता था | 
उसके पुत्र का नाम जिनदास था। भगवान्‌ उस नगर में आये । भगवान्‌ 
ने उसके पूर्व भव की कथा कही । उसने साधु-अत स्वीकार कर लिया ।' 

३७, जिनपालित--देखिए तीथझ्कर महावीर, भाग २, पृष्ठ ९३ 

$८. लेतल्ली पुत्नु-तेतली पुर नामक नगर था। उसके हेशान कोण 
मैं प्रददबन था। उस नगर में कनकरथ ( कणागरह ). नामक राजा 
राज्य करता था । उसकी पत्नी का नाम पद्मावती था | तेतलिपुत्र नाम 
का उनका आमात्य था। वह साम-दाम-दंड-भेद चारो प्रकार की 
नीतिगी में निपुण था। 

उस तेतलिपुर-नामक नगर में मूषिकारदारक नामक एक ख्णकार 
रहता था| उसकी पत्नी का नाम भद्रा था और रूप-योवन तथा लावण्य 
में उत्कृष्ट पोद्धिला-नामक एक पुत्री थी । 

एक बार पोह्धिला सब अलंकारो से विभूषित होकर अपनी चेटिकाओं। 
के समूह से प्रासाद के ऊपर अगासी पर सोने के गेंद से खेल रही थी | 
उस समय बड़े परिवार के साथ तेतलीपुत्र अश्ववाहिनी सेना लेकर निकला 
था । उसने दूर से पोद्विला को देखा । पोह्टिल के रूप पर मुग्ध होकर 
उसने पोहिला-सम्बंधी तथ्यों की जानकारी अपने आदमियों से प्राप्त की 
ओऔर घर आने के पदचात्‌ अपने आदमियो को पोड्िला की माँग करने के 
लिए, स्वणकार के घर भेजा | उसने कहलाया कि, चाहे जो शुल्क चाहे, 
लेकर अपनी कन्या का विवाह मुझ से कर दो | 

उस स्वणकार ने आये मनुष्यों का स्वागत-सत्कार किया। मंत्री की 
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चांत उसने स्वीकार कर ली और इसकी सूचना देंने वह मंत्री के घर गया । 
दोनों का बिवाह हो गया और विवाह के बाद तैतछीपुत्र पोद्टिला के साथ 
सुखपूर्वक रहने लगा | 

राजा कनकरथ अपने राज्य, राष्ट्र, बछ, वाहन, कोश, कोष्टागार तथा 
अंतःपुर के विषय में ऐसा मूर्च्छा वाल्य ( आसक्त ) था कि उसे जो पृत्र 
उत्पन्न होता, उसको वह विकलाग कर देता । 

एक आर मध्यरात्रि के समय पद्मावती देवी को इस प्रकार अध्यवसाय 
हुआ--“सचमुच कनकरथ राजा राज्य आदि मैं आसक्त हो गया है और 
€ उसकी आसक्ति इतनी अधिक हो गयी है कि ) वह अपने पुत्रों की 
एविकलांग करा डालता है। अतः मुझे जो पुत्र हो कनकरथ राजा से उसे 
गुस रखकर मुझे उसका रक्षण करना चाहिए |” ऐसा विचार कर उसने 
तेतलीपुत्र आमात्य को बुलाया और कहा--हे देवानुप्रिय ! यदि मुझे 
पुत्र हो तो उसे कनकरथ राजा से छिपा कर उसका छाल्न-पालन करो | 
जब तक बह वाल्थावस्था पार कर यौवन न प्रास करले तब तक आप उसका 
पालन-पोषण करे ।” तेतलीपुत्र ने रानी की बात स्वीकार कर लौ | 

उसके बाद पद्मावती देवी ओर आमात्य की पत्नी पोद्चिल दोनों ने 
गर्भ-धारण किया । अनुक्रम से नव मास पूण होने के* बाद पद्मावती देवी 
ने बडे सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । जिस रात्रि को पद्मावती देवी ने पुत्र 
को जन्म दिया, उसी रात्रि मे पोद्धिला को भी मरी हुई पुत्री हुई । 

पद्मावती ने गुप्त रूप से तैतलोपुत्र को घर बुलाया और अपना नव- 
जात पुत्र मंत्री को साप दिया । तैतलीपुत्र उस बच्चे को लेकर घर आया 
तथा सारी बाद अपनी पत्नी को समझा कर उसने बच्चे का छालन-पाल्न 
करने के लिए उसे सोप दिया और अपनी मृत पुत्री को रानी पद्मावती 
को दे आया। 

तेतलीपुत्र ने घर छौट कर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और कहा--- 
“है देवानुप्रियों ! तुम छोग शीध्र चारक-शोधन ( जेलखाने से कैदियों 
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को मुक्त ) कराओ और दस दिनों की स्थितिपतिका ( उत्सव ) का आयो- 
जन करो | कनकरथ राजा के राज्य मे मुझे पुत्र हुआ है, अतः इसका 
नाम कनकध्वज होगा । अनुक्रम से वह शिश्चु बड़ा हुआ कलाओ का ज्ञान 
प्रातत किया और युवा हुआ । 

कुछ समय बाद तेतलीपुत्र और पोष्टिला में अरुचि हो गयी । तेतलौ- 
पुत्र को पोड्िला का नाम और गोत्र सुनने की भी इच्छा न होती । 
पोष्टिल को शोक-संतत देखकर तैतलीपुत्र ने एकबार कहा-हे देवानु- 
ग्रिय ! तुम खेद मत करो । मेरी मोजनशाल्य मे विपुल अशन-पान खादिम 
ओर ख्वादिम तैयार कराओ | तैयार कराकर श्रमण, ब्राह्मण यावत्‌ वणी- 
मर्गों को दान दिया करो |” 

उसके बाद वह पोह्विला इस प्रकार दान देने लगी | 

उस समय सुव्रता-नामक ब्रह्मचारिणी, बहुअ्रत ओर बहुत परिवार 
वाली अनुक्रम से विहार करती हुई तेतलीपुर नामक नगर में आयी । 

सुब्रता आर्या का एक संघाटक (दो साध्वियाँ ) पहली पोरसी में 
स्वाध्याय करके यावत्‌ मिक्षा के लिए वे दोनो साध्वियाँ तैतलीपुत्र के घर 
में आर्यी | उन्हें आते देखकर पोट्टिला खड़ी हो गयी और वंदना करने के 
बाद नाना प्रकार के भोजन देकर बोली--“'हे आर्याओं ! पहले मै तेतली- 
पुत्र की इष्ट थी; अब अनिष्ट हो गयी हूँ । आप लोग बहुशिक्षिता हैं और 
बहुत से ग्राम, आकर, नगर, आदि में विचरण करती रहती हैं, बहुत से 
राजा यावत्‌ गहियो के घर मे जाती रहती हैं, तो हे आर्याओ ! क्‍या कोई 
चूर्णयोग ( द्व्य चूर्शानां योगः स्तम्मनादिकर्मकारी ), कर्मणयोग ( कुष्ठादि 
रोग हेठः ), कमयोग :( काम्यः योगः--कमनीयता हेतः ), द्ृदयोड्डापन 
( दृदयोडपन चित्ताकर्षण हेतु: ), कायोड्डापन ( कार्याकर्षणहेतु: ), अमि- 
योग ( परामिभवनह्ेतुः ), वशीकरण, कौतुककर्म, भूतिकर्म अथवा मूल, 
कंद, छाछ, बेल, शिलिका, गुटिका, औषध अथवा भेषज पहले से आपने 
प्रा्त,किया है, जिसके द्वारा मैं पुनः तैतलीपुत्र की इष्ट हो जाऊँ ?” 
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उन आर्याओं ने अपने कान ढेंक लिये ओर बोलौं--हम साध्वियाँ 
निर्गयपरिग्रहरहित यावत गुप्र ब्रह्मचारिणियाँ हैं। इत प्रकार के वचन 
सुनना हमें कल्पता नहीं तो इस सम्बंध में उपदेश देना अथवा आचरण 
करना क्या कब्पेगा ? हम तो केवलि-प्ररूपित धर्म अच्छी प्रकार से कह 
सकते हैँ 292 

हस पर पोष्चिव्म ने केबलि-प्ररूपित धर्म सुनने की इच्छा की। 
आर्याओ ने पोहित्य को घर्मोपदेश दिया । 

धर्मोपदेश सुनकर पोष्टिला ने आवक-घर्म अंगीकार करने की इच्छा 
प्रकट की और पॉच अणु ब्रत आदि जब्त लिये। 

उसके बाद पोष्दित्य आाविका होकर रहने लगी | 

एक दिन पोहद्टिला रात को जग रही थी तो उसे विचार हुआ-- 
“मुब्रता आर्या के पास दीक्षा लेना दी कल्याणकारक है |”! 


दूसरे दिन पोद्धिला तेतलिपुत्र के पास जाकर हाथ जोड़ कर बोली--- 
“है दवानुप्रिय ! मै सुब्रता आया के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ । इसके 
लिए मुझे आप आशा दें !!? 

तेतलिपुत्र ने कहा--" हे देवानुप्रिय ! प्रश्ज्या लेने के बाद कांड के 
समय काल करके जब्र देवलोक में उत्पन्न होना, तो है देवानुप्रिया तुम 
देवलोंक से आकर मुझे 'केवछी-प्ररूपित धर्म का बोध कराना | यदि यह 
स्वीकार हो तो में तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ अन्यथा नहीं ।'” 

पोड्िछा ने तेतलीपुत्र की बात स्वीकार कर ली और उसने आया 
सुब्रता के समश्ष दीक्षा ले ली । अंत में एक मास की संछेखना करके अपने 
आत्मा को क्षीण कर साठ भक्तों का अनशन कर पाप-कर्म की आलोचना 
तथा प्रतिक्रमण करके समाधिपूत्रंक काछ करके देवलोक में उत्पन्न हुई । 


उसके कुछ काल बाद कनकरथ राजा मर गया। उसका लो केक 
कार्य करने के पश्चात्‌ प्रश्न उठा कि गद्दी पर कौन बैठे ! लोग तेतलीपुतच्र 
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के घर गये तो तैतली पुत्र ने कनकष्वज के लिए. कहा और सारी बाएें 
बता गया ! 

कनकध्बज का राज्याभिषेक हुआ तो पद्मावती ने उससे कहा--“ठुम 
इस अमात्य को पिता-तुल्य मानना। उसी के प्रताप से तुम्हें गद्दी मिली 
है ।” कनकध्वज ने माता की बात स्वीकार कर ली | 

उसके बाद पोह्चिलदेव ने कितनी ही बार केवछीमाधित धर्म का 
प्रतिबोध तेतलीपुत्र को कराया; परन्तु तेतलीपुत्र को प्रतिबोध नहीं हुआ । 

एक बार पोहिलदेव को इस प्रकार अध्यवत्ताय हुआ--'कनकष्वज 
राजा तेतलिपुत्र का आदर करता है। इसीलिए वह प्रतिबोध नहीं प्राप्त 
करता है।” ऐसा विचारकर उसने कनकध्वज राजा को तेतलिपुत्र से 
विमुख कर दिया | 

उसके बाद एक बार तेतलिपुत्र राजा के पास आया । मंत्री को आया 
देखकर भी राजा ने उसका आदर नहीं किया | तैतलिपुत्र ने कनकृध्वज को 
हाथ जोड़ा तो भी राजा ने उसका आदर नहीं किया और वह चुप रहा | 

उसके पश्चात्‌ कनकध्वज को विपरीत जानकर तेतलिपुत्र को भय 
हो गया और घोड़े पर सवार होकर वह अपने घर वापस ,चला आया। 
ईश्वर आदि जो भी तेतलिपुत्र को देखते, अब उसका आदर नहीं करते । 
अपना अनादर देखकर तेतलीपुत्र ने तालपुट खा लिया; पर उसका भी 
प्रभाव उस पर न हुआ। अपनी तल्वार अपनी गरदन पर चल्ययी; पर 
बह भी निष्फल गया । फॉसी लगायी तो उसकी रस्सी टूट गयी | 

वह इन परिस्थितियों पर विचार कर ही रहा था कि, उस समय 
पोट्टिलदेव उसके सम्मुख उपस्थित हुआ और 'बोला--“हे सेतलि ! आगे 
प्रषात है, पीछे हाथी का मय है| इतना अंधेरा है कि कुछ सूझता नहीं 
है। मध्यभाग मे बाणों की वृष्टि होती है, इस प्रकार चारों ओर भय ही 
भय है। ग्राम में आग छगी है अरणप्य धकपका रहा है तो तुम्हें ऐसे भय 
में कहाँ जाना उचित है ?” 
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तब तेतलिपुत्र ने पोहिलदेव के उत्तर में यह कहा--“'हे देव ! इस 
प्रकार भयग्रस्त को प्रत्नज्या की शरण में जाना चाहिए । 

इस समय शुभ परिणाम से उसे जातिस्मरणज्ञान हो गया | 

उसके बाद उसे यह विचार उत्पन्न हुआ--नम्बूद्वीप में मद्गविदेहद 
क्षेत्र मे पुष्कछावती नाम के विजय के विषय में, पुंडरीकिगी नाम की 
राजधानी में मै मदाप्म-नामक राजा था | उस भव में स्थविरों के पास 
मुडित होकर चोदह पूव पढ़ कर वर्षों तक चरित्रपाल कर एक मास का 
अनशन कर महाशुक्र-नामक देवलोक में उत्पन्न हुआ था। 

“वहाँ से च्यव कर मे तेतलिपुर-नामक नगर में तेतलि-नामक आमात्य 
की भद्रा-नामक पत्नी की कुक्षि से उत्पन्न हुआ। मुझे पूर्व अंगीकार 
महाज़त लेना ही श्रेयस्कर है ।”” हे 

फिर उसने महातवत स्वीकार किये। प्रमदवन में अशोकबृक्ष के नीचे 
'परथ्बीशिछापट्टक पर विचरण करते हुए, उसे चोदहपूर्व स्मरण आ मये | 

बाद में उसे केबलज्ञान हो गया । 


उधर कनकथ्वज राजा को विचार हुआ कि, मैंने तेतलिपुत्र का बढ़ा 
भनादर किया | अतः वह क्षमा याचना मॉमने तेतलिपुत्र के पास गया । 
तेतलिपुत्र ने उसे धर्मोपपेश किया और राजा ने आवकधर्म स्वीकार 
कर लिया | 

अंत में तेतलिपुत्र ने सिद्धि प्राप्त की ।' 
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४१. दीघे लेन --देखिए तीर्थकुर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 

४२. द्वरम--देखिए तीर्थक्षर महाबीर, माग २, पृष्ठ ५३ 

8३. द मलेण--देखिए तीर्थकर महाबीर, भाग २, एृष्ट ५३ 





१ शाताधमंकथा सशोेक, १, १४--पत्र १६१-१--१६६-२ 


३७६ तोर्थकर महावीर 


४४. देवानन्द[--रेखिए तीथंक्लर महावीर, भाग २, पृष्ठ २०-२४ 

४५. धन्य--देखिए तीर्थड्डर महावीर, भाग २, प्रृष्ठ ३८-४० 

४६. घनन्‍्य--दर्खिए ती्थेड्गर महावीर, भाग २, पृष्ठ ६८ 

४७. घन्य--चम्पा-नगरी में जितशत्रुनामक राजा राज्य करता 
था। उस नगर मे पूण्णभद्र-नामक चैत्य था। उसी नगर में धन्य- 
नामक एक सार्थवाह रहता था। चम्पा-नगरी के उत्तर-पूर्वा (पश्चिम) 
दिशा में अधहिछत्ना-नामक समृद्धिशाली नगरी थी। उस अहिछत्रा में 
कनककेतु-नामक राजा राज्य करता था। उसने महाहिमबत आदि देखा 
था। एक बार मब्यरात्रि के समय घन साथवाह को यह विचार उठा-- 
“विपुल घी, तेल, गुड़ आदि क्रयागक लेकर अहिछत्रा जाना श्रेयस्कर 
है ।”” ऐसा विचार कर उसके गणिम, धरिम, मेज, पारिच्छेच आदि 
चारो प्रकार के क्रयाणक तैयार कराये ओर यात्रा के लिए गाड़ियों की 
व्यवस्था करायी । 

उसके बाद उसने कौठुम्बिक पुरुषों को बुलाया और बुल्मकर कहा-- 
“है देवानुप्रियों ! तुम लोग चम्पा-नगरी के टंगाठक यावत्‌ सब मार्गा 
मे कहो-हे देवानुप्रियों |! धनन्‍्य-नामक साथंवाह चिपुल घी-तेल आदि लेकर 
व्यापार करने के लिए. अहिछलत्रा जाने का इच्छुक है। अतः दे देवानुप्रियों 
जो कोई चरक-( घाटिभिक्षाचरः ) चीरिक ( रथ्यापतित चौवर परिध नः ), 
चर्मखंडिक ( चर्मपरिधानः, चर्मोपकरण इति चास्ये ), भिक्षाण्ड ( भिक्षा- 
भोजी सुगत शासनस्थ इत्यन्ये ), पाण्डुरागः ( शैवः ), गौतम ( लघुराश्ष- 
माला चचित विचित्र पाद पतनादि शिक्षा कलापदबषभ कोपायतः कण- 
मिक्षाम्रही ), गोज्रतिक ( गोश्चयानुकारी ), शहधर्मा, खहघर्मचितक, अवि- 
रुद्ध ( वैनयिक ), विरुद्ध ( अक्रियावादी परलोकामभ्युपगमात्‌ सर्बवादिभ्यों 
विरुद्ध: ), इंद्ध: (तापस प्रथममुत्पन्नत्वात्‌ प्रायो बृद्धकाले च्‌ दीक्षाप्रतिपत्ते:), 
आवक, रक्तपट ( परिवाजक ), निर्गनन्‍्थ, पार्संड-परिवाजक अथगा गहस्थ 
जो कोई धन्य-साथवाह के साथ अहिउछल्ना-नगरी में जाना चाहे, उसे घन्य 


अमण-ध्र भणी देछऊ 


साथ ले जा सकता है। जिसके पास छत्र न होगा, उसे धन्य छत्र देगा; 
जिसे पगरम्व न होगा, उसे पगरख देगा; जिसके पास केंडी न होगी उसे 
केंड़ी देगा; रास्ते में जिसे भोजन की व्यवस्था न होगी; उसे भोजन देगा; 
प्रक्षेप ( अ्द्बपथे त्रुटित शम्बन्स्य शाम्बल पृरण द्रव्य प्रक्षेपकः ) देगा तथा 
जो कोई बीमार हो अथत्रा अन्य किसी कारण से अशक्त हो उसे बाहन 
देगा | 

धन्य ने सभी को आवश्यक वस्तुएँ दे दी और कहा--'आप छोग 
चम्पा-नगरी के बाहर अग्रोद्यान में मेरी प्रतीक्षा करें |”? 


उसके बाद धन्य साथवाह ने शुभ तिथि, करण और नक्षत्र का योग 
आने पर अपनी जातिवालो को मोजन आदि कराकर, उनकी अनुमति 
लेकर किरियाने की गाड़ियो के साथ अहिछत्रा की ओर चला । अंग देश 
के मध्यभाग में होता हुआ, वह सरहद पर आ पहुँचा। वहाँ पड़ाव डाल- 
कर भविष्य की यात्रा में सावधान करने के लिए. घोषणा करायी--“अंगले 
प्रवास में एक बड़ा जंगल आने वाला है। उसने पत्र, पुष्प तथा फलो से 
सुशोभित नंदीफल-नामक एक वृक्ष मिलेगा। वह वर्ण, रस, गंध, 
स्पर्श ओर छाया में बड़ा मनोहर है। पर, जो कोई उसकी छाया में 
बठेगा, अथवा उसका फल फूल खायेगा, तो प्रारम्भ में उसे अच्छा लगेगा; 
पर उसकी अकाल मृत्यु हो जायेगी । अतः कोई यात्री उस वृक्ष की छाया 
मे न विश्राम ले और न उसका फल-फूल चखे |”! 

आबाल बृद्ध तक यह घोषणा पहुँच जाये, इस दृष्टि से उसने तीन 
बार घोषणा करायी और अपने आदमियों को इसलिए नियुक्त कर दिया 
कि उक्त घोषणा का पालन भरी प्रकार हो । 

घन्य-सार्थ की घोषणा पर ध्यान न देकर बहुत से लोगों ने उसके 
नोचे विश्राम किया तथा उसके फओे को खाया और अक्लाल मृत्यु को 
प्राप्त हुए। 


इछ८ तीर्थंकर महाघोर 


प्रवास करता हुआ घन्य अहिछलत्रा आ पहुँचा और बड़ी नजराना 
लेकर राजा के सम्मुख गया । राजा ने धन्य-सार्थवाह की भेंट स्वीकार की, 
उसका बड़ा आदर-सत्कार किया ओर उसे शुल्करद्वित कर दिया। वहाँ 
अपना सामान बेचने के बाद धन्य ने अन्य सामान लिये और चम्पा-नगरी 
में आया | 

एकबार घर्मघोष-नामक साधु वहाँ पघारें। धन्य साथवाह उनकी 
वंदना करने गया। उनका धर्मोपदेश सुनकर अपने पुत्र को ग्रहमार 
देकर उसने प्रत्रज्या ले ली। सामायिक्र आदि ११ अंग पढ़े | वर्षा तक 
चारित्र पाठकर एक मास की सलेखना कर ६० भक्तों को छेद कर वह 
देवछोक में देवरूप मे उत्पन्न हुआ | यहाँ से चठ कर वह मह्दाविदेह में 
सिद्ध होगा । 

8८. घन्य--राजणह-नगरी थी। उस राजशह-नगरी में श्रेणिक- 
नामक राजा राज्य करता था | उस नगर के उत्तर-पूर्व दिशा में गुणशिलक- 
नामक चैत्य था। उस गुणशिलक-चैत्य के निकट ही एक जीण उद्यान था | 
उस जीण उद्यान में स्थित देवालय विनाश को प्राप्त हो गये थे | उस उद्यान 
के मध्य भाग में एक बड़ा भग्न कूप था। उस भग्न कूप से निकट ही 
माछुकाकच्छ था । वह मालकाकक्ष बहुत-से वृक्षों, गुल्मो, छताओं, बेलछों, 
घासो, दर्मों आदि से व्याप्त था । चारों ओर से देंका हुआ यह मध्य भाग 
में बड़ा विस्तार वाला था । 

उस राजयह नगर में, धन्य-नामक एक साथबाह रहता था । उसकी 
पत्नी का नाम भद्गा था | पर, उसे कोई संतान न थी | उस धन्य-सार्थवाह 
को पंथक नामक एक दासकुमार था। वह सुन्दर अंगवाला, पुष्ट तथा 
बच्चो को क्रीड़ा कराने में अत्यन्त दक्ष था । 

उस राजगह नगर में विजय-नामक एक चोर था। 
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एक कर मध्यरात्रि के समय कुंदुम्ब की चिन्ता करते हुए, भद्रा 
साथवाही को यह अध्यवसाय हुआ-/'मैं कितने ही वर्षों से पाँचों प्रकार के 
काममोग का अनुमव करती हुई विचर रही हूँ पर मुझे संतान न हुई। 

धन्य सार्थवाह की अनुमति छेकर राजगह-नगर के बाहर जो नाग, 
भूत, यक्ष, इन्द्र, स्कंद, रुद्र, शिव तथा:वैश्रमण आदि देवों के जो रुदद हैं, 
उनकी पूजा करके उनकी मान्यता कर्खमे ।?! 

दूसरे दिन उसने अपने विचार धन्य से कहे और उसने मान्यताएँ 
कीं | वह चतुर्दशी, अष्टिमी, अमावस्था और पूर्णिमा को विपुल अशन, 
पान, खादिम ओर स्वादिम तैयार कराती तथा देवताओं की पूजा- 
वंदना करती । 


भद्रा सेठानी गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ। उसने उसका 
नाम देवदत्त रखा। सेठानी ने देवदत्त को खिल्मने के लिए. पंथक को 
सौंप दिया । बच्चों के साथ पंथक देवदत्त को खिल्म रहा था कि, इतने में 
विजय चोर आ पहुँचा ओर उसे उठा ले गया। उसने देवदत्त के सभी 
आभूषण आदि छीन लिये और उसे उसने कूए, मे फेंक कर और स्वयं 
मालकाकक्ष के वन में भाग गया। 

पंथक रोता-चिल्ल्यता वापस आया ओर उसने देवदत्त के गुम होने की 
सूचना दी। नगरगुप्तिका ( कोतवाल ) की खबर दी मयी | वह दल बल 
से खोजने लगा और खोजते-खोजते बच्चे का शव कृप में पाया | 


फिर, विजय चोर को खोजते नगरशुत्तिका माठकाकक्ष में गया 
और माल-सहित उसे पकड़ लिया | 


एक बार दानचोरी में नगर के रक्षकों ने घन्य-साथवाह को पकड़ा 
ओर बाँच कर कैदखाने में डाल दिया । उसकी पत्नी ने नाना प्रकार के 
भोजन आदि पंथक के हाथ केदखाने मे भेजा | धन्य साथ्थवाह उन्हें खाने 
ल्गा। उस सप्तव विज्यय चोर ने धन्य से कहा--'हे देवानुग्रिय ! थोड़ा 


चुश० तीर्थंकर महायोीर 


भोजन आप मुझे मो दें |?” भद्र ने कहा--"हे विजय ! मैं यह सब कौए. 
या कुत्ते को दे सकता हूँ; पर अपने पुत्र के हत्यारे को नहीं दे सकता ।”” 
भोजन आदि के बाद धन्य को शौच तया लघुशका की इच्छा हुई। 
चेंधा होने से धन्य अकेला जा नहीं सकता था। अतः उसने विजय चोर 
को साथ चलने को रहा | विजय ने कहा--जबतक मुझे अपने भोजन में से 
देने का वादा न करोंगे तब्र तक में नहीं चलने का । बाध्य होकर धन्य ने 
उसकी बात स्वीकर कर ली | 
विजय चोर को भी धन्य भोजन देता है, यह जान कर भद्रा धन्य 
से रृष्ट हो गयी । 
कुछ समय बाद घन्य छूटकर घर आया । घर पर सबने उसका सत्कार 
किया पर भद्गरा उदास बैठी रही । 
धन्य ने भद्ठा से पूछा-- हे देवानुप्रिय ! मेरे आने पर तुम उदास 
क्योंहो 
भद्रा बोली--' मेरे पुत्र के हत्यारे की खाना खिलाना मुझे अच्छा 
नहीं ढगा |”! 
धन्य ने पूरी स्थिति मद्रा को बता दी। उसे मुनकर भद्ठा झान्त 
हो गयी । 
उसी समय घमधोष आये | उनके पास धन्य ने प्रवज्या ग्रहण करली । 
और, काल के समय काल करके देवयोनि मे उत्पन्न हुआ तथा महाविदेह 
में जन्म लेने के बाद मुक्त होगा ।' 
४६. घर्मघोष--देगिए धन्य-मार्थवाहों का प्रकरण पत्र ३२४८, ३५० 
४०. घतिधर--यह धघृतिघर-याथापति काकन्दी-नगरी के वासी 
थे | १६ वर्षों तक साधु पर्याय पाछ कर द्विपुल पर सिद्ध हुए।* 
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४२. नंदमती--देखिए तीथ्थंड्डर महाबौर, भाग २, प्रप्ठ ०३ 
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४६. नन्‍्दा--देग्विए तीथड्डर महावीर, माग २, प्रष्ठ ५३ 

४७, ननन्‍्दोत्त रा--देखिए तीथड्डर मद्दावीर, माग २, प्रष्ठ ५३ 

४८, नलिनीगुल्म--देखिए तीथड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ९३ 

४६, नारदपुत्न--इनका उल्लेख भगवती सत्र सटीक शतक ८ 
उद्देशा ८ पत्र ४३३ मैं आया है। निर्गथीपुत्र द्वाग शका-समाधान 
किये जाने पर साधु हो गये थे । 

६०. नियंठिपुत्न--इनका उल्लेख भगवतीसूत्र सटीक शतक ५, 
उह्द श्ञा ८ पत्र ४२३ में आया है | 

६१. पद्म -देखिए तोथड्जर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ९३ 

६२. पद्ममुस्म--देखिए तीर्थड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ९३ 

६३. पद्ममद्र--अ्रणिक का पोत्र था और भगवान्‌ के २५-वै वर्षा 
वास में भगवान्‌ के सम्मुख्य उसने दीक्षा ग्रहण की ।*' 

६७. पद्मसेन-देखिए तीर्थंकर मद्दवीर, भाग २, प्रष्ठ १३। 

६५. अभास--देखिए. - तीर्थकर महावीर, भाग १ प्र्ठ २३२- 
३२९, ३६९ | 

६६. पिगल--देखिए तीर्थंकर महावीर, माग २, प्रष्ठ ८० । 

६७. पितसेनकृष्ण--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रृष्ठ ९५ । 

६८, पिट्ठिमा--इसका उल्लेख अणुत्तरोववाइय ( म० चि० मोदी- 
सम्पादित, पृष्ठ ७० ) में आता है | यह वनियाग्राम का निवासी था ( वही 
.. --निरयावलिया ( पी० एल० वैद्यन्सम्पादित ), 8 ११॥ पष्ठ १३ पर प्रफ 
को गलती से उसका नाम “मद्दासद्र! छप गया है। पाठक सुधार लें । 
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पृष्ठ ८३ ) | उसकी माँ का नाम भद्रा था । ( वही, पृष्ठ 2३ ) | इसे ३२ 
पत्नियाँ थीं | बहुत वर्षों तक साधु धर्म पाछ कर एक मास की संलेखना 
कर सर्वाथ सिद्ध-विमान में उत्पन्न हुआ। महदविदेह मे जन्म लेने के बाढ 
मुक्त होगा | 

६६, पुदूगल--देखिए तीर्थकर महावीर, भाग २, प्रष्ट ४४-४६ । 

७०. पुरिसेन--देखिए तीर्थंकर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

७१, पुरुबसेन--देखिए तीर्थंकर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

७२. पुरोहित--इसी प्रकरण में उ सुयार का प्रसंग देखें । (परप्ठ ३३२) 

छड३े. पृणभद्ध--यह पूर्णमद्र वाणिज्यग्राम का ग्रहपति था। पाँच 
वर्षों तक साधु-धर्म पाल कर विपुल पर सिद्ध हुआ। ( अंतगड-अणुत्तरा- 
ववाइय, मोदी -सम्पादित, प्रष्ठ ४६ ) 

७४, पूृर्णसेन--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

७५, पेढालपुत्र--देखिए तीर्थकर महावीर, भाग २, पृष्ठ २५२-२०८ 

७६. पेल्लप्र--इसका उल्लेख अणुत्तरोबवाइयदसा ( अतगड-अणु- 
त्तरोबबाइयदसाओ, मोदी-सम्पादित पृष्ठ ७० ) मे आता है। यह राजगृद 
का निवासी था । इसकी माता का नाम भद्रा था । इसे ३२ पत्नियोँ थीं। 
बहुत वर्षों तक साधु घ॒र्म पाठ कर एक मास की संलेखना कर सर्वायथसिद्ध 
मैं उत्पन्न हुआ और महाविदेह मे सिद्ध होगा ( वही, प्ष्ठ ८३ )। 

«७. पोद्धिला--देखिए तेतलिपुत्र का प्रसंग ( प्रष्ठ२४० ) ॥ 

७८. पोटिठल--देखिए तीथथंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ २०२ | 

७६, बलक्रो--अनेक विध कानन और उद्यानादि में सुग्रीव नामक 
नमर में बलभद्र-नामक राजा था। उसकी पत्नी का नाम स्गा था| उसे 
एक युत्र बलश्री नाम का था। वह लोगों मे मृगापुत्र के नाम से विख्यात 
था | एक दिन बह प्रासाद के गवाक्ष से नगर के चतुष्पद, जिषथ और 
बहुपथों को कुतूइल से देख रहा था कि, उसकी दृष्टि एक संयमशील 
साधु पर पदड्की । उसे देखकर मझूगापुत्र को ध्यान आया कि, उसने उसे 
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कहीं देखा है। साधु के दशन होने के अनन्तर, मोह कम के दूर होने से, 
अंतःकरण में झुद्ध भाव आने से उसे जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ-- 
“मैं देवलोक से च्युत होकर मनुष्यभव में आ गया हूँ,” ऐसा संशिशान 
हो जाने पर मगापुत्र पूवे जन्म का स्मरण करने लगा और फिर उसे 
पूबकृत संयम्त का स्मरण हुआ। अत; उसने अपने पिता के पास जाकर 
दौक्षित होने की अनुमति माँगी । उसके माता-पिता ने उसे समझाने की 
चेष्ठा की। माता-पिता की शका मिटाकर मगापुत्र साधु हो गया । अनेक 
यर्षों तक साधु-धर्म पाल कर बलओ्ी ( मृगापुत्र ) एक मास की संलेखना 
कर सिद्ध-गति को प्राप्त हुआ। ( उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, 
अध्ययन १९ पन्न २६०-१---२६७-१ ) 

८०, भूतदत्ता-देखिए, तीर्थंकर मद्गबीर, भाग २, एष्ठ ५४। 

८१. भद्ध--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ९३ | 

८२, भरद्गनन्दी---ऋषभपुर नगर था। थूभकरण्ड उद्यान था। 
उसमें धन्य यक्ष था। उस नगर में घनावह-नामक राजा था। उसकौ 
पत्नी का नाम सरखती था । उसे भद्गनन्दी-नामक कुमार था । यौवन तक 
की कथा सुबाहु के समान जान लेनी चाहिए.। उसे ५०० पत्नियाँ थीं। 
उननें श्रीदेवी मुख्य थीं। भगवान्‌ के आने पर उसने आवक-घर्म 
स्वीकार कर लिया | बा; में वह साथु हो गया । महाविदेह में पुनः उत्पन्न 
होने के बाद सिद्ध होगा । ( विवागसू त्र, मोदी-चौकसी-सम्पादित, पृष्ठ ८०) 


८३. भद्द नन्‍दो--सुघोस-नगरी में अरजुन-नामक राजा था। उसकी 
पत्नी का नाम तत्तवती था। भद्गनन्दी उसका पुत्र था। भद्वनन्दी को 
५०० पत्नियों थीं। उनमें श्रोदे बी मुख्य थी | वह साधु हो गया । अंत 
में वह सिद्ध होगा। 


घछ७, भद्र/--ऐेखिए तीर्थंकर महावीर, माग २, पृष्ठ ५४॥ 
८५. मंकातो--देखिए तीर्थेंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४७ । 


६4 ही. 
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८द. मंडिक--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग १, प्रष्ठ २९८- 
२०६; ३२६८ | 

८७, मयात्री--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३। 

८८, मरुदेबा--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५ 

८६, महचंद्व--देखिए तीर्थंकर मद्रावीर, भाग २, पृष्ठ ४१। 

&०. महब्बल--महापुर नगर था। वहाँ बल राजा था। सुभद्रा 
देबी थी । उसके कुमार का नाम महत्व था | उसे ५०० पत्नियाँ थीं । 
उनमें रक्ततती सुख्य थी। यह साधु हो गया। ( विवागसूय, सोदी- 
चोकसी-सम्पादित, प्रष्ठ 2८२ ) | 

६१. महया--दग्िए तोथड्डर महावीर, मांग २, प्रृष्ठ ५४ | 

६२. महाकालो--देग्विए, तीथकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ १५ 

६३. महाकृष्णा--देगिए तीथंड्डर महाबी र, भाग २, प्रृष्ठ था | 

६४. महाद्व मसेण--देग्िए तीर्थड्वर महावीर, माग २, प्रष्ठ ५३ | 

६४. मद्यापदूम--देखिए तीथंड्वर मद्रावीर, माग २, पृष्ठ ९३। 

६६. महाभ्रद्ध--देखिए तीथेड्डर मद्दावीर, भाग २, प्रष्ठ *३। 

&७. महामरुता--देखिए तीर्थड्वर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५४ । 

६८. महासिहसेन -- देखिए तीथेड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५३। 

६६. महासेन--देखिए तीथड्डर महावीर, माग २, प्रष्ठ ५१। 

१००, महासेनकृष्ण--दखिए तीथेड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ९५ | 

१०१. माकन्दिपुत्न--भगवतीसूत्र शतक १८, उद्देशा ३ मे इसका 
उल्लेख आता है। भगवान्‌ महावीर ने इनके कुछ प्रश्नों के वहाँ 
उत्तर दिए है। 

१०२. झगापुत्न--बठश्री का प्रसंग देखिए ( प्रष्ठ ३९५२ )। 

१०३. मेघ--देशिए तीर्थड्वर महावीर, माग २, प्रष्ठ १२। 

१०४. मेघ--इसका उल्लेख अंतगडदसाओं ( अंतगडदसाओ-अणु 
त्तरोबवाइ्यद्साओ, मोदी-सम्पादित, प्रष्ठ ३४ ) में आया है। यह राज- 
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सह का निवासी गृहपति था। बहुत वर्षों तक साथु-पर्याय पालछकर विपुल 
पर सिद्ध हुआ (वही, प्रृष्ठ ४६ ) | 

१०४. मुगावती--देखिए तीथड्भर महावीर, भाग २, पृष्ठ ६७ । 

१०६. मेताये--देखिए तीथेज्लर महावीर, भाग १, प्रष्ठ ३१९- 
३२१, २६५९ | 

१०७. मर्यपुन्न"देखिए तीर्थड्लर महावीर, माग १, पृष्ठ ३०७- 
२१०, २६८ | 

१०८. यशा--उसुयार का प्रसंग देग्विए ( पृष्ठ ३३२ ) 

१०६, रामकृष्ण--रेग्विए. तीथड्डर महाबीर, भाग २, पृष्ठ ९५ | 

११०. रामापन्न--इसका उल्लेख अनुत्तरोबाइय में आता है ( अंत- 
गठदसाओ-अणुत्तरोबवाइयदसाओं, मसोदी-सम्पादित, प्रष्8ठ७० )। यह 
साकेत ( अयोध्या ) का निवासी था। इसकी माता का नाम भद्रा था। 
इसे ३२ पात्नियोँ थीं। बहुत वर्षा तक साधु धर्म पा कर सर्वारथसिद्ध में 
उत्पन्न हुआ और महाविदेह मे जन्म लेने के बाद मुक्त होगा । 

१११, रोह--इसका उल्लेख मगवतौसूत्र ( शतक १, उद्देशा ६ ) में 
आता है। इसने भगवान्‌ से लोक-आव्येक आदि सम्बन्ध में प्रथ्न पूछे थे । 
११२. लट्ठुदंत--दे ग्विए, तीर्थड्वर महावीर, माग २, प्रृष्ठ ५३ । 

११३. व्यक्त--देखिए, तीथंड्टर मद्दाबीर, भाग १, प्रष्ठ २८२- 
२९३, ३६८ 

११४. घरदत्त--इसका उल्लेख विवागतृय ( सुख-स्कंच ) में 
आता है ( मोदी-चौकसी-सम्पादित, पृष्ठ ८२ ) साकेत नगर में मित्रनन्दी 
राजा था। श्रीकान्ता उसकी पत्नी का नाम था| वरूत्त उनका पुत्र था। 
उसे ५०० पत्नियाँ थीं। उनमे बरसेना मुख्य थी। पहले उसने आ्रवकघम 
स्वीकार किया और बाद मैं साधु हो गया । मर कर यह सर्वाथसिद्धि में 
गया | फिर महादविदेह में जन्म लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। 

११५. बरुण--यदह वैशाली का योद्धा था। रथमुसर-संप्राम में 
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इसने भी भाग लिया था। यह आवक था। इसने स्वयं श्रावक-त लेने 
की बात कही है। युद्धस्थल से बाहर आकर इसने डाम का संथारा 
बिछाया । अरिहंतों को वंदन-नमस्कार क्रिया और सजप्राणातिपांत आदि 
साधुजत लिये और पडिक्म्मी समाधि पूबक काछ को प्राप्त हुआ । मरने 
के बाद यह सौधर्मदे बलोक के अरुणाम नामक विमान मैं देवता-रूप मे 
उत्पन्न हुआ । वहाँ चार पल्योपम रहने के बाद महाविदेह मे जन्म लेगा 
ओर तब सिद्ध होंगा। यह नाग का पौत्र था। ( भगत्रतीसृत्र सटीक 
भाग १, शतक ७, उद्देशा ९, पत्र ५८५-५८८ ) 

११६. वायुभूति--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग १, ए्रष्ठ २७६- 
२८१; ३६७ । 

११७. वारक्त--देखिए तीर्थंकर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५० । 

११८, वारिलेण--देखिए तीथंझ्डर महावीर, माग २, पृष्ठ ५३। 

११६, विज्ञयघोष-जयघोष का प्रकरण देखिए ( प्रष्ठ ३३७ )। 

१२०. वीरकृष्णा--देखिए तीर्थड्डर महावीर, भाग २, प्रृष्ठ ९५ । 

१२५१. वीरभद्र--चउसरणपदण्णण के लेखक। इनके सम्बंध में 
कुछ अधिक ज्ञात नहीं है। 

१२२, बेसम्ण--करनकपुर नगर था। प्रियचन्द्र वहाँ का राजा 
था। सुभद्रा देवी उसकी रानी थी। वेसमण उनका कुमार था। उसे 
५०० पत्नियाँ थीं उनमे श्री देवी प्रमुख थीं। पहले इसने श्रावक-ब्रत 
लिया पर बाद मे साधु हो गया । ( विपाकयूत्र; मोदी-चौकसी-सम्पादित, 
पृष्ठ 2१ )। 

१२३. चेंहल्ल-देखिए तीथंड्गर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ । 

१२७, बेहटल--इसका उल्लेख अणुत्तरोववाइय मे आता है। यह 
राजयह का निवासी था | ६ मास तक साधु-चम पालकर सवार्थसिद्ध मे 
उत्पन्न हुआ और मह्दविदेद मे सिद्ध होगा ( अंतगड-अणुत्तरोबवाइय, 
मोदी-सम्पादित, पृष्ठ ७०,८३ )। 
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१५५, वेहा छ--देखिए, तीथंड्र महावीर, भाग २, पृष्ठ ५३ 
१२६. शालिभद्र--देखिए तीथंड्डर मद्ावीर, भाग २, प्रष्ठ २५। 
१२७. शालिभद्वध--देखिए, तीथंझ्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ३९ | 
१२८, शिव--देखिए तीथ झ्डर मद्दावीर, भाग २, पृष्ठ २०२ | 
१२५६, स्कंद्क--देखिए तीथंड्ूर महावीर भाग २, प्रृष्ठ ८०। 
१३०. समुद्रप(ल--चम्पा-वगरी में पाल्तिनामक एक वणिक्‌: 
आवह रहता था | वह भगवान्‌ मद्गाबीर का शिष्य था। पोत से व्यापार 
करता हुआ, वह पिहु ड-नामक नगर मे आया | उसी सप्तय किसी वैश्य ने 
अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया । तदन्तर पालित की उस पत्नी 
को समुद्र में पुत्र हुआ | उसका नाम उसने समुद्र पाछ रखा | समुद्रपाल ने 
७२ कल्पएऐँ सीखीं ओर युवावस्था प्राप्त करके वह सबको प्रिय छगने छगा | 
उसके पिता ने रूपिणी-नामक एक कन्या से उसका विवाह कर दिया। 
किसी समय गयवाक्ष में बैठा हुआ समुद्रपाल ने बंध योग्य चिन्ह से 
विभूषित किये हुए चोर को बध्यभूमि में ले जाते देखा। उसे देखकर 
समुद्रपाल को विचार हुआ कि अशुभ कर्मो का फठ पाप रूप ही है । ऐसा 
विचार आने पर माता-पिता से पूछकर उसने दोक्षा ले ली । 
अनेक प्रकार के दुजय परिषदों के उपस्थित होने पर भी समुद्रपाल मुनि 
करिचित्‌ मात्र व्यथित नहीं हुआ | श्रतज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप 
जानकर क्षमादि धर्मों का सचय करके, उसने केवरूश,न॒ प्राप्त किया और 
अत में काछ के समय्र में का करके वह मोक्ष गया। ( उत्तराध्ययन, 
नेमिचम्द्र की टीका-सहित, अध्ययन, २१ पत्र २७३-२-२७६-१ ) 
१३१. खर्वाचुभूति-देखिए तीथ कवर महावीर, भाग २,प्रष्ठ १२०-१२१ 


१--डा० सिलवेन लेवी का भ्रनुमान है कि इसी पिहुंड के लिए खारवेल के 
शिलालेख में पिथुड अथवा पिथुडग नाम आया है। और, उनका अनुमान यह 
भी है कि टालेमी का पिद्ठ हृ मो सम्भवत. पिहुड का हो नाम है ( ज्यागरैफी आव 
अलीं बुद्धिज्म, प६ ६५ ) 


दुश्दध * तीर्थंकर महावीर 


१३२. साल--राजाओ के प्रकरण में देखिए । 
१३३. खिद--देखिए तीथंड्टूर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५३ ) 
१३७. लिह--देखिए तीयंड्डूर महावीर, भाग २, प्रष्ठ १३३ । 
१३५, सिहसेन--देशिए तीथक्वर महावीर, भांग २, पृष्ठ ५३। 
१३६. सुकालोी--?खिए तीथड्भर महावीर, भाग २, पष्ठ ९५। 
१३७. सुकृष्णा-देखिए, तीथंड्ूर महावीर, माग २, पृष्ठ ९५ | 
श्३े८ष., सुज्ञात--वी रपुर नगर था। उसके निकट मनोरप्र-उद्यान 
था| वहाँ बीरकृष्णमित्र-नामक राजा था। उसकी पत्नी का नाम श्री 
था । उनके कुमार का नाम मुजात था| उत्ते ५०० पतलियाँ थीं, उनमें 
बलश्री मुख्य थी। पहले उसने श्रावक-बत लिया | बाद में साथ हो गया | 
यह महाविदेश मे जन्म छेने के बाद सिद्ध होगा। ( विपाकसबत्र, मोदी- 
चौकसी-सम्पादित, प्रष्ठ ८०-८१ )। 
१३६. खुजाता--2खिए तीथंड्वर महावीर, भांग २, प्रष्ठ ५४। 
१४०. खुदंसणा--देखिए तीथड्डर मदाबी र, भाग २, प्रष्ठट २४ 
२७; १९३-१९४ 
१४१. खुदशन-टेग्विए तीथ डर मद्ाबोर, भाग ०, प्रष्ठ २०९-२६३। 
१४२. खुद्धदं त--देखिए तीथंड्वर महाबीर, भाग २, प्रप्ठ ५३। 
१४३. खुधर्मा--5खिए तीर्थड़र महाबीर, भाग १, प्रृष्ठ २९४८- 
२६८, ३६८ | 
१४४. सुनक्षत्र--2खिए तीथभंडूर महाबीर, भाग २, प्रृष्ठट १५२ | 
१४२. सुनक्षत्र--देखिए तीथथंड्र महाबीर, भाग २, प्रष्ठ ७१ । 
१४६. सुप्रतिष्ट--देखिए तीर्थड़र महावीर, भाग २ प्रध्ट ३२ | 
१४५.. सुबाहुकुमार--दस्तियीष के उत्तरपू्र-दिशा में पृष्ष- 
करण्डक-नामक उद्यान था। उस नगर में अदीनदत्रु राजा था। उसकी 
रानी का नाम घारिणी था। उनके पुत्र का नाम मुबाहुकुमार था | 
इसका वुन गजाओ के प्रसंग में हमने विस्तार से किया है। 
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१४८५. खुभद--रेखिए तीर्थड्षर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ९३ । 
१४६. खुप्रद्र(--रेखिए तीथक्कर महातीर, माग २, प्रृष्ठ ५४ | 
१५०, सुमना--रेखिए ती्थंड्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ ५४। 


१४१, सखुमनमद््-इसका उल्ठेख अंतगड में आता है ( अंत- 
गड-अणुत्तरोबबाइय, मोदी-सम्बादित, प्रष्ट ३४ ) यद आवस्ती का निवासी 
था। बड़ुत वर्नों तक्त साधु-धर्त पाठ का विपुर पर सिद्ध हुआ ( वही, 
पृष्ठ ४६ ) 


१५२. खुमरुता-रेखिए तीौथक्षर मशाबीर, भाग २, पृष्ठ ५४। 
१५४३. खुबता--तेनलिपुत्र वाठा प्रकरण टेखिए प्रष्ठ ३२४२-२४३ । 


१५७४, खुवासव--विजयपुर-नामक नगर था | उसके निकट 
नंदनवन-उद्यान था । उसमें अशोक यक्न का यश्लावतन था। वहाँ बासव- 
ठत्त नामक राजा था | उसकी पत्नो का नाम कृष्णा था । सुबासबव उसका 
कुमार था। पहले उसने श्रावक वत ग्रदण किया । बाद में साधु हो गया। 
मद्रविदेद में जन्म लेने के बाद सिद्ध होगा ( विपाकसूज्, मोदी-चौकसी- 
सम्पादित, प्रप्ठ ८१ )। 


१४५, दरिकेसबलल--चाण्डाल-कुल मे उत्पन्न हुआ प्रधान गुणो का 
धारक मुनि हरिकेसबउ-नामक एक जितेन्द्रिय साधु हुआ है। तप से उसका 
दरीर सूख गया था तथा वस्थादि अति जीण हो गये थे | उम मुनि को 
यशवाटिका-मं टप में आते देखकर वाह्मण लोग अनायों की भाँति उस मुनि 
का उपहास करने छगे और कटु वचन बोलते हुए उसे वहाँ आने का 
कारण उन्होंने पूछा । उस समय तिदुक ज्रक्षतरासी यक्ष उस मुनि के शरीर 
में प्रविष्ट होकर बोला-- हे ब्राह्मणों ! मैं संयत हूँ, श्रमण हूँ बअह्यचारी 
हूँ, घन का संचय करने, अन्न पकाने तथा परिग्रह रखने से सवंथा मुक्त 
हो गया हूँ। में इस यजशाल्त में भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूँ |” 
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मुनि की सारी बातें सुनकर ब्राह्मण रष्ट हुए और बआाह्षणों का रोष 
देखकर कुमार विद्यार्थी दंड, बत आदि लेकर दौड़े आये और उस मुनि 
को मारने छगे। उस समय कोशलिक राजा की भद्वा-मामक पुत्री ने 
आकर कुमारों को मारने से रोका । उसने कहा कि, यह वहीं ऋषि हैं 
जिसने मुझे त्याग दिया था ) इसकी पूरी कथा उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की 
टीका सहित अध्ययन १२, पत्र १७२-१-१८५-६ में आयी है। जिशासु- 
पाठक वहाँ देख सकते हैं । 

१४६, हरिचन्दून--इसका उल्लेख अंतगडसूत्र में आता है 
( अंतगढ-अणुत्तरोतबाइय, मोदी सम्पादित, पृष्ठ २४ ) | यह साकेत का 
गृहपति था । १२ वर्षों तक साधु-धर्म पाछ कर विपुल पर सिद्ध हुआ 
( वही, पृष्ठ ४६ ) 

१५७, हहल--देखिए तीथड्ढगर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ५३ । 


ग्रतक-श्राविका 


अह झटुहि ठाणेष्द, सिक्खासीलि त्ति वुझद । 
अहस्सिरे सयादन्‍ते, न य मम्ममुदाहरे ॥ 
नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्च रद, सिक्‍खासीलि त्ति बुआइ ॥ 
[ उत्तरा० अ » शश्गा ० ४-५ | 
इन आठ कारणों से मनुष्व शिक्षा-.शील कहलाता हं: 
१ हर समय दँसनेवाला न हो, २ सतत इद्विय निम्नद्दी हों, ३ दूसरों 
को ममभेदी वचन न बोल्ता हो, ४ सुशील हो, ५ दुराचारी न हो 
६ रतलोल॒प न हो, ७ सन्‍य में रत हों, तथा ८ क्रोघो न हो--्ञ्यान्त हो । 


श्रावक-धर्म 


भगवान्‌ मद्दावीर ने अपने छद्मम्थ काल में प्रथम वर्षाबास में ही 
हस्तिग्राम में दस महास्वप्न देखे थे। उनमें ९ का फल तो उत्पर-नामक 
मैंमित्तिक ने बता दिया था पर चौथे स्वप्न" “**१**०९** ; 

दाम दुरं से सुरभिकुसुममय । 

का फल बह नहीं बता सका था| इसका फल स्वयं भगवान्‌ महावीर 
ने बताया | 

दे उप्पला ! ज॑ न॑ तुमं॑ न याणासि त॑ न॑ अहं 

दुविहमगाराणगारियं घम्मं पन्नवेहामित्ति । 

+#हे उत्पठ ! में अगार और अनगरिय दो घ्मों की शिक्षा दूँगा । 
( देग्विए, तीर्थड्डर महाबीर, भाग १, प्रष्ठ १७३ ) यह “अणगारियों तो 
साधु हुए ओर घर मे रह कर जो घर्म का पालन करे उसे जैन-धर्म 
में श्रावक अथवा यही कहा जाता है | 

तीर्थड्डर के चनुर्विध संघ मे १ साधु, २ साध्वी, ३े आवक, ४ श्रावि- 
काएँ होती हैं। ये श्रावक णही होने हैं । 

आवक दाब्द की टीका करते हुए ठाणांग में आता है। 


शणवन्ति जिनवचनमिति भ्रायकाः, उक्तञ् 
_ अवाप्तदश्॒यादि विशुद्ध सम्पत्‌, पर समाचार मसुप्रभातम्‌ | 


१. आवश्यकचुशि, पूर्वार्ड, पत्र २७४ । 

२. वही, पत्र २७४ | 

३, चठबव्यिददे संघ प॑ं० तं० समा, समणीओ, सावया, साक्याओं। 
दाणांगसज सटीक, ठाणा ४, उ० ४, सूत्र ३६३, पत्र २८१-२।॥ 
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शणोति यः साधुजनादतन्द्॒स्तं भावक॑ प्राहुरमी जिनेन्द्राः ॥ 

इति अथवा 

शान्ति पचन्ति तत्त्वार्थ भ्रद्धानं निष्ठा नियन्तीति भ्रा3, तथा 
वपन्ति गुण वत्सप्तक्षेत्रेष घनबीज्ञानि निक्षिपन्तीति बास्तथा 
किरन्ति-क्लिष्टकस्मरजो । 

विक्षिपन्ततीति कास्ततः कर्मचारये झरावक्रः इति भवति | 

यदाहः--- 
शद्धालुतां भाति पदार्थ चिन्तनाउ्धनानि पात्रेचु वपत्यनारतम । 
किरत्यपुरायानि सुसाधुसेवनादथापि तं भ्रावकमाहुरअसा ॥' 

अर्थात्‌ जो जिन-वचन को सुनता है, उसे श्रावक कहते हैं। कहा 
है कि, प्रात्त की हुईं दृष्टि आदि विशुद्ध सम्पत्ति ( सम्यक्‌ दृष्टि ) साधु जन 
के पास से जो प्रति दिन प्रमात में आल्स्य रहित उत्कृष्ट समाचार 
( सिद्धान्त ) जो ग्रहण करे उन्हे जिनेन्द्र का श्रावक कहते हैं | अथवा जो 
पचाता है, तक्तताथ पर श्रद्धा मे निष्ठा लाता है उसके लिए 'श्रा! शब्द है 
और गुण वाले सप्त क्षेत्रो मे जो घन रूप बीज बोता है तथा क्षिष्ट 
कर्म रूप रज फेंक देता है, उससे कर्मधारय समास करने से श्रावक दाब्द 
सिद्ध होता है। कहा है:--- 

पदाथ के चिंतन से श्रद्धाठता को दृढ़ करके, निरन्तर पात्रों में धन 
बोता है, और सत्साधुओं की सेवा करके पापों को शीघ्र फ्रेंकता है अथवा 
दूर करता है उसको ज्ञानी श्रावक कहते हैं ।* 

भगवान्‌ महावीर के संघ में १५९०००' श्रावक थे। ठाणागसूत्र में 





१, ठाणांगसूत्र सटीक, पत्र र८२-१ तथा २८२-२। 
२, ठाणांगय॒त्र टीका के अनुवाद सद्दित, माग २, पश्र ५४१-१। 
३ समयस्त ण॑ भगवों मह्ावीरस्स संक्ष सबगपामोक्‍्खाश समणो बासगायां 
एग़ा सयसाइस्सीश्री श्रठणट्द्ध'** 
-+कैंस्पसूञ् सुबोधिका टीका, सत्र १३६, पत्र ३५७ । 
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जहाँ उपासकों का वर्णन आता है, वहाँ १० (मुख्य) उपासक 
गिनाये गये हैं :-- 

उदासगदसाणं दस अज्कयणा पं० तं०--आणं दे १, कामदेवे 
२ अ, गाद्यात्रति चूलणीपिता ३। खुरादेये ४ चुल्लसतते £« 
गाहावति कुंडकोलिते ६॥ १॥ सद्दालपुस्ते ७ मदह/खतते ८, 
णंद्णीपिया ६, सालतियापिता ( सालिहीपिय ) १० ॥' 

गद्दी अथवा श्रावक के १२ धर्म बताये गये हैं। उपासकदशा में 
आनन्द ने उन बारह धर्मा को स्वीकार किया था। वहाँ पाठ है ३--- 

पश्मचाणुव्बइ्यं सत्त सिक्वावश्य दुवारूसविह गिद्विघम्मः *' अर्थात्‌ 
गही को पाँच अणुव्॒त और सात शिक्षात्रत ये बाहर धर्म पालन करने 
आवधयक हैं । ठाणांग सूत्र मे पाँच अणुब्रत इस रूप में बताये गये हैं:-- 

पंचाणुवता पं० तं०--थूलातो पाणाइवायातों बेरमण, 
थूलातो मुसावायातो वेरमणं, थूलातो अदिन्नदानातो बेरमण्ण, 
सदार-संतोसे, इच्छ/ परिमारणे। 

और सात गुणप्रतों का स्पष्टीकरण श्रावक-धर्म-विधि-प्रकरण ( सटीक ) 
में इस प्रकार किया गया है ;-- 

सम्मस मूलिया ऊ पंचाणुन्वय गुणव्यया तिण्णि। 

चउसिक्सावय सहिझो सावग घस्मो दुवालसहा ॥ 


१. ठाणाग सूत्र सटीक ठाण १०, उ० रे, सूज्ञ ७५५ पत्र ५०६-१।॥ 
२. उबासगदसाओ ( पी० एल० वंध-सम्पादित ) पष्ठ ६ । 

शेसी द्वो उल्लेख रायपसेशी ( बबूधघनपतसिद की ) प८ २२३ 
शाताधमंकथा सटीक उत्तराद अध्ययन १४, पत्र १६६-१। 

तथा विपाकसूज ( मोदी-चौकसी-सम्पादित ) पृष्ठ ७६ में भी है 
३. ठाणांगसन्न सटीक, उत्तरादध, ठाया ५, उ० १, सूत्र ३८६, 
पत्र २६०-९ 

है. आवक-घर्म विधि-प्रकरण सदीक, गाया १३, पत्र ८२ 
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सात के सम्बन्ध मे ऐसा ही स्पष्टी करण-आवक-र्म-प्रशति में भी है। 
त्रयाणां गुणब्रतानां शिक्षात्रतेषु गणनातू 
सप्त ,शिक्षा बतानीत्युक्तम्‌ ॥' 
अथात्‌ रे गुणजत को ४ शिक्षात्रत के साथ गणना करने से सात 
शिक्षात्रत द्वोते है । 
इन ब्रतों का उल्लेख तत्त्वाथ सत्र मे इस प्रकार है :-- 


अखुब्रतोषगारी ॥ १५ ॥ 
व्ग्देशानर्थ दण्डविरति सामायिक पौषघोपवासोपभोगपरिमोग 
परिमाणापतिथि संविभाग मन्नत संपन्नश्य ॥ २६ ॥ 
मारणान्तिकी संलखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
संक्षेप में इन ज्तो का विवरण इस प्रकार है -- 
जएुत्रतः--- 
१, स्थूछ प्राणतिपात से विरमश-अर्दिसा-बत लेना । 
२, स्थूल मृपावाद से विस्मण--मिथ्या से मुक्त रहने का बन लेना । 
रे, स्थल अदत्तादान से विस्मण--बिना दी हुई बम्तु न ग्रहण करने 
का बत लेना | 
४ स्वदार सतोष--अपनी पत्नी तक ही अपने को सीमित रखना | 
१, राजेद्रामिधान भाग ७, पृष्ठ <०५ । 
२. तत्त्वार्थ सूत्र ( जनाचायं आी आत्मानन्द-जन्म-शनाब्दी-स्मारक-ट्स्ट-बोरे, 
बम्बई ) पृष्ठ २११, २६२ । 
नत्वाथों धिंगमसत॒ स्वोपश भाध्य सहित, भाग ३. पृष्ठ ८८ में टीका में कहा हैः-- 
तत्र गुणबत्तानि न्लीणि--दिग्भोगपरिभोगपरिमाणानर्थद्रुइ विरति- 
संज्ञान्यणुबतानां भावना भूतानि' 
शिक्षापदबततानि---सामायिक देशावकाशिक पौषधोपवा तातिथि- 
संविभागाख्यानि खत्वारि' '*' 
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५ इच्छा के परिणाम-परिअरह्द की मर्यादा करना--अपनी इच्छा 
अथवा आवश्यकताओं की मर्यादा स्थापित करना | 

३ शुणब्रत 

१--दिग्विरति व्रत अपनी त्यागश्ृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि 
सभी दिझयाओ का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हर तरह के अधर्म 
कार्य से निन्नत्ति घारण करना । 

२--मोगोपभोगत्रत:--आदार, पुष्प, विलेपन आदि जो एक आर 
भागने में आये वह भोग है| भुवन, वस्त्र, री आदि जो बार बार भोगने 
मे आग्रे बह उपभोग है। इस ब्रत का ग्रहण करने वाला सचित्त बसु 
खाने का त्याग करता है अथवा परिमाण करता है और १४ नियम लेता 
है; २२ अमश्यों और ३२ अनतकाय का त्याग करता है। 

२२ अमधयो के नाम धममंसंग्रह की टीका में इस प्रकार ठिये हैँ :-- 

चतुर्विकृतयो निनन्‍्धा, उदुम्बर पच्चकम्‌। 

हिमं वि च करका, मज्ञाती राजिभोजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यहुबीजाइशज्ञातफले,  सन्‍्धाना5नन्‍्तकायिके । 

वन्ताक चलितरसं, तुच्छ पुष्पफलादि थे ॥ ३३ ॥ 

आमगोरससम्पृक्त, द्विदल॑ चेति बज्जेयेत्‌ । 

द्वाविशतिभद्याणि, जैनधर्माधियासितः ॥ ३४ ॥ 

--धर्मसंग्रह सटीक, पत्र 3२-१ 

--चार महाविगति, पाँच प्रकार के उद्म्बर, १० हिम, ११ विष, 
१२ करा, १३ हर प्रकार की मिष्टोी, १४ राजिभोजन, १५ बहुबीज, 
१६ अनजाना फट, १७ अचार, १८ अनतकाय, १९ ब्रेंगन, २० चलित 
रस, २१ नुच्छ फूछ-फल, २२ कच्चा दुध-दही-छाछ आदि मिली दाल ये 
२२ बल्तुएंँ अभश्ष्य हैं। 

इनका उल्लेख संबोधप्रकरण मे भी है। ( गुजराती-अनुवाद में पृष्ठ 
१९८ पर इनका वर्णन आता है ) 
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३२ अनन्तकायों की गणना संब्रोधप्रकरण में इस रूप में दी है :-- 
सब्वा य कद जाई, सूरणकंदों १ अ वज्जकंरो २ झ। 
अज्न हलिद ३ य तह, अल्लं ४ तह अज्न कच्चूरो « ॥ १॥ 


सतावरी ६, विराली ७, कुँआरी ८ तह थोहरी ६ गल्लोई १० 
अ। लखुणं ११ बंसकरीसला १९२, गज्जरं १३, लुणो १४ श्र तह 
खोढा १४ ॥२॥ गिरिकरिण १६ किसलिय त्ता १७, खरिखुंआ १८, 
थेग १६ अल्लमुत्था २० य तह लूण रुफ्ख छरली २१, खिल्लहडो 
२२, अमयवल्ली २३ आअ।॥|३॥ मूला २४ तह भूमिरुह्या २४, 
विरुशा २६ तह ढंक वत्थुलो पढमी २७ | सू अरवल्ली र८ अ तहा, 
पन्नंको २६ फोमलंबिलिआ ३० | ४॥ आलू ३९ तह पिडालू ३२, 
इृवंति एए अणंतनामेणं | श्रन्नमणंतं नेश्र, लक्ष्त॒ण जुत्तीहद 
समयाओ ॥ *।॥! 

--कंद की सर्वजाति १ सूरणकंद, २ बज़्कंद, हे हल्द्ि, ४ अदरक, 
५ कचूर, ६ सतावरी, ७ विराली, ८ कुबार, ९ थुत्र, १० गिलोय, ११ 
लहसुन, १२ बंसकरिल्य, १३ गाजर, १८४ नमक, १“ लोढ़ा, ( कद ) 
१६ गिरिकर्णिका, १७ किसव्यपत्र, १८ खुरसानी, १९ मोथ, २० लव॒ण- 
वृक्ष की छाल, २१ ब्रिज्ेड़ीकंद, २२ अमृतवस्डी, २३ मूल, २४ भूमिरुख 
( छत्नाकार ), २५ विरुद, २६ टक, २७ वास्तुल, २८ शझूकरवाल, २९ 
पत्लंक, ३० कोमल इमली, ३१ आदू तथा ३२ पिंडादू । 

-“सेब्रोधप्रकरण ( युजराती-अनुवाद ) पृष्ठ १९९ 
और, १४ नियमों का उल्लेख धर्मसंग्रह सटीक (पत्र ८०-१ ) में इस 
प्रकार दिया है-- 


सब्चित्त १, दव्व २ विगई ३, चाणह ४, तंबोल ५, वत्थ ६ 
कुसुभेसु ७। याहण ८, सयण ६, बिलेवण १०, बंध ११, 
दिसि १२, नहाण १३, भक्त सु १७॥ 


शामक-घर्म चुषग 


इन सबका विस्तृत वर्णन धर्मसंग्रद सटीक, पुजेमाग, पत्र ७१-१ से 
८१-१ तक में आता है । जिशासु पाठक वहाँ देख लें । 

३--अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म व्यापार के 
सिवा बाकों के सम्पूर्ण अधर्म व्यापार से निबृत्त होना अर्थात्‌ निरथंक 
कोई प्रद॒ुति न करना अनर्थदण्डविरति-तत है। 

४, शिक्षात्रत +-- 

१--सामामिक--काल का अभिम्रह लेकर अर्थात्‌ अम॒ुक समय तक 
अधर्म प्रवृत्ति का त्याग करके धर्म ५श्ृत्ति मैं स्थिर होने का अम्यास करना 
सामायिक अत है। 

२--दिशावकाशिकवत--छठें अत में जो दिशाओं का परिणाश 
कर रखा है, वह यावज्जीवन के लिए है। उसमें बहुत-सा क्षेत्र ऐसा है, 
जिसका रोज काम नहीं पड़ता । अतः प्रतिदिन संक्षेप करे । 

३ पोष घब ते :--पोषधत्त के अन्तर्गत ४ वस्तुएँ आती हैं। 

पोसद्दोववासे चड्॑ब्यहे पन्‍नसे त॑ जहा--आहारपोसहे, 
सरीरसक्कारपोसहे, बं भ्चेरपोसहे, अ्रव्यावारपोसहे जि" 

--पौपधोपवास चार प्रकार का कह गया है--१ आद्वारपौषध, 
२ शरीरस्त्कारपीषध, ३ अक्षचर्यपौषध और ४ अव्यापारपौषध | 

प्रथम अ्रद्दार अथांत्‌ खाना-पीना | इसके दो भेद हैं ( १) देशकः 
और (२) सर्वतः। देशतः में तिबिद्वार-उपवास करके पौषध करे; 
आचाम्ल करके पौषध करे अथवा एकाशना करके पौषध करे | 

और, चौविद्वार करके पौषध करना सबंतः पौषध है। 

द्वितीय शरीरसत्कार--स्नान, घोषन, घावन, तैल्सरदन, बर्च- 
मरणादि शट गार-प्रमुख कोई शुभुषा न करना । 

शृसीय ब्रह्मचर्थंथालल--पूर् अक्षय पालन करे। 


+++ 





१- अभिवान राजेन, भाग ६, पृष्ठ (१३३ 
२४ 


ह्ैज० तीथेकर महावीर 


चतुर्थ अन््यापारपीषध--व्यापार आदि पाप कार्य न करना। 
यह ब्रत अष्टिमी, चत॒देशी, पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता है ।' 
४--अ्रतिथिसं विभाग--न्याय से उपार्जित और जो खप ( काम 
में आ ) सके, ऐसी खान-पान आदि के योग्य वस्तुओं का इस रीति से 
झुद्ध भक्ति भाव पू्रक सुपात्र को दान देनाप्रतिमा जिससे उभयपक्ष को 
त्यम पहुँचे--वह अतिथिसंविभाग ब्रत है। 
प्रतिमा 


जिस प्रकार उपासकों के १२ ब्रत हैं, उसी प्रकार उनके लिए ११ 
प्रतिमाएँ. भी हैं। प्रतिमा! दब्द की टीका करते हुए समवायांगसूत्र मे 
टीकाकार ने लिखा है :-- 

प्रतिमा :--प्रतिज्ञा: अभिग्रहरूपाः उपासक प्रतिमा | उनके नाम इस 
प्रकार गिनाये गये है :-- 

एक्कारस उवासग पडिमाओश्रो प० तं०--दंसणसावए १, 
कयव्वयकंमे २, सामाइअकडे ३, पोसद्दोषवासनिरण ४, दिया 
बंभयारी रतक्ति परिमाणकरडे ५, दिआावि राओवि वंभयारी असि- 
णाई वियडभोई मोलिकडे ६, सचित परिण्णाए ७, आरंभ परि- 
एणाए्‌ ८, पेस परिण्णाए ६, उदहिद्ृभत्तपरिएणाए १०, सम- 
णभूण ११। 

१--धर्मसंगइ गुजराती अनुवाद सद्वित, भाग १, पृष्ठ २४१,२४३ 
२--समवायांगसूत्र सटीक, समतराय ११, सूत्र ११, पत्र १६-१ 
३-समवायागयत्र सटीक सूत्र ११ पत्र श८-२ 


2200 28 में भी श्रावक्कों की ११ प्रतिमाए इसी रूप में गिनायी 
गये रक्त 


दंसश $ वय २ सामाइय ३ पोसद् ४ पढ़िमा € अबंस ६ सच्चिसे 
आरंभ ८ पेस £ उद्िद्व १० वज्जए. समयणभूए ११ य ॥ श८० ॥ 
-अवचनसारोडार सटीक, द्वार १५३, पत्र २६१२ 





आवक-घर्म हर 
प्रतिमा का शाब्दिक अर्थ अभिम्रह-प्रतिजञा है। 

उपासक की निम्नलिखित ११ प्रतिमाएँ हैं :--- 

१ दशेन आ्रावक--शंकादि पॉच दोषों' से रहित प्रशमादि पाँच 
रूक्षणों, के सहित, घैर्य आदि पाँच भूषणों से भूषित, जो मोक्ष- 
मार्ग रूप महल की पीठिका रूप 'सम्यक्‌ दशन! और उनके भय छोभ लजा 
आदि विघ्नों से किंचित्‌ मात्र अतिचार सेये विना निरतिवार से एक 
महीना तक सतत पालन करना--यह पहली दर्शनप्रतिमा है। इसे एक 
मास काल्मान वाली जाननी चाहिए 


१--शंकाकाइ साविचिकित्सा उन्‍्यद छिप्रशंसासं स्तवा 
--तस्‍्वार्थसूशत्र ७-१८ 
२--संवेगो १ चिय उवसम २, निष्बेयों ३ तह य होइ अणुकस्पा । 
अत्थिक्क॑ चिय पु ए., सम्मतते लक्सखासा पंच ॥ £३६ 0 
--अर्मसं प्रह गुजतती अनुवाद सहित, भाग १, एड १२२ 
३---जिशसासणे कुसलया १, प॒भादशा २, तित्थ ( 5४ययर » 
सेब्रशा १ थिरया ४ 
भत्ती अगुणा सम्मस, दीवया उत्तम पंच ॥ ह३२ ॥ 
--धर्मसंग्रह ( वही ) एष्ट १२१ 
४--सम्यक्त्वं तत्तिपन्नः शावकों दशशत-अआरवकः, इष्ट च प्रतिसाना 
अक्रास्तत्थे 5पि प्रतिमा प्रतिमावतोरमसेदोपचारास्मतिमावतों निर्देशः कृत, 
णवमुत्तरपदेष्यपि, अयमत्र भावाथ:--प्रम्यग्द््शंनस्थ शझ्लादिशल्यरदिल- 
स्याजुब्रतादियुशविकलस्य यो5स्युपगमः सा प्रतिमा प्रथमेति'''--समत्रा- 
यांगसूत्र सटीक, पत्र १६-१९ 
पसमाहयुशविसिद्ध' कुग्गहसंका इसल्क्परिहीण । 
सम्मदंसयमशहं दंसकपडिसा हवह पढस! ॥ ६७२ ॥ 
.. -+अवचनसारोदार सटीक, भाग २ पत्र २६३-३ 


३७% तीर्थेकर महावीर 


२--कतब्रतकर्म --दर्शन-प्रतिमा में उल्लिखित रूप में सम्यक्‌ दर्शन 
के पालन के साथ दो महीना तक अलंडित और अविराधित ( अति- 
क्रमांदि दोषों से रहित निरतिचार पूर्वक ) आवक के १२ मर्तों का पालन 
करना । यह दो मास काल वाली दूसरी बत प्रतिमा है | 

३--कृतसामायिक --दोनों प्रतिमाओं में सूलित सम्बकत्व और 
ब्रतों का मिरतिचार पूर्वक पालन करने के उपरान्त तीन महीना तक 
प्रत्येक दिन ( प्रात:सायं ) उसय काल अपमत्त रूप मेँ सामायिक करना | 
यद्द तीसरी प्रतिमा तीन महीने के काल्मान की है। 

४--पौषध प्रतिमा--पूर्बोक्त वर्णित तीन प्रतिमाओं के पालन के 
साथ-साथ चार मास तक हर एक चतुष्पर्वी में सम्पूर्ण आठ प्रहर के पौषध 
का ( निरतिचार पूर्वक ) अखंड पालन करना | यह ग्रतिमा चार मास 
काल्मान की है | 

3 (झ)--कृतम्‌-- अनुछित अ्तानाम--अछझुबतादीनां कर्म तस्‍्छू 
बणजश्ञानवान्चाप्र तिपस्ति लक्षण ये न प्रतिपन्‍न दशनेन स कृतब्रत कर्मा 
अतिपन्‍्नाखुब्॒तादिरिति भाव इतीय॑ द्वितीया 

“-समवायांगच्चत्र सटीक, पत्र १६-१ 


(आ) वीयाणुन्वयधारी 
-प्रवचनसारोद्धार सटीक पत्र २६३-१ 


२--सामायिकं--सावध योग परिवर्जनिखच्य योग्यसेवन स्वभाव॑ 
कृत--विद्वित॑ देशतो येन स सामायिक कृतः, आद्विताग्न्यादिदर्शनात्‌ 
कान्तस्योत्तरपदस्ब, तदेवमप्रतिपन्न पौषधस्य दुर्शनत्षतो पेतस्थ अलिदिनें- 


मुभय संघ्यं सामायिक करण मास ज्र्य यावदिति ठृतीया प्रतिमेति--- 
-समवायांग सत्रसटीक, पत्र १६-१ 


३--पोष--पुष्टि कुशक्धर्माएं धत्ते 
तत्पोषध॑ तेनोपवसनं---प्रवस्थानही--रात्र यावदिति पौषधोषदाल इृति, 


झायक-भर्ष इड़दे 


५---कायोस्सग '--इन जारों प्रतिमाओं के कलम पूर्थक पाँच महीने 
तक प्रत्येक चतुष्पर्बी में धर के अंदर या बाहर (द्वार पर) या चतुष्यथ में 
परिषद तथा उपसर्ग आर्जे तो भी चल्ययमाम हुए, बिना सम्पूर्ण रात्रि 





पृष्ठ ३७२ पाद टिप्पणी का शेषाप । 

पर्व दिनमश्म्यादि तम्नोपक।स: अभक्ताथं: पोषजोपदासः इति, हयं 
इ्युस्थसिरेद, प्रदुस्िस्वस्य शब्दश्याहार शरीर सत्कारा शझचर्य व्यापार 
पर्विजंनेष्दिलि, सत्र पोषधपोजासे निरत/।--झासक्त: पोषघोपयासब्रिदसः 
(बः ) सः 

एवं विधस्थः श्रावकस्थ चतुर्थी प्रतिमेति प्रक्रमः अयमन्नमावः-- 
पूर्व प्रतिमात्र योपेत अष्टमी चतुर्दश्यमावस्थापोश॑मासीष्वाहार पौषधादि 
खनुर्विधं पोषध प्रतिप्ममानस्थ चतुरोमासान्‌ यावध्चतुर्थी श्रतिमा 
भवतीति 





१--परञ्ममी प्रतिमायासटम्थादिषु पं स्वेकराज्रिक प्रतिझ्ाकारी भवति, 
एसदर्थ च सूच्रमाधिकृत सूत्र पुस्तकेदु न दृश्मते दशादिदु पुनरुषस्मस्बते 
इूति तदथ उपदर्शितः, तथा शेषदिनेषु दिया ब्रद्मतारों 'रखी' सि रात्रो 
कि ? अत आह-परिमाएं---स्रीणां तद्घोगानां वा प्रमाणं कृत येन स परि- 
साखकृत इ ति, अग्रसत्र भावो-- 

दर्शन अत सासायिकाध्स्थादि पोषघोपेतस्य पर्र॑स्वेकराश्रिक प्रतिमा 
कारिणः, शेषदिनेषु दिवा प्रह्मसारिशों राज्रावशद्धापरिसाश हृतों5स्तान 
स्थाराशत्रिभोजिन: अबद्ध कच्छुस्य पश्ष म्रासान्‌ यावत्पश्ञमी प्रतिमा भवतीति 
उक्त थे 

झट्ठमी चडहसीसु पढ़िमं ठाएयराइब॑ [ परचाद' ] झग्रसिलाक्षवियड 
भोई सठक्षियडों दिवसबंभगारी सर रक्ति परिमाझकड़ो प्रद़िसावम्लेशु 
दियहेसु ॥१॥ तति 


३७७ तीर्थंकर महाघीर 


पूरी होने तक काहत्सग में रहना। यह प्रतिमा पाँच मास काल्मान की 


होती है। 


६--अन्रह्मवर्जनप्रतिमा--पूर्वोक्त पाँच प्रतिमाओ के पालन के साथ- 
साथ ६ मास तक ब्रह्मचय का पालन करना | इसका काल ६ मास का है । 

७--सचित्तवजनप्रतिमा--यूर्वोक्त ६ प्रतिमाओ के पालन के साथ- 
साथ सात महीने तक सचित्त आहार का त्याग करना । 

८--आरम्भवर्जनप्रतिमा--पूर्वोक्त ७ प्रतिमाओ के पालन के साथ- 
साथ आठ महीने तक ( केवल अन्य कार्यों मे नहीं, कितु आहार में मी--- 
अथौत्‌ समस्त कार्यों मै > अपनी जात से आरम्म करने का त्याग करना । 

९--.प्रेष्यवजनप्रतिमा--आठों प्रतिमाओ के पालन के साथन्साश् 
९ मास तक नौकर आदि से आरम्म न कराना | 

१०--उदिष्ठवजन--९ प्रतिमाओ के साथ-साथ १० मास तक अन्य 
प्रतिमाधारी के उद्देशी के बिना प्रेरणा के तैयार किया आह्वर न लेना । 

११--अमणभूतप्रतिमा--पूर्वोक्त १० प्रतिमाओं के पालन के साथ- 
साथ ११ महीने तक स्वजनादि के सम्बंध को तज कर, रजोहरण आदि साधु- 
वेश को धारण करके और केश का लोच करके गोकुल आदि स्थानों 
में रहना | 

प्रतिपालकाय अ्मणोपासकाय मिक्षां दत्त! कहने पर मिक्षा देने वाले 
को 'घमछाभ' रूपी आशौवीद दिये बिना आहार न लेना और लाधु-सरीखा 
सम्यक्‌ आचार पालना | 


अविचार 
जैन-शास्तरों में जहाँ श्रावक के धर्म बताये गये हैं, वहाँ अतिचार्यो का 


भी उल्लेख है। अतिचार शब्द की टीका करते हुए व्यवह्ारसूत्र के 
टीकाकार ने छिखा है:-- 


आवक-धर्म ३७४ 


(श्र) प्रहणतों वतस्यातिकमरों 

(झा) मिथ्यात्वमोहनीयोदय विशेषादात्मनो5शुमाः परि- 
णाम विशेषा 

जैन-शास्तरों में आावक-र्तों के अतिचारों की संख्या १२४ बतायी गयी 
है। प्रवचनसारोद्धार में उनकी गणना इस प्रकार गिनायी गयी हैः-- 

पण संलेहण पन्नरस कम्म नाणाई अटठ पत्तेय॑ । 

बारस तथव विरियतिगं पण सम्म वयाई पत्तेयं ॥ 

इसे स्पष्ट करते हुए प्रकरण-रत्नाकर में लिखा है :-- 

संलेपणा के ५ अतिचार, कमादान के १५ अतिचार, ज्ञान के ८ अति- 
चार, दशन के ८ अतिचार, चरित्र के ८ अतिचार, तप के १२ अतिचार 
बीरय के ३े अतिचार, सम्यकत्व के ५ अतिचार तथा द्वादश ब्ततों में प्रत्येक 
के ५ अर्थात्‌ कुल ६० अतिचार होते हैं। इस प्रकार सत्र मिलकर १२४ 
अतिचार हुए-- 

हमने अभी श्रावर्कों के १२त्रतों का उल्लेख किया है। अतः हम 
पहले उनके ही अतिचारों का उल्लेख करेंगे | 

१ प्रथम बत स्थूल्प्राणातिपातविस्मण के ५ अतिचार हैं । 

पदम बे अदचारा. नरतिरिआण 5श्षपाण वोच्छेशो । 

बंधो वबहो ये अइमाररोषण तह छुविच्छेशो॥ । 


१-६) व्यवहार सूत्र, उ० १। 
(आ) अभिषान राजेन्द्र, माग १, पृष्ठ ८) 
२--उवासगदसाओ सटीक, पत्र ६-२ । 
३--प्रवचनसा रोद्धार सटीक, भाग १, द्वार ५, गाथा २६३ पत्र ६१-१। 
४--प्रकरण-रत्ताकर, भास ३, पृष्ठ ५८ । 
५--प्रवचनसारोद्धार, पूर्व|[सथीक भाग, गाथा २७४, पत्र ७०-२। उबा सगदसाओं 
में भी स्वूलप्रणतिपातविरमण के ५ अतिचार बताये गये हैं:--- 
बस्बे, यदे, छुदिच्छेए, अहसारे, भत्तपाणवोच्छुए 


--उबासगदसा भो ( वैद्य-सम्पादित ) पृष्ठ १२ 


३७६ तीथ्ेकर-महृश्वीर 


(१) घब--साधारण दृष्टि से वध का क्षर्थ हत््वा करता होता है। 
पर, यहाँ वध ले तात्पर्य लकड़ी आदि से पीटना मात्र है। वह शब्द उत्तरा- 
ध्ययन में भी आता है। वहाँ उसकी टीका इस प्रकार दी है :-- 

आ--खना लकटांवितडनेः 

यह शब्द सूजकइतांग में भी आया हैं और वहाँ भी टौकाकार ने 
इसकी टीका में लकुटादि प्रदार' लिखा है। प्रक्सनसारोद्धार में जहाँ 
अतिकारों के सम्बन्ध में 'वध' शब्द आया है, वहाँ उसकी टीका करते हुए 
टीकाकार ने लिख हैः--- 


लकुटादिनां हनन, कपायादेव वध इत्यन्ते । 

कृषाय' के वश होकर लकुटादि से मारना--उसका जो प्रतिफल हुआ, 
उसे 'ध' कहते हैं | 

संस्कृत साहित्य में मी 'व्ध' का एक अर्थ “आप्टेज संस्कृत इंगलिया- 
डिक्शनरी” (माग २, प्रष्ठ १३८५) में जे! तथा 'स्ट्रोक' छिखा है तथा 
उसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण में महामारत का एक श्लोक दिया है । 


पुनरज्ञात्वर्यायां कोचकेन पदावधम्‌ | 
“महाभारत १२, १६, २१ 
१-उत्तराध्ययन शान्त्यावार्य की टीका सहित, श्र०१, गा० १६ पत्र*५र।१ 
ऐसी ही टीका नेमिचद्धाचार्य जीने ( उत्तराष्यन सटीक, पत्र ७१ ) 
तथा भावविजय उपाध्याय ने ( उत्तराध्ययम सटीक पत्र १३-२२) में भी की है । 
प्रश्नव्याकरय सटीक पत्र ६६-१ में श्रभयदेव सूरि ने 'वध' का अर्थ 'ताइनस! 
तिखा है । 
२-यत्रकृतांग सटीक भाग १ (गौड़ी जी, बम्बई ) ५, २, १४ पत्र १३८-२ 
३-प्रवचनस,रोद्ार सटीक, भाग १, पत्र ७१-१ 
४--कषाय चार हैं:--चारि कसाया एं० तं० [कौइकसाए, माणकसाए माया 
क्ताए लोभकसाए... 
ठणयांग यूत्र सटीक गणा ४, उ० १, सूत्र १४६, पत्र १ ६३।१ 


आायक-घर्म हक 


इसी ग्रंथ में इस अर्थ के प्रमाण में मनुष्मति का भी उस्लेख है| 
२. बंध-क्रोध के वश मनुष्य अथवा पशु को विनय ग्रहण कराने के 
पलेए रस्सी आदि से बॉघना । 
३. छुविच्छेद -पश आदि के अंग अथवा उपांग बिच्छेद करना, 
जैल आदि के नाक छेदना अथवा बधिया करना, ( छवि” अर्थात्‌ शरीर, 
“छेद! अर्थात्‌ काटना ) 





१-२ज्ज्वादिना गोमनुष्यादिनां मियस्त्रयां स्वपुश्रादीनामपि विनय 
अहशार्थ क्रियते ततः कोघादिवरातः हत्यत्रापि सम्बन्धनीयं--- 
प्रवचनसारोदूधार सटीक, भाग १, पत्र ७१-१ 
२--त्वक तथोगाच्छुरीरमपि वा छवि: तह्याश्लेदो--हैची 
करण. .क्रोधादिवशत इत्यत्रापि दृश्य 
--प्र०सा०पर्वेक, भाग १, पत्र 3१-२ 
३--कर्मंप्रंथ सटीक ( चतुरविज्य-सम्पादित ) भांग १, पृष्ठ ४६ गाया इे३ 
में अंगों के नाम श्स प्रकार दिये हैं:--- 
बाहुर प्रिट्टी सिर उर उयरंग उबंग अंगु लीयमु हा ... 
उसकी टोका में लिखा है-- 
बाहू' भुजद्वयम्‌, 'ऊरूः उरुद्ममम्‌ 'पिट्ठी' प्रतीता 'शिरः” मस्वकस्‌ 
उरः! बढः, 'उदरं' पोट्टमित्यच्शवज्नास्थुच्यस्ते 
ओर, निशीय समाध्य चूर्णि, भाग २, पृष्ठ २६, गाथा ५६४ मैं शरीर के 
उपांग गिनाये गये हैं:-- 
होंति उबंगा कदणा शास<5स्छी जंघ हत्यपाया थ । 
उसकी टीका में लिखा हैः-- 
कण्णा, शासिगा, भ्रर्छ्छी, जंघा, दृत्या, पादा य पृथमादि सब्दे 
उबंगा भधंति । 


श्ेडप तीर्थंकर महावीर 


४. अतिमारारोपण -बैल मनुष्य आदि पर आवश्यकता से अधिक 
भार छादना 

५, भात्त पानी का व्यवच्छेद करना -आश्िित मनुष्य अथवा पशु आदि 
को भोजन-पानी न देना । 

२--दूसरे अणुश्रत स्थूलसूघावादविस्मण के निम्नलिखित ५ 
अतिचार है।-- 

सहसा कलंकणए १ रहसदुसण २ दारमंत भेयं च ३। 

तह कूडलेहकरणं ४ मुसोवए्सो ५ मुसे दोखा ॥ २७५॥ 

(१) सहसा कलंक लगाना -इसके लिए. उवासगदसाओ तथा बंदेत्ता 
सूत्र मे सहसाभ्याख्यान लिखा है। अर्थात्‌ सहसा बिना विचार किये 
हा को दोष वाला कहना जैसे कि अमुक चोर है, अमुक व्यभिचारी 

दि। 





$--अतिमात्र स्थ बोदुमराक्यस्य भारस्यारोपणं गोकरभरासभ मनु- 
प्यादीनां स्कंधे एप्ठे शिरेसि वा वहनाया घिरोपणं इहापिक्रोधाल्लोसादा 
यद्धिकमारारोवर्ण सो5तीचार: 
--प्रवंचनसारोदधार, भाग १, पत्र ७१-१ 
२-भोजनपानय्रोनियेधो द्विपद चतुष्पादानां क्रियमाणोंइतीचार: प्रथम 
प्रतस्य 
+अवचनमारोंदधार सटीक, भाग १, पत्र ७१-१३ 
रे--मवचनसारोंद्धार भाग १ पत्र ७०-२। 
उवासगदसाओं ( ढा० पी० एल० वंध-सम्पादित, ५प्ठ १० ) में मृषाबाद के 
अतिचार श्स रूप में दिये हैं: -- 
सइसामक्खाणो, रइसामक्खाणे, सदारमन्तमेष, मोसोवण्से, कूडलेदकररो । 
३--अनालोच्य कतकुनं-कलवहूस्य करणमस्याख्यानमसदोषस्यारोपणमितियाकत्‌ 
चौररूवं पारदारिकस्वमित्यादि | 
“+अवच नसारोद्धार सटीक, भाग १, पत्र ७२-१ 
४--वदेतायूअ, गाथा १३। 


शआवक-धर्म ३७६ 


(२ ) सहसारहसाभ्याख्यान-एकान्त में कहीं कोई दो मनुष्य छिप 
कर सलाह कर रहे हो, तो उनके संकेत मात्र देखकर ऐसा कहना कि वे 
राज्यद्रोह का विचार कर रहे हैं या स्वामिद्रोह कर रहे हैं। चुगडी आदि 
करना यह सब इस अतिचार में आता है | 

(३ ) सदारमंत्रभेद-- अपनी पत्नी ने विश्वास करके यदि कोई 
मर्द की बात कही हो, तो उसे प्रकट कर देना भी एक अतिचार है। 

(४ ) मपा उपदेश --दो का झगड़ा सुने तो एक को बुरी शिक्षा 
देना, तथा बढ़ावा देना। अथवा मंत्र औषधि आदि सिद्ध करने के लिए 
कहना अथवा ज्योतिष, वैद्यक, कोकशास्त्र आदि पाप शास्त्र सिखाना | 

(५) कूटलेखन--दूसरे के लिखावट की नकल करके झुठा दस्तावेज 
आदि बनाना | 

३--तीसरे अणुबत अदत्तादान विर्मण के ५ अतिचार हैं | प्रवचन- 
सारोद्धार में वे इस प्रकार गिनाये गये हैं :-- 

१- रह :--एकान्तस्तश्र भव रहस्य--रा ज्ञादि काये सम्बद्ध यदन्यस्मे न कथ्यते 
तस्व दूषणएं--अनभिकृतेनेवाकारेजििनादिभिशज्ञात्वा भन्यस्म प्रकाशन रहस्य दूषण 
-प्रवबनसारोद्धार सटीक, भाग १, पत्र ७२-१९ 
२--दाराणा-कलत्राणामुपलच्षणत्वान्मित्रादीनां व्॒ सन्त्रो-मन्त्रशं 
तस्य भेद:--प्रकाशनं दारमंत्र भेद'''* 
-अ्वचनसारसेद्धार सटीक, भाग १, पत्र ७१-२ 
३--टषा--अलीक तस्योपदेशों सरोपदेश:, हृदं च एवं चर एवं सच 
शट्दि सव॑ एवं च एवं च अभिदध्या कुलगृहेप्यि” त्यादिकमसत्यासिघान- 
शिक्षा प्रदानमित्यर्थ: । हु 
-भ्रवधनसारोदधार सटीक, भाग १, पत्र ७४२-२ 
१ असदू भूतस्य लेखो--छ्ेखनं कूटलेखस्तस्थ करणशां'***** 
--प्रवचन सारोद्धार सटीक, माग १, पत्र ७२२ 


'ह्द्च० तीथकर महावीर 


शोराणीय १ चोरप्योधंज २ फूड़माणतुलकरणां ३ । 
दिजरुउजव्वहारो ७४ सरिसजुद « तशयवयदोसा ॥२७९॥ 
(१) चोराणीय--बोर का माछ लेना। ओऔभाद्रप्रतिक्रमणसूज को 
चृत्ति में आता है 
चौरश्वोरायको मंत्री, भेदशः काणकक्रयों | 
अस्ज़दः स्थानदश्चेति चोरः सप्तविधः स्खुतः ॥* 
चोर, चोरी करनेवाठा, चोर को सलाह देनेवाला, चोर का भेद 
खानने वाछा, चोरी का माल लेने और बेचने वाल, चोर को भ्षत्ष और 
स्थान देने वाले ये सात प्रकार के चोर हैं। 
ब्रध्नव्याकरण सटीक में १८ प्रकार के चोरों का वर्णन क्रिया 
गया है। 


१--प्रवचनसारीद्धार, भाग १, पद्म ७०-२ उवासगदसाओों में उनका श्स 
प्रकार उल्लेख है :-- 
तेणशाहड़े, तकरप्पओोगे, विरुदरज्जाइकम्मे, कूठतुल्लकूडमाणे, सप्पढ़ि 
रूयगवयहारे--- 
--जवासगदसाओ , वैद्य-सम्पादित, पृष्ठ १० 
२--अश्रीआड प्रतिक्रमणसत्रम्‌ अपरनाम अर्थदीपिका पत्र ७११ । 
३-- उत्तराध्ययन भ्रध्ययन & गाथा २८ में ४ प्रकार के चोर बताग्रे गये हैं :--- 
अमोसे क्ोमहारे अर गंडिभोए झ तहरें '* 
इसको दीका करते हुए भावविजय ने लिखा है :-- 
(झ) आसमन्तात्‌ मुष्लन्तीत्यामोषश्योरास्तान्‌ 
(शा) ब्लोमद्ाारा ये निर्दयतया स्वविधात शइहसा जल जन्तून हस्भेय 
सर्वस्व हरन्ति तांश्च 
(ह) प्रंथिनेदा ये घुघुंरककतिकादिना ग्रंथि भिन्‍्दन्ति ताश्च 
(है) दया दस्कराद्‌ लव॑क चोयंकारिणों दि" 


प्रश्न २२४-१ 


श्रायक-जमे क््बरे 


भलन॑ १ कुशल २ तर्जा ३, राजभांगो ४ 5कलोकसम * | 

अमार्गद्शंत ६, शय्या ७, पद्सक्ष ८ स्तयेव लू ॥१॥ 

विक्ञामः ६ पादपतनं १० बासत ११ गोपन १५ तथा । 

खणडइस्प खादनं २३ चैच तथाउन्यमाहरामिकम्‌ ॥२॥ 

पद्मया १५ ग्जु १६ दक १७ रज्जूनां १८ प्रदान श/लपूर्यक । 

एताः प्रसतयो शेया अष्टादश मनीषिभिः #शे। 

१--तुम डरो नहीं, मैं साथ में हूँ, ऐसा उत्साद दिलाने वाला 
भल्ज्ञ हैं। 

२--क्षेमकु शल्ता पूछने वाला कुशल है। 

३--3 गली आदि की उंज्ञा से जोसमझावे वह तर्जा है। 

४--राज्य का कर-भाग छिपाये वह राजभाग है | 

५---चोरी किस प्रकार हो रही है, उसे देखे वह अवलोकन दै। 

६--चोर का मार्य यदि कोई पूछे और उसे बहका दे तो वह 
अमा्गे-द््शन है | 

७---चोर को सोने का साधन दे तो वह शपय्या है। 

८---चोर के पदचिह्न को मिट देना पदमंग है। 

९-..-विआम-स्थल दे वह विश्ाम है। 

१०--महत््व की अभिदृद्धि करने वाल्य प्रणाम आदि करेतो बह 
पादपतन दे | 

११--आसन दे तो वह आसन है। 

१२--चोर को छिपाये तो वह गोपन है । 

१३---अच्छा-अच्छा भोजन पानी दो खशणडदान है। 


१--प्रश्न व्याकश्शम्‌ सटीक पत्र ४८-२ । ऐसा ही उश्लेख औश्ञाडप्रतिकमण 
सूत्र ( अपरनान अंदीपिका ) पत्र छश-१ में भी है । 
देखिए आद्प्रतिकम बंदिशतुसूअ ( बढ़ोदा ) ६४ १६५। 


3०] तीथंकर महावीर 


१४--( देश-विशेष में प्रस& ) महाराजिक 

१५--याँव में लगाने के लिए तेल दे तो वह पद्म है । 

१६---भोजन बनाने को आग दे वह अग्नि है । 

१७---चोर को पानी दे वह डद॒क है। 

१८--चोर को डोर दे वह रज्जू है। 

(२) चोरी के लिए प्रेरणा करना भी एक अतिचार है 

(३) तप्पडिरूबे--प्रतिरूप सदश वस्तु मिल्यना जैसे धान्य, तैल, 
केसर आदि में मिलावट करना | चोर आदि से वस्तु लेकर उसका रूप 
बदल देना भी इस अतिचार के अन्तर्गत आता है। 

(४) विरुद्ध रज्ञाइकस्म--विरुद्ध राज्य मे राजा की आशा के 
बिना गमन करना | 

(५) कूट-मुल-कूट-मान--माप-तौल गलत रखना । 


चोथे अणुत्रत के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार में इस रूप में 
बताये गये हैं :-- 

भुंजद इतर परिग्गह १ मपरिग्गहियं थियं २ चउत्थबप । 

कामे तिव्वहिलासो ३ अगशंगकीला ४ परविवाहों ॥२७७॥ 


१. अपरि-गहीतागमन-अतिवार--जो अपनी पत्नी न हो चाहे 
वह कन्या हो अथवा विधवा उससे मोग करना अपरिग्द्दीता अतिचार है। 





१-प्रववनसारोघार संथोक प्रथम भाग पश्न ७3-२ | ऐसा ही बर्णत उपासक 
दशाग में मो है :--- 
**“ हसरियपरिग्गहियागमणे, अपरिग्गहियागमणे । 


अणज्षकीडा, परविवाह करणे, कामभोगा तिम्वामिल्ासे ॥ 
--उवासगदसाओ ( वैज्-सम्पादित ) पृष्ठ १० 


शआावक-घर्म डेप 


२, इत्वरो गमन अति चार--अल्पकाल के लिए भाड़े आदि पर 
किसी स्त्री की व्यवस्था करके भोग करना इत्वरीगमन अतिचार है। 

३ झलंगक्रीड़ा अतिचार--काम की प्रधानता वाली क्रीढ़ा। 
इयकी टीका करते हुए. श्राद्धप्रतिक्मणसूत्र की टीका में आचार्य रलशेखर 
सूरि ने लिखा है :--- 

अधर दशन कुचमर्दन चुम्बनालिंगनाद्ाः परदारेषु कुशतोबनज्ञुक्रीड़ा | 

अधर, दाँत, कुचमर्दन, चुम्बन, आह्िंन आदि परखस्री के साथ 
करना अनंग क्रीड़ा है। 

आवक के लिए तो परख्नी को देखना भी निषिद्ध है। पंचाशक मे 
आता है :-- 

छुन्‍्नंगदंसरो फासणे अर गोम॒ुत्त गद्ण कुछुमिरणे। 

जयगणा सब्व॒त्यथ करे, इद्त्रि अ्वलोभरे अ तहा ॥ १ ॥ 

परस््री के सम्बंध मे आवक को ९ बात पालन करनी चाहिए ;-- 

वस॒हि १ कद २ निसिज्जि ३दिअ ४ कुद तर ५ पृव्वकोलिअ ६ 
पणीए, ७ | अइमायाहार ८ विभूसणा ९ नव बभगुत्तीओ ॥।* 

१ रह्ली की वसति में नहीं रहना चाहिए 


१--आदभ्तिक्रमण पत्र सटोक, पत्र ८३-१, 
यहाँ जो 'आदि' शब्द है उसका अच्छा स्पष्टीकरण कल्पयूत्र की संदेहविषौषधि 
टीका से हो जाता है :--- 
भालिंगन १, चुबन २, नखच्छेद ३, दरशनच्छेद ४, संवेशन ५; सीत्कृत ६, 
पुरुषायित ७, भौपरिष्ट ८ कानाम्‌ अष्ट ***"०* 
पत्र शरश 


प्रवचनसारोदभार की टीका में (भाग १, पत्र ७४-१ ) इसका विस्तार से 
विवेचन है । 


२--आादुधप्र तिक्रमणसूत्र सटीक, पश्र ८-२ 


हा तोर्थंकर महावीर 


२ स्री-कथा' नहीं कहनी चाहिए. 

३ परल्लीं के आतन पर नहीं बैठना चाहिए 

४ जी की इन्द्रियों नहीं देखनी चाहिए. 

५ ऐसी जगह सोना चाहिए, जहाँ से परल्ली की आवाज दीवार पार 
करके न सुनायी दे । 

६ परख्रीं के साथ यदि पहले क्रीड़ा की हो तो उसे स्मरण नहीं 
करना चाहिए। 

७ कामबृद्धि वाला पदार्थ न खाना चाहिए। 

८ अधिक आहार न खाना चाहिए। 

९ परस्नी में मोह उपजे ऐसा शा गार नहीं करना चाहिए । 

४ परविवाहकरण अतिचार-दूसरे के पृत्र-पुत्री का विवाह कराना 

४ काममोगतीआानुराग अतिचार--काम-विषयों मे विद्येष आसक्ति. 
काममोगतीजआनु राग अतिचार है। अन्य कार्यों की ओर ध्यान कम करके 
काममोग सम्बन्धी बातों पर अधिक अनुराग रखना। 

५-वें अणुब्रत स्थूछ परिग्रह विरमण के ५ अतिचार हैं। प्रवचनसारों- 
द्वार में उनके नाम इस प्रकार दिये है :--- 


१- स्थानांग सूत्र में ४ विकथा्ट बतायी गयी हैं। ठसमें १ ख्रीकया भी है । 
खीकथा ४ प्रकार की बगायी गये दै-१ जी की जाति-सम्बंधी कथा, २ श्री के 
कुल की कथा, १ ख्री के रूप को कथा, ४ ज्री के वेष की कथा, उक्त टीका में छा 
कथा में दोष बताते हुए लिखा है :-- 

आयपरमोहुदीरयण उद्भाहो सुत्तमाइपरिद्दाणी। 

थ॑ं भवयस्स अगुत्ती पसंगदोसा य ग़मणादी ॥ 
--8गांगयुत्र सदीक, पूर्वादू्ष, पत्र ३१०-२ 





भावक-घर्म ह 


जोएइ खेत्तवत्यूणि १ रुप्प कणयाह देइ सयणारं २। 
घणघन्नाद' परघरे बंधइ जा नियम पज्ञंतों | 


१, धनधान्य परिमाण अतिक्रम अतिचार--इच्छा-परिमाण से अधिक 
धनधान्य की कामना और व्यवहार घनघान्य परिमाण अतिक्रम अतिचार 


है। इनमें से घान्य को दम पहले लेते हैं। भगबतीसूत्र में निम्नलिखित 
धान्यों के नाम आये है:-- 


१, शाली, २ बीदि, ३े गोधूम, ४ यव ५ यवयव, ६ कलाय, ७ मसूर, 
८ तिल, ९ मुग्ग, १० माप, ११ निष्फाव (वल्ल ), १२ कुच्त्थ, १३ 
आलिसंदग, ( एक प्रकार का चवत्न ), १४ सतीण ( अरहर ) १५ पलि- 
मथग ( गोल चना ), १६ अल्सी, १७ कुमुंम, १८ कोद्रव, १९ कंगु, 
२० बरंग २१ राल्ग ( कंगु विशेष ), २२ कोदूसग ( कोदों विशेष ), 
२३ शण २४ सरिसव, २५ मूल्णबीय ( मूल्क बीजानि )* 

ददवैकालिक की नियुक्ति में निम्नलिखित २४ घान्य गिनाये गये हैं।- 


घन्‍्नाइ चउव्वीसं जब १ गोहुम २ सालि रे वीहि ४ सट्टी 
आ ५ । कफोद्दव ५६, अणुया ७, कंगु ८, रालग ६, तिल १०, मुग्ग 
११, मासा १९ य॥ अयसि १३ हरिमन्थ १४ तिउड़ग १५ 
लिप्फाव १६ सिलिद १७ रायमासा र८्आ। 





१--प्रववनसारीदूधार पूर्वांदूध, पत्र ७०-२। ऐसा दी उल्लेख उवासवादसाओ 
में भी है :-- 
खेसधत्थुपमाशाइकम्मे, हिरएणसुवए्णपरमाणाहकम्मे, दुषयचरउपाय- 
पाणाइ कम्मे, धरधन्तपमाणाह कम्मे कुदियपभाजाइकम्से । 
--( उबासवादसाझो, बेंद्य-सम्पादित ६8 १० ) 
२--भेगवतीसूञ, शतक ६, उद्देसा ७, पत्र ४६८-४६६ । 
देखिए तीपंहूर महावीर, माग २, पृष्ठ ३३-३५ । 
२५ 


श्थ्दे तीर्थंकर महावीर 


श्क्खू १६, मसूर २०, तंवरी २१, कुलत्थ २९ तह रहे 
घन्नगकलाया | 

यही गाथा श्रांद्धप्रतिक्रमणसूत् की टीका में भी ज्यो-की-त्यों 
दी हुई है।' 

बृहत्‌कत्पमाष्य में धान्यो की संख्या १७ बतायी गयी है। ओर 
उसकी टीका में टीकाकर ने उन्हे इस प्रकार गिनाया है :-- 

ब्रीहिर्यबों मसूरो, गोधूमो मुद्द-माष-तिल चणकाः | 

अणवः प्रियडयु कोद्रवमकुष्ठकाः शालि राहफयः । 

किश्व कलाय कुलत्थी शणसप्तदशानि बीजानि। 

प्रवचनसारोद्धार की टौका में भी यही गाथा ज्यों, की त्यो, दी हुईं है 

प्रज्ञापनायूत्र सटीक में धान्यों की गणना इस प्रकार दी है :-- 

साली वीही गोहुम ज़वजवा कलम मखर तिल मुग्ग मास 
णिप्फाव कुलत्थ आलिसंद्सतीण पलिमंथा अयखी कुसुम्भ 
कोइच कंगूरात्गमास कीद सा सणसरिसय मूलिगबीयां ** 

गाधासहस्री में निम्नलिखित धान्यों के नाम भिनाये गये हैं:--. 
१ भोहुम, २ साली, ३े जवजब, ४ जबाइ, ५ तिल, & मुग्ग, ७ मंसूर 
८ कलाये , ९ मास, १० चवलग, ११ कुल्त्थ, १२ तुवरी, १३ वष्टचणगं 

१--दरशवेका लिकयूत्र हरिभद्र की टीका सहित (देवचद-लालभाई) पत्र ११३३-१ 

२--आदूधप्रतिक्रमशसूत्र सटीक, पत्र €६-२। 

रे--' ' सणसतरसा बिया भवे घने '** 

उ० १, गाथा ८२८, भाग २, पष्ठ २! 

४-बइंत्कल्प भाष्य टीका सहित, भाग २, पृष्ठ २६४ । 

५- प्रवचनसारीदघार सटीक पूर्वांदर्ध पत्र ७५-१। 

६--पत्र ३३«१। 

७--कलाय -त्रिपुटाख्य थान्‍्य विशेष:--गायासइल्ली, प १६ | 

८- वेंटचेखकाः--शिखारहदिता इसका रांश्वश॒कविशेषा:--वंही, १८ १६ । 





आवक-चघर्मे क्षय 


१४ बल्ला, १५ अइसी, १६ लट्ा', १७ कंगू', १८ कोडीसग, १९, सर्ण 
२० बंरद, २१ सिद्धत्थ, २२ कुदव, २३ रालग, २४ मूलबीयग । 

संसक्तनियु क्ति में घान्यादि के वर्णन में उल्लेख है । 

कुसाणाणि ञ्र चडसट॒ठी कूरे जाणाहि एगतीसं च॑ । 

नव चेष पाणायाए' तीस पुण खज्जया हुंति ॥ 

--अर्थात्‌ कुसिण ( घान्य ) ६४ प्रकार के, कूर ( चावल ) ३१ 
प्रकार के, पान ९ प्रकार के ओर खाद्य २० प्रकार के बताये गये हैं। 

घन--जैन-शास्त्रों में धन ४ प्रकार के कहे गये हैं 

राणिम १ धरिम २ मेय ३ परिच्छेय ४ 

(१ ) गणिम्र--जिसका लेन-देन गिनकर हो। अणुयोगद्वार की 
यँका में आता है। 


१--लद्दा--कुसुम्भपीत--वही, पृष्ठ १६ । 
२--कंगृ-तन्दुलाः कोद्रव विशेष:--वही, पृष्ठ १६ । 
३--शर्ण त्वप्रधानं--वही, पृष्ठ १६ | 
४--बरट्टत्ति बरटी श्ति प्रसिद्धं--वही, पृष्ठ १६। 
श--वही, पृष्ठ १६ । 
६--श्रादूधप्र तिक्रमण सूत्र सटीक पत्र १००-२ | 
७--ब्रदषप्रतिक्रमंणंसूत्र सटीक, पत्र १००-२। प्रवचनसारौदूबार संयैक 
पूर्बादूध पत्र ७६--१ तथा कल्पसूज सुबोधिका टीका सह्दित पत्र २०२ में इस सम्बन्ध 
में एक गाथा दी गयी है:-- 
गशिम जाइफलफोफलाई घरिम॑ तु कुंकुम गुडढाई | 
मेयं चोप्पहलोणाइ रयण बत्थादइ परिरेंहुँज्ज ॥ 
ये वार नाम नायाधम्मकद्ा में भी भाये है 


“पाणिम॑, घारिम॑ चर, मेज्ज॑ चर, परिस्लेज्ज च!! 
--आताधमँकथी सटोक, औ6 ८, पंत्र १३६-१ 


झेष्पर तीर्थंकर महावीर 


गण्यते--सह्ठयाते यत्तद्‌ गणिमं* 

(२ ) घरिम--जिसका व्यवहार तौल कर होता है, उसे घरिम 
कहते हैं । 

यक्तल्लाध्ुतंसद्व्यहियते 

(३) मेय--माप कर जिसका व्यवशर हो वह मेय है। ज्ञाता 
घर्मकथा की टीका मे इसके लिए. कहां गया है-- 

“चत्सेतिकापल्‍्यादिनामी ये” 

(४ ) परिच्छेदय--छेदकर जिसकी परीक्षा की जाती हो, 
उसे परिच्छेद्य कहते हैं--- 

यद्‌ गुणतः परिच्छेय ते-परीक्ष पते वस्त्रमण्यादि' 

दशवैकालिकनिययुक्ति मे २४ रत्न बताये गये हैंः-- 

रयणाणि चउच्बीसं - सुबण्णतउतंव रययलोहाइ' । 

सीसगहदहिरण्ण पासाण वइर मणि मोत्ति अपवालं ॥ २४५४ ॥ 

संखो तिणि सा गुरु चंदर्णाण वत्थामिलाणि कट्टाणि। 

तह चम्मदंतवाला गंथा दव्वोसहारं च॥ २ए५श ॥ 

कल्पसूत्र सूत्र २६ में निम्नलिखित १५ रत्न गिनाये गये हैं!-- 

रयणाणं वयराणं १, वेखलिआ्रणं २, लोहिअक्खाणं रे मसार- 
गल्लाणं ४, हंसगब्भाणं ४, पुलयाणं ६, सोगंघिआणं ७, जोई- 


२-भनुयोगद्धारा सटांक पत्र १५५-२। श्ञाताथर्मकथा की टीका में भाता है 
“गशिमं--नालिकेर पूगीफलादि यद्गणितं 
सत्‌ ब्यवहारे प्रविशति”” (पत्र १४२-२ ) 
३-ब्ञाताधर्मकया सटीक पूर्वाद्ध, पत्र १४२-२ 
३-पत्र २१४३-९१ 
४-ज्ञाताधमंक्था सटीक, पूर्वाद्ध पत्र १४३-१ 
५-दशवैकालिकसूत्र, दरिभद्र की टीका सहित, भ्र० ६, 3० २, १६३-१ 





शआवक-घमम च्रेद६ 


रसाणं ८, अंजणाणं ८, अंजणपुलयाणं १०, जायरुवाणं ११ छुम- 
गाणं १२ अंकाण १३, फलिहाणं १४, रिट्वार्ण १५ तथा 

इसकी टीका में उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं--- 

दीरकाणं १, बेड्टर्याणं २, लोदिताज्षारं ३, मसारगल्लानां 
७, हंसगर्भाणं ५, पुलकानां ६५ सोगन्धिकानां ७, भ्योतीरसानां 
८, अज्ञानानां ६, अंजनपुलकानां १०, ज्ञातरूपाणां ११, सुभ- 
गानां १२, अ्रंकानां १३, स्फटिकानां १४, रिष्टानां १५, । 

२ ज्षेत्रवास्तुप्रमाणातिकरम-अतिचार--इच्छा-परिणाम से अधिक 
क्षेत्र-वस्तु का उपयोग क्षेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रम-अतिचार है। 

जैन-शास्त्रो में क्षेत्र की परिभाषा बताते हुए कहा गया हैः--- 

सस्योत्वक्तिभूमिस्तच्च सेतु केतुतदुभयात्मंक जिधा'''' 

जिस भूमि में घान्य उत्पादित हो उसे क्षेत्र कहते है। उसके तीन 
प्रकार हैं सेतु-क्षेत्र, केतु-क्षेत्र और उभयज्क्षेत्र | सेतु-क्षेत्र की परिभाषा इस 
प्रकार बतायी गयी हैः-- 

तत्रारघद्वादिजल निप्पाथ ससय सेतु-सषेत्र 

जिस भूमि मे अरबद्ट आदि से सिंचाई करके अन्नोत्पादन किया 
जावे वह सेतु-क्षेत्र है । 

और, “जलदनिष्पाद्यसस्य केतुक्षेत्र” मेघ-वृष्टि से जिसमें अज्न 
उपजे, वह केतु -क्षेत्र है । 








१-आदुधप्रतिक्रसणसूत्र सटीक, पत्र १००-२। प्रवच्तनसारोंदधार सटीक 
पूर्वादूध पत्र ७४-२ में भी ऐसा ही उल्नेख दे : 
सेतु केतू भय भेदात्‌ 
दरशवैकालिकनियुक्ति ( दशवैकालिक हरिनद्र टीका सद्दित ) पत्र १६३०२ में 
भी श्सी अकार उल्लेख है । 
२--आदुषप्र तिक्रमगयूत्र सटीक, पत्र १००-२। प्रवचनसारोदधार सटीक 
पूर्बांदूष ७४-३२ में भी ऐसा द्वी उल्लेश है। 


३६० तीर्थेक्र मद्दावीर 


जिसमें दोनों प्रकार के जल से सस्योत्यादन हो, बह उभयतक्षेत्र है। 

उभय जब्ननिष्पाद्य सस्यसुभयक्षेत्र 

बास्तुः--रह-आमादि' | गृह तीन प्रकार के हैं। खात १ मुच्छित॑ 
२ खातोच्छितं ३।" 

खात :-- भूमि गहादि! ( भूमि-णह आदि )। 

मुच्छित-- प्रासादि' । 

खातोदि त॑-- भूमि णहस्योपरि एहादि । 

३--रूप्यसुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचारः--रूप्प-सुबर्ण के जो 
नियम निर्धारित करे, उसका उलंप्रन रूप्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम अतिचार है। 

४--कुप्य प्रमाणितक्रम अतिचारः--स्वर्ण-रूप्य के अतिरिक्त 
कांसा, लोहा, ताबा आदि समस्त अजीव-परिणाम से अधिक कामना 
करना । श्राद्रप्रतिक्रमणयूत्र में इस सम्बंध में उल्लेख हैं;--- 


रूप्य खुबर्ण व्यतिरिक्त कांस्यलोदताप्नत्रगपिच्तत सीसक 





२--श्रादधप्रतित्र मखसूत्र सटीक पत्र १००-२, प्रवचरसारेद्धार सथीक पर्वादर्थ 
पत्र ७४ २ में मी ऐसा दी उल्लेख है । हि 

२--शआदुभप्रतिकमणसूत्र सटीक, पत्र १००-२। प्रवचनपारोदधार सटीक 
पूबादर्ध पत्र ७४-२ में भी ३ प्रकार के गृद्द बताये गये हेँं। दशवंकालिकनियुक्ति 
( इरिभद्र की टीका सहित, पत्र १९३-२ ) में भी ऐसा ही उल्लेख है । 

३--आादूधप्रतिक्रमणयूज सटीक पत्र १००-२। प्रवचनसारोंधार सटीक पृर्बार्ष 
पत्र ७४-२ में भी ४ैसा ही उल्लेग्व है। 

४- भ्ादूधप्रतिक्रमयसूत्र सटोक पत्र १००-२ | प्रवचनसारोदधार सटीक 
पूर्बाधे पत्र ७४-२ में भी ऐसा ही उल्लेख दै । 


५--आादषप्र तिक्रणसूत्र्‌॒ पत्र १००-२। ऐसा ही उल्लेख प्रवचनसारोद्धार 
सटीक पूर्वा्ष पत्र ७४-२ में थी है । 


आचक-चर्म ३६१ 


सद्भाएडयंश काष्ठ हल शकटशख््र मश्ञक मश्विका मसरकादि 
गृहोपस्कर रूप ।" 
५--द्विपद-चतुष्पद-प्रमाणातिक्रमण-अतियार+--नियत परि- 
माण से अधिक द्विपद-चतुष्पद की कामना करना | 
भादधप्रतिक्रणण सृत्र में द्विपदों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं:- 
छविपदं--पत्सी कर्मंकर कम्नकरी प्रश्वत हंसमयूरकुकुंट शक 
सारिका चकोर पारापत प्रशृति | 
प्रवचनस्परोद्धार में द्विपद इस प्रकार गिनाये गये हैं:-- 
कलत्ावरुद्धदासी दास कर्मकर पदात्पादीनि । 
हंसमयूर कुक्कुट शुक सारिका चकोर पारापत प्रभुतीनिच 
चतुष्पदं--श्राद्धप्रतिक्रमणयूत्र की टीका में चतुप्पदों के नाम इस 
प्रकार गिनाये गये हैः--- 
गोमहिष्यादि दशविधमनन्‍्तरोक्त॑ । 
प्रवचनसारोद्धार की टीका मे उनके नाम इस प्रकार दिये हैं: 
शो महिष्र मंष विक करम रासभ सुरग हस्त्यादीनि । 
शवैकालिकनियुक्ति में पूर १० नाम गिना दिये गये हैः--- 
गावी १ महिसी २ उद्बा ३े अय ४ एलग ५ आस ६ आस- 
तरगा ७ अ। घोडग ८ गदृह ६ हत्थी १० चउप्पयं होइ 
दसहा उ || २४०४ 
१--पत्र १०१-१ ऐसा ही उत्लेख प्रबनन्सारोदधार सरोक पूर्वाधे, पत्र ७५-२ 
में भी है। द्खकालिक नियुक्त की गाया २४८ ( दशवैकालिक, द्वारिमद्रीय टीकः 
सहित अर० ६, उ० ३, पत्र १६४-१ ) में भी श्सका उल्लेख शाता है। 
२--आादूषप्रतिक्रमणसूत्र सटीक, पत्र १०१-१ । 
३--प्रवचनसारोदबार सटीक पूर्वार्ध, पत्र ७५-१ | 
४--आदषप्रतिक्रमणसत्र सटोक, पत्र १०१-१ । 
५--अवचन सारोद्धार सटीक पूर्वार्, पत्र &-१। 
६--दत्तबेकालिकसत्र द्वारिभिदीयटोका सहित, पत्र १६३३-२। 


३६२ तीर्थंकर महावीर 
३ गुणव्रतों के अतिचार 


प्रथम गुणबत दिग्विरतिवत है। उसके निम्नलिखित ५ अतिचार 
हैं। उनके नाम प्रवचनसारोद्धार मै इस प्रकार गिनाये गये है ;-- 


तिरियं अहो य उड्ढं दिसिवयसंखाअइकम्मे तिन्नि । 

दिसिवय दोसा तह सइविम्दरणं खित्त बुडढी य ॥२६०॥ 

१. उध्वप्रमाणातिक्रमण--पर्वत, तरु-शिखा आदि पर नियम 
लिये ऊँचाई से ऊपर चढ़ना ऊर्ध्व॑प्रमाणातिक्रमण अतिचार है। 

२. अधःप्रमाणातिक्रमण--झुरंग, कूएण आदि में ब्रत लिए. 
गहराई से नीचे जाना । 

३. तियक्प्रमाणातिक्रमण--पूर्वादि चारो दिशाओं में नियमित 
प्रमाण से अधिक जाना । 

७, क्षेत्रवृद्धि अ्रतिचार--वारो दिशाओं में १००-१०० योजन 
जाने का बत ले | फिर किसी लॉस व एक दिशा मे २५ योजन कम 


१--प्रवचनसःगैद्धार सटीक, पूर्वा ह, पत्र ७५२। उब|सगदसाओं (पौ० एल० 
वैध--सम्पदित, प४ १०) में वे इस प्रकार गिनाये गये है -- 
उद्बू दिसिपमाणाइकम्मे, अहो दिसिपमाणाइकम्से । 
तिरियदिशि पमाणाइकम्मे, खेत्त बुड़ी, सह अन्तरद्धा 
२--पर॑त तर शिखरादिषु योइसों नियमतः प्रदेशम्तस्थ व्यतिक्रमः 
-अभ्रवचनसारोंद्धार सटीक पूर्वार्भ, पत्र ७५-२ 
३--अरधोग्रामभ मियृहकृपादीषु 
+ प्रवेचनमारोदसार सर्टाक पूर्वाद्र्ध, पत्र ७३-२ 
४--तिर्यक्‌ पूर्वादिदिज्ञु-- 
--प्रवच्ननसरोद्घार सटोक पूर्वादूर्भ, पत्र ७५-२ 


श्रावऋ-धर्म ३६३ 


करके दूसरी दिशा में २० योजन अधिक बढ़ा दे, तो यह श्षेत्र्नाद्ध अति- 
चार है।' 


४, स्मृत्यन्तर्धान--सों योजन का व्रत लेने के बाद, यदि चलते 
समय बंका हो जाये कि १०० का जत लिया था या ५० का! फ़िर ५० 
सोजन से अधिक जाना स्मृत्यन्तर्धान अतिचार है 


२-रा गुण ब्रत--मोगोपमोग के २० अतिचार हैं। उनमे भोग- 
सम्बन्धी पाँच अतिचार है| प्रवचनमारोद्धार में गाथा आती है +-- 


अप्पक्क दुप्पकक सश्ित्तं तह सचित्त पडिबद्धं । 
तुच्छासहि भकखणयं दोसा उवभोग परिभोगे ॥२८१॥ 


--प्रवचनसारोद्धार सटीक, पूर्वाद्ध, पत्र ७५-२ 


£ अपक, २ दुष्पक्र, ३ सचित्त, ४ सचित्त प्रतिबद्धाहार तथा 
« तुच्छोपधि ये पाँच भोग सम्बन्धी अतिचार हैं। इनका विष्लेषण जैन- 
शाह्ना मै इस प्रकार है :-- 


१. अपकव --बजिना छना आटा, अथवा जिसका अश्निसंस्कार न 
किया हो, ऐँसा आटा खाना, क्योंकि आटा पीमसे जाने के बाद भी कितने 


१--पूर्वादि देशस्य दिखत विषयरय हम्वस्य सतो बृद्धिः--वद्ध न॑ 
पश्चिमादि छेम्रान्तर परिमाणप्रश्षपणे दीर्घीकरण''* 
-भप्रवचनसारोदभधार पूर्वादर्थ, पत्र ७६-१ 
२--हैन चित्पूर्व स्थां दिशि योजन शतरूप॑ परिमाणं॑ कृतमासीत्‌ 
गमनकाले शव स्पष्रपतया न स्मरति--कि शर्त परिमार् कृतलमसुत 
पश्चाशत 
--अवचनसारोदधार सटीक पूर्वादधे, पत्र ७६-४१ 
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ही दिनों तक मिश्र रहता है। अतः इस प्रकार का मिश्र भोजन करना एक 
अतिचार है ।* 

२. दुष्पकब-मका, ज्वार, बाजरा, गेहूँ आदि की बाल आग पर 
भुन कर कुछ पका ओर कुछ कच्चा रहने दी पर खाना दुष्पक्व-अति- 
चार है| 

३. सचिच--चित्त का अर्थ है, चेतना-“जीव | चेतना के साथ जो 
वस्तु हो वह वस्तु सचित्त कही जाती है। ऐसी सचित्त वस्ठुओ का भोजन 
करना एक अतिचार है। 

४. सबित्त प्रतिबद्धाहार--जिसने सचित्त दस्तु का त्याग कर 
रखा हो, वह खैर की गाँठ से गोद निकालकर खाये | गोद अचित्त है; पर 
सचित्त के साथ मिला हुआ होने से उसके खाने में दोप लगता है। पढे 
आम, जिरनी, बेर आदि इस विचार से खाये कि, मे तो अचित्त सवा रह 
हूँ, सचित्त गुठली तो थूक दूँगा, ऐसा विचार करके फल का खाना भी 
इस अतिचार के अंतगंत आता है। 

४. तुच्छीषधिभच्तण--ठचछ से तात्पर्य असार से है। जिस वस्पु 
के खाने से तृप्ति न हो, ऐसी चीज वाने से यह अतिचार छगता है। 
उदाहरण के लिए. कहे चने का फूल, मूं ग-चवठ्य आदि की फली । 

इनके अतिरिक्त कर्म-सम्बन्बी १५ अतिचार है | उनका उल्लेस्ब उप- 
देशप्रासाद मे इस प्रकार किया गया है :-- 

अंगार, वन, शकट, भाटक, रुफीटक, जीविका, 

दंत लाज्षारस केश विष वाणिज्यकानि च ॥२१ 


क्रमादिना भुब्जानस्य प्रथमो अतिचारः 
--अवचनसारोदधार सटोक, पत्र ७६ * 


अपबक-घर्स ३६४ 
यंत्र पीडा चिर््यदत्रमसतीपोषण्ण तथा 

इब् दासंसरः शोष इतकि पंच द्श स्यजेल ॥२॥ 

१. अंगार कर्म--ठ्कड़ी भस्म करके कोयछा बनाकर बेचना, 
अथवा छुह्र, कलाल, कुम्भार, सोनार, भड़भू जा आदि का कर्म अंगार- 
कर्म कह जाता है। अर्थात्‌ जो जीविका मुख्यतः अंगार ( अग्नि ) से 
चले, वह अंगार-कर्म है । ऐसी आजीविका में ६ जीविनिकाय का बच 
होता है । अतः ऐसे व्यवसाओ को ग्रहस्थ को त्यागना चाहिए। 

२. ब्रन्न-कृमै--कठा हुआ अथवा बिना कयय छुआ वन बेचे; फल, 
पत्र, फूल, कंदमूल, तृण, काष्ठ, लकड़ी, वंशादि बेचें अथवा हरी वन- 
स्पति बेचे । 

३-खाड़ी-करम--गाड़ो, बहल, सवारी का रथ, नाव, जहाज, हु, 
चरमा, घानी, चक्की, ऊखल, मूसछ आदि बनाकर बेचे | 

४. भाटी-कमे--गाड़ी, बैठ, ऊँट, मैस, गधा, खच्चर, घोड़ा, 
नाव, आदि पर माल टोकर भाड़े से आजीविका चलाये। 

५. फोड़ों-कमे--आजीविका के लिए कृप, बाबड़ी आदि खोदाये, 
हल चलाये, पत्थर फोड़ावे, खान खोदाये आदि स्फोटिक कर्म हैं । 


वाणिज्प सम्बन्धी ५ अतिचार 


१. दृंतकाणिज्य--द्वाथीदाँत, हंस आदि पक्षी का रोम, म्ग 
आदि पथ्चुओ का चर्म, चमरी-मसृग को पूँछ, सार आदि जानवरों की 
सींग, शंख, सीप, कौड़ी आदि का व्यापार करना | 

२. लाक्षावाणिज्य--लाख आदि हिंसक व्यापार । छाख मे त्रस 
जीव बहुत होते हैं। उसके रस में रधिर का भ्रम होता है। धावड़ी 
में तरस जीव उत्पन्न होते हैं। नील को भी जब सड़ाते हैं, ते उसमें बहुत 


किन न अनननललअननमनी तन नि ततलन न नाना अंत >+++++>--+>. -_ _.ह. 


१--मवचबसागेद्‌बार पूरे पत्र ६१-२ से ६२-२ में कर्मादानों पर विद्वार है | 
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से जस जीव उत्पन्न होते हैं। नीला वस्न पहनने से उसमें जूँ, छील आदि 
त्रस जीव उत्पन्न होते हैं | हरताछ, मैनसिठ आदि को पीसते समय यतल 
न करने पर मक्खी-सरीखे अनेक जीव मर जाते हैं । 

३, रसवाशिज्य--मदिरा-मांत आदि का व्यापार महापाप-रूप है। 
दूध, दही, धत, तेल, गुड़, खाँड़ आदि का व्यापार भी रसकुवाणिज्य में 
आता है। 

४. केशकुवाणिज्य--द्विपद, दास-दासी आदि खरीद कर बेचना | 
चतुष्पद गाय, घोड़ा, मैंस आदि बेचना । तीतर, मोर, तोता, मैना 
आदि बेचना । 

४. विषक्रुवाणिज्य--वच्छनाग, अफीम, मैनसिल, हरताल, आदि 
बेचना । धनुष, तलवार, कटारी, बंदूक, आदि जिनके द्वारा युद्ध 
करते हैं, अथवा हल, मूसठ, ऊलछ, पटाखा आदि बेचना । 


सामान्य पाँच कम 


१. यंत्रपीलनकर्म--तिट, सरसो, इक्षु, आदि पिलाकर बेचना। 
यह सर्व जीव हिंसा के निमित्त-रूप यंत्रपीलन कर्म दे । 

२. निलांछुनकर्म--बैल, घोड़े आदि को खस्सी करना, धोड़े, बैल, 
आदि पश्चुओं को दागना, ठेका छेना, महसूछ उगाहना, चोरों के गाँव में 
चास करना आदि जो निर्दयीपने के काम हैँ, वह निर्लछनकर्म कद 
जाते हैं। 

३. दावाग्निकम--नयी धास उत्पन्न होगी, इस विचार, से बन 
में आग ल्गाना आदि | 

७, शोषणकर्म--बावड़ी, तालाब, सरोवर आदि का पानी निकाछ 
कर सोखाना | 

४. अलतीपोषणकर्म--कुतूहूल के लिए. पशुपालन । माश्नी, 
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कसाई, चमार आदि बहुआरभी जीवों के साथ व्यापार करे, उनको 
सर्च आदि दे। 

अनरथंदंड के निम्नलिखित ५ अतिचार प्रक्‍चनसारोद्धार (गा* 
२८२, पत्र ७५-२ ) बताये गये हैं :-- 

कुककुषय मोहरियं भोगुवभोगाइरेग कंदप्पा। 

जुत्ताहिगरणमेए अइ्यारा5णत्थदंडव्। 

१. कद्दर्षचेष्ठा--सुखविकार, श्रुविकार, नेत्रविकार, हाथ की संज्ञा 
बताये, पग से विकार की चेष्टा करे, औरो को हँसाये । किसी को क्रोध 
उत्पन्न हो जाये, कुछ का कुछ हो | धर्म की निन्‍दा हो, ऐसी कुल्वेष्टा हो -। 

२. मुखारिक्यन--मुख से मुखरता करे, असंब्रद्ध बचन बोले, 
ऐसे काम करे जिससे चुगलखोर, ल्यार आदि के नाम से प्रसिद्ध हो, 
ऐसा बाचालपन | 

३. भोगोपभोगातिरिक्तश्रतिचार--स्नान, पान, भोजन, चंदन, 
कुकुम, कस्तूरी, वख्सन, आमरणादिक अपने शरीर के भोग से अधिक भोगें 
यह भी अनथदण्ड है । 

४. कोकुच्य अतिचार--जिसके कहने से औरों की चेतना काम- 
क्रोध रूप हो जाये तथा विरह की बात, साखी, दोहा, कवित्त, छन्द 
आदि कहना | 

४. संयुक्ताधिकरणअतिचार--ऊखल के साथ मूसल, हल के 
साथ फाला, गाड़ी के साथ युग आदि संयुक्त अधिकरण नहीं रखना । 

अब शिक्षात्रतों मे प्रथम शिक्षाअत सामायिक के अतिचार बताता हूँ । 
प्रबचनसारोद्धार में सामायिक के ५ अतिचार इस प्रकार बताये गये हैं- 

काय २ मणो १ वयणाणं ३ दुष्पशिद्ार्ण सईझकरणां च ४ 


कऋणवद्टियकरणं खिय समाइए पश्च अइयारा ॥२८३॥ 
( पत्र ७७-२ ) 


इ६्द तीर्थड्वर महांधीर 


१, २, ३, काया, मन अथवा वाणी से दुष्ट प्राणिधान। अब हम 
एक-एक पर विचार करेंगे। 

काया के १२ दोष हैं । 

१--सामायिक में पैर पर पैर चढ़ा करके ऊँचा आसन लगा कर 
चैठे | यह प्रथम दूषण है; क्योंकि गुरु-विनय की हानि का करण होने से 
यह अभिमान का आसन है | 

२--च्आसन-दोष--आसन स्थिर न रखे, बार-बार आगे-पीछे 
हिल्यये अर्थात्‌ चपलता करे | 

३--चलह्ृष्टि-दोष--सामायिक की विधि छोड़कर चपलपने से 
चकित मूंग की माँति आँखें फिराना । 

४--सावब्रक्रिया-दोष---क्रिया करे; परन्तु उसमें कुछ सावथ (पाप) 
क्रिया करे | 
े ५--आहलंबन-दोष--सामायिक में भीतदिक का आलम्बन लेकर 
बैठे | बिना पूँजी भीत मैं अनेक जीव होते हैं। इस प्रकार बैठने 
से वह मर जाते हैं । 

६--आकुंचन-दोष---सामायिक क्रिया करके, बिना प्रयोजन हा थ-पाँव 
संकोचे अथवा हम्बा करे | 

७--आल्स-दोष--सामायिक में आलस से अंग मोड़े, उँगलियाँ 
बुलाये या कमर टेढ़ी करे । 

८--मौटन-दोष--तामायिक में अंगुली आदि टेढ़ी करना । 

९---मल-दींपे--सौमायिक में खुजली आदि करे। 

१०--विषमासन-दोष--सामायिक में गले में हाथ देकर बेठे । 

११--निद्रा-दोष--सामामिक लेकर नींद लेना । 

१२--औौत आदि की प्रचलता से अपने सम्स्त अंगोपांग दोके। 
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मन के १० दोष हैं :-- 

१--अविवेक-दोष---सामायिक करके सब क्रिया करे; परन्तु मन में 
विवेक न करके निर्विवेकता से करें । 

२---यश्योवांछा-दोष---सामायिक करके कीर्ति की इच्छा करे। 

३--धनकांछा-दीप--सामायिक करके धन की कामना करना । 

४---गर्व-दो प--सा मायिक करके यह विचार करना कि, शोम मुझे 
धार्मिक कहेंगे । 

५--भय दोप--डोगें की निन्‍दा से डरता हुआ सामायिक करना । 

६--निदान-दोष---सामायिक करके निदान करें कि, इससे मुझे 
धन, स्त्री, पुत्र, राज, भोग, इन्द्र, चक्रवर्ती आदि पद मिलेंगे | 

७--सशय-दोष--यदू सशय कि, क्‍या जाने कि सामायिक का 
क्या फल होगा । 

८--कपाय-दोष--सामायिक मे कषराय करे अथवा क्रोध में तुरत 
सामायिक करने बैठ जाये | 

१---अविनय-दीष---विनयहीन सामायिक करे। 

१०--अबहुमान-दोष--भक्तिभाव अथवा उत्साह से हीन सामा- 
ग्रिक करे | 

बचन के भी १० दोष हैं :-- 

१--कुबोछ--सामायिक में कुबचन बोले । 

२--सहसात्कार-दोष--सामायिक लेकर बिना विचारे बोले ) 

२--अरुदा रोपण-दोष--सामायिक मे दूसर्श को खोटी मति देना । 

४--निरपेक्षवाक्य-दोष--सामायिक में शास्त्र की अपेक्षा बिना बोले। 

५--संक्षेय-दोष--सामायिक में सूज-पाठ में संक्षेष करें अथवा 

अक्षर पाठ ही न करे | 

६---क#लह-दोप--साम्रांयिक में सहंधर्मियों से क्लेश करे । 
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७--विकथा-दोष-सामायिक में बेठकर विकथाएँ नहीं ' करनी 
चाहिए। 

८--हास्थ-दोष--सामायिक में रहकर दूसरों की हँसी करना । 

९---अशुद्ध पाठ-दोष--सू त्र-पाठ का उच्चारण शुद्ध न करे । 

१०--सुनमुन-दोष--सामायिक में अक्षर स्पष्ट न उच्चारित करें--- 
ऐसा बोले जैसे मच्छर बोलता है। 

४--अन वस्था-दोष रूप-अतिच्रा र--सामायिक अवसर पर न करे। 

४-स्घुतिविहोन-अतिचार--सामायिक किया या नहीं, उसकी 
पारणा की या नहीं, ऐसी भूल करना | 

दिशावकाशिकब्रत के ५ अतिचार हैं। प्रवचनसागेद्धार ( सटीक ) 
मैं (गाथा २८४, पत्र ७८-१) में उनके नाम इस प्रकार गिनाये गये हैं :-- 


आणयणं १ पेसवर्ण २ सदणुवाओ य ३ रुव अणुघाशओ ४ । 

बह्िपोगलपक्लेबी ४ दोखा देसावगसस्स |! 

१, आणवणप्रयोग-अतिचार--नियम के बाहर को कोई वस्वू 
हो उसकी आवश्यकता पड़ने पर, कोई अन्यत्र जाता हो तो उसमे कदकर 
मेंगा लेना | 


२. पेखवण प्रयोग-अतिचा र-ूसरें आदमी के हाथ नियम के 
भूमि के बाहर की भूमि में कोई वस्तु भेजे यह दूसरा अतिचार है। 

३ सदाणुवाय अतिचार--यदि कोई व्यक्ति नियम से बाइर की 
भूमि में जाता हो, उते खास या खरकार कर बुलाना और अपने लिए 
उपयोगी कोई वस्तु मेंगवाना। 

४ रुपानुपाती-अतिचार--यदि कोई व्यक्ति नियम से बाहर की 


₹- विकथाएं प्तात हैं--१ स्त्रीकथा, २ भक्तकथा, ३ देशकथार्ण ४ राजकथा, ५ 
भृदुकारणी कथा, ६ दर्शनभेदिनी, ७ चरिश्रमेदिनी । 
--ठाखांगयून्न, सटीक, ठा० ७, सूत्र ५६६, पत्र ४०३॥२।॥ 
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भूमि में जाता हो तो हवेली आदि पर चढ़कर उसे अपना रूप दिखाना, 
जिसके फलस्वरूप वह आदमी पास आ जाये फिर किसी वस्तु को मेंगाना । 

५ पुदलाक्षेप-अतिचार--नियम से बाहर कोई व्यक्ति जाता हो, 
और उससे काम हो तो उस पर कंकड़ फैक कर, उसका ध्यान अपनी ओर 
आकृष्ट करे ताकि वह उसके निकट आये | फिर उसके साथ बातचित करके 
उसे अपना काम बताना यह पॉँचवाँ अतिचार है | 

पौषधब्रत के पाँच अतिचार प्रवचनसारोद्धार सटीक ( गाथा २८५, 
पत्र ७८-१ ) में इस प्रकार गिनाये गये हैं :-- 


अप्पडिलेदिय अप्पमज्जियं थ सेज़ा ३६ धथंडिलाणि ४ 
तहा | संम॑ च अणणुपालण ५ मदयारा पोसहे पंच ॥ २८५॥ 

१ अप्यडिलेदिय दुष्प्डिलेहिय सिद्धासंथारक अतियार-- 
जिस स्थान में पीषधसंस्तारक किया है, उस भूमि की तथा संथारा की 
पडिलेदण ( प्रतिलिखना ) न करे । संयथारे की जगह अच्छी तरह निगाह 
करके देखे न्दीं, अथवा यदा-कदा देखे तो भी प्रमाद वक्ष कुछ देखी और 
कुछ बिना देखी रह जाये । 


२ अप्पमज्िय दुष्पर्मज्ञय सिन्जाखंस्तारक अतिच्ार--संथारा 
को एूजे नहीं अथवा यथा्थरूप में न पूँजे, जीवरक्षा न करे । 

३ अप्पडिलेहिय दुष्पडिल्ेहिय उच्चारपासवण भूमि अतिचार 
व्युनीति अथवा बड़ीनीति न व्यवहार में छाये, परिठावने की भूमि का 
नेत्रे से अवलोकन न करे, ओर करे भी तो असावधानी से करें, 
जीवयत्ना बिना करे । 


४ अप्पमण्जिय दुष्पसज्जिब उच्चारपासवण भूमि अतिचार 
जहाँ मूत्र अथवा विष्ठा करे उस भूमि को उच्चार-प्रखबण करने से पहले 
पूँजे नहीं अथवा असावघानी से पूँजे । 

* पोसद् विदहिविविवरीए अविचार--पोषघ में जब भूख छगे 

२६ 


छण्र्‌ तीर्थंकर महावीर 


तो पारणे की चिन्ता करे--जैसे कठ सुत्रह अमुक वस्तु का भोजन करूँगा। 
अथवा' अम॒ुक कार्य आवश्यक है, उसे कल करने जाऊँगा अथवा पोषध के 
निम्नलिखित १८ दूषणों का वर्जन न करे :-- 

(१) बिना पोसे वाले का छाया हुआ जल पिये । 

(२) पोषध के लिए, सरस आद्यार करे | 

(३) पोषध के अगले दिन विधिध प्रकार के भोजन करे | 

(४) पोषध के निमित्त अथवा पोषध के अगले दिन में विभूषा करे । 

(५) पोषध के लिए वस्त्र धुलावो । 

(६) पोषध के लिए आमरण बनवा कर पहने । 

(७) पोषध के लिए रंगा वस्र पहने | 

(८) पोषघ में शरीर का मैल निकाले | 

(९) पोषध में बिना काल निद्रा करे। 

(१०) पोषध में स््री-कथा करें | 

(११) पोषध में आहार-कथा करे | 

(१२) पोषध में राज कथा करे । 

(१३) पोषध मे देश-कथा करे | 

(१४) पोषध मे लघुशंका अथवा बड़ी शंका बिना भूमि को पूँजे करे। 

(१९) पोषध में दूसरों की निन्‍दा करे | 

(१६) पोषध में माता-पिता, ख्त्री-पुत्र, भाई-बहन आदि से 
बाताल्मप करे । 

(१७) पोषध में चोर-कथा कटे । 

(१८) पोषध में ञ्जी के अंगोपांग देखे। 

अतिथि-पंविभाग त्रत के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार सटौक 
( पूवमाग या० २७६, पत्र ७८-१ ) में इस प्रकार कहे गये हैं :--- 

सच्चिसे निक्खिवर्ण ! सवित्तपिदृणं ख २ अन्नववण्सो ३ | 
मख्छुर॒इ॒यं ज ४ काखाईय £ दोलाइतिददि विभाष ॥ 


आवक-घर्म धेण्के 


१--सचिश-निश्षेप--न देना पढ़े, इस विचार से सचित्त सजीव, 
पृथ्वी, जल, कुम्म, इंघन आदि के ऊपर रख छोड़े | अथवा यह विचार 
कर कि अथुक बस्तु तो साधु लेगा नहीं, परन्तु निमंत्रण करने से मुझे 
थुण्य प्रास होगा । 

२--सर्िस पीहण-अतियार--न दे ने के विचार से देय वस्तु को 
सूरन फलादि से ठक छोड़े | 

३--कालातिक्रम-अ्तिवार--साधु के मिक्षाकाठ से पहले अथवा 
साधु के भिक्षा कर चुकने के बाद आहार का निमंत्रण दे । 

४--मत्सर-अतिवार--साधु के माँगने पर क्रोध करना अथवा न 
देना । या इस विचार से देना कि, अमुक ने यह दिया तो मैं क्यों न दूँ। 

४--परव्यपदेश-झतिचार--न देने के विचार से अपनी वस्तु को 
दूसरे की कहना । 

संलेखना के ५ अतिचार 


प्रवचनसारोद्धार-सटीक ( पूवभाग, गाथा २६४, पत्र ६१-१ ) में 
संलेखना के ५ अतिचार इस प्रकार गिनावे गये हैं :-- 

इंद्द पर लोय[ संसप्पप्रोग मरणं ज जोविझसंसा । 

कामे भोगेव तहा मरणंते चर पंच आऋदयारा।॥। 

१--एइदलोकाशं ला--मनुष्य यदि मनुष्य-मव की आकांक्षा करे या 
यह विचार करे कि, इस अनशन से अगले भव में में राजा अथबा 
घनबान दूँगा । 

२--परलोकाशं सा--इस भव में रह कर इन्द्रादि देवता होने की 
प्रार्थना करने को परलोकाशका-अतिचार कहते हैं । 

३--मरणाशंसा--शरीर में कोई बड़ा रोग उत्पन्न होने पर अंतः- 
करण मे खेद प्राप्त करके यह विचार करे कि, मृत्यु आये तो बहुत अच्छा, 
यह मरणाशंसा-अतिचार है। 


४०७ तीर्थंकर महावीर 


४--जीविताशंसा--कर्पूर, कस्तूरी, चंदन, वस्त्र, गंध, पुष्प इत्यादि 
पूजा की सामग्री देखकर, नाना प्रकार के गीत-वाद्य सुनकर अथवा यह 
सुनकर कि “यह सेठ बड़े परिवार वाल है; इसके यहाँ बहुत से लोग आते 
हैं, इसलिए, यह धन्य है, पुण्यवान है, स्लाघा करने योग्य है! इत्यादि अपनी 
प्रशंसा सुनकर जो यह मन में विचार करे कि शासन की प्रभावना मेरे 
कारण (द्धि को प्रात होती है, इस कारण मैं बहुत दिनों जीवित रहूँ तो 
अच्छा, ऐसा विचार करना जीविताशंसा है। 

४ कामभोगाशंस--अगले भव में मुझे कामभोग की प्राप्ति हो 
तो अच्छा, ऐसा जो अनशन के समग्र प्रार्थना करता है, उसे काम- 
भोगाशंसा कहते हैं | 


ज्ञान के ८ अतिचार 


शान के निम्नलिखित ८ अतिचार प्रवचनसारोद्धार ( सदौक ) में 
गिनाये गये हैं ( गाथा-२६७-पत्र ६३-२ ) 

काले' विणप' बहुमाणो वहाणे तद्ा अनिरहवणें । 

चंजर्ण श्रत्था तदुभर्ए अट्डुविहों नाणमायारों ॥ २६७ ॥ 


१---अ्रकाल्लाध्ययनातिचार 

--शुभ कृत्यादि करने के लिए जो शुभ काल कहा गया हो, उस काल में करने 
से क्रिया फलदायक द्वोती है, अन्यथा निकल जाती है। अत्तः कारू बीत जाने पर 
पढ़ना अथवा वह क्रिया करना श्रकालाध्ययन-अतिचार हद । 

२--अविनयातिचार--- 

-श्वान का, ज्ञानी का अथवा ज्ञान के साधन पुस्तकादि का विनयोपचार 
करना चादिए । ज्ञानी के पास भासन, दान भअ्रथवा भआ्राशापालवाद के विनद 
से पढ़ना चादिए । ऐसा न करके विनय के श्रभाव में पढ़ना श्रविनया तिचार हैं । 

३---अवद्ुसानातिशार 

--बहुमान--भर्थाद शुरु के ऊपर प्रीति रखकर पअ्ंतरंगवित्त में प्रमोद रखकर 
पढ़ना | श्सके विपरीत रूप में पढ़ना भवड्ुमान अतिचार है। 
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दर्शन के ८ अतिचार 


प्रवचनसारोद्धार सटीक ( गाथा २६८, पत्र ६३-२ ) में दर्शन के ८ 
अतिचार इस प्रकार बनाये गये हैं:-- 

निस्संकिय ' निककंखिय' निव्धितिगिच्छा अमूढ़दिद्दी य। 

उचयूह थिरोकरणें वच्छल पमावरें अट्ढु ।॥ 





( पृष्ठ ४०४ पाद टिप्पसि का शेषाश ) 


४--उठपधानहीनातिचार 
--सिद्धान्त में कहे तप बिना सत्र पढ़ें अथत्रा पढाये। यद्द चौथा उपधान- 
हीनातिचार हैं । 
६--निद्चवणातिचार 
- जिस गुरु के पास वियान्यास क्या हो, उसका नाम छिपाकर किसी बड़े 
गुरु का नाम बताना पॉलवाँ आनिचार है। 
६--धंजणातिचार 
““व्यंजन, स्वर, मात्रादिक का न्यूनाधिक उच्चारण करना वंजणातिचार है। 
७--अत्थातिचार 
“अर्थ यदि न्यूनाभिक कहे तो अत्थात्तचार है। 
८--उभयातिचार 
--अर्थ और उच्चारण दोनों मे न्‍्यूनाघिक करना उमयातिचार है। 
१--निस्संकिय अ्रतिचार 
--भम्यकत्व का धारण करने वाला जो शआरवक है, उसे तीर्थकर-कचन में किसी 
प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए । शंका का अभाव दर्शन का प्रथम निस्‍्संकिय 
भुण है। और, तत्‌ विपरीप बिचारणा अतनिचार है। 
३--निक्क खिय अतिचार 
-+जिन-धमं के स्थान पर दूसरे धर्म अथवा दर्शन को भाकांज्ञा का अभाव 
दर्शन का दूसरा गृस है। और, उसके विपरीत निक्‍्क॑खियन्भ्रतिचार है। 


छ०्छू तीर्थंकर महाधोर 
चारित्र के ८ अवियचार 


चरित्र के आठ अतिचारों के सम्बंध में प्रवचनसारोद्धार सटीक 
(गा? २६९ पत्र ६३-२ ) में गाथा आती हैः-- 





( पृष्ठ ४०५ की पाद टिप्पणि का रेषांश ) 
३---विचिकित्सा-अतिचार 
ऐसा करने का फल होगा या नहीों, इसे विचिकित्सा कहते हैं भधवा 
संयमपात्र मद्दामुनीन्द्र को देखकर मन में जुगुप्सा करना । इसका जो अभाव है, 
बह दर्शन का तीसरा अतिचार है। 
४--अश्रमूढदृष्टि अ्रतिचार 
--श्रन्य दर्शन में विद्या श्रथवा तप की श्रधिकता देखकर, उसकी ऋद्ध का 
अबलोकन करके मोह के वश दोकर चित्त विचलित करना दर्शन का चौथा अमृढ- 
दृष्टियुण अतिचार है। 
&--उपबुह अतिचार 
-समानथर्मी की ग्रुणस्तवना वैयावच्चादिक करें तो उसका श्रनुमोदन न 
करन।, तटस्थ रहना । 
६---थिरीकरण 
--कोई सदहृधमों धर्म के विषय में चलित मन द्वो गया हो तो उत्ते स्थिर न 
करके उदासीन रद्दना । 
७---चच्छुक्ल 
--कोई सथर्मी जात, धर्म अथवा व्यवहार-सम्बंधी आपत्ति में फेसा हो, तो उसे 
निवारण करने की शर्त दोते दुए भी तटरथ रइना । 
८--प्रभावना 
--+जिनशासन-प्रवचन श्री मगबंत भाषित सुरासुर से बच्च होने के कारण स्वतः 
देदिप्यमान दैं। तथापि अपने सम्यकृत्व की शुद्धिकी इच्छा करनेबाले प्राणी कों,जिससे 
पमं की प्रशंसा हो, ऐसे दुष्कर तपश्चरणादि करके जिनप्रवचन पर प्रकाश डालना 
यद्द दर्शन का आठवाँ युण है। इसके विपरीत श्राचरण अतिचार दै। 


आवक-घर्म छु०्ऊ 


पणिद्दण जोगजुत्तो पंचहदि समिईहि तीहि गुत्तीहि। 

चरणायारो. विवरीययाई तिण्हपि अद्यारा ॥ 

प्राणिधान अर्थात्‌ चित्त की खस्थपना। अतः स्वस्थ सन से पाँच 
समिति और १ गुप्तियों के साथ आचरण चरित्राचार कहा णाता है। 
पाँच समिति और ३ गुप्ति मिलाकर ८ हुए । इनके विपरीत जो व्यवहार 
हैं, वे चरित्राचार के ८ अतिचार कहटे जाते हैं | * 

अब हम पाँच समितियों और तीन गुप्तियों पर विचार करेंगे। 
५ समितियों के नाम ठाणोंग ओर समवायांग सूत्रों मे इस प्रकार गिनाये 
गये हैं।-- 

१ ईरियासमिति, २ भासासमिति, ३ एसणासमिति, 
४ आयाणभंडमत्तनिक्लेवणासमिति, £ उच्चारपासवणस्लेल- 
सिघाणजललपारिद्वावणियासमिति । 

समवायांग की टीका में इनकी परिभाषा इस रूप में दी गयी है।--- 

समितयः--सइ़ता: अवृत्तयः,. तत्रेयसिमितिः--गमने 
सम्यक सत्वपरिहारतः प्रवृक्तिड, भाषासमिति--निरवय्यवचन 
प्रदत्तिग, एपणा समितिः-द्विचत्वारिश दोषवर्जनेन भक्तादि ग्रहणे 
प्रवृत्ति, आदाने-प्रहशं भाण्डमात्रयौोरूपकर णपरिच्छुदस्य 
नित्तेए्णे अवस्थापने समितिः | 


सुपरत्युपेक्षितादिसाज्ञत्येन प्रयृत्तिश्नतुर्थी, तथोच्चारस्य 
पुरीषस्थ प्रश्ववणस्थ मूत्रस्य खेलस्यथ निष्ठीवनस्य सिंघाणस्थ 





१--पराक्तिक अतिचार में आता है कि वे ८ अत साधु के लिए सदा लागू होते 
है; पर श्रावक को सामायिक अथवा पौषध के समय लागू दोते हैं । 
--प्रतिक्रमणयूञ्ञ प्रबोध टीका, भाग ३, पृष्ठ ६५५ । 
२--ठाणांगयुञ सटीक ठाणया ५, उदेशा ३, सझा ४५७ पथ ३४३-१; सभवा- 
यांगसुञज् सटीक स० ४, पत्र १०-१ | 


छ०्षर तोर्थद्डर महावीर 


सासिकाश्लेष्मणो जल्लस्य देहमलस्य परिष्ठापनायां-परित्यागे 
समितिः ।* 

समिति अर्थात्‌ संगत प्रवृत्ति । 

१--गमन करते समय सम्यक्‌ रूप से इस प्रकार चलना कि जीव 
हिंसा न हो इ्यासमिति है। 

२--दोप रहित वचन की प्रवृत्ति करना भाषासमिति है । 

३--४२ दोषों से रहित भात-पानी ग्रहण करने में प्रवृत्ति करना 
ऐपणासमिति है । 

४--आदान अर्थात्‌ भाड, पात्र और वस्रादिक उपकरण के समूह को 
ग्रहण करते समय तथा निश्षेपण अर्थात्‌ उनके स्थापन करते समय सही 
रूप में प्रतिलेखना करने की प्रवृत्ति चौथी समिति है । 

५--उच्चार अथांत्‌ विश, प्रश्नवण अर्थात्‌ मूत्र, थुक, नासिका का 
इडेष्प, शरीर का मेंठ इन सब के त्याग करने के समय स्थडिलादिक के 
दोष दूर करने की प्रद्ृत्ति करनी पॉचर्वी समिति है । 

और ३ गुप्तियाँ ठाणांगसूत्र और समवायाग सूत्र में इस प्रकार 
गिनायी गयी हैः--- 

१ मनोणुमि, २ वचनगुम्ति, हे कायगुप्ति । 

सप्रवाय की टीका में उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है;-- 


गोपनानि गुप्तयः मनः प्रशृती नाम शुभ प्रवृत्तिनिरोधनानि 
शुभ प्रवृत्तिकरणानिचेति । 


१--समकायांय सूत्र सदीक, पत्र १०-२, ११-१ । 

२--स्थानांगसूत्र सटीक, ठाणा ३, सन्न १२६ पत्र १११-२, समवायांगसूत्ञ 
सटीक समवाय ३, पच् ८-१ । 

३--समवायांगसूञ सटीक, पत्र दर । 





आवक-धर्म छ्ण्थ 


++गोपनीयता गुप्ति है। मन आदि (वचन, काया ) की अशुभ 
अ्वृत्ति का निरोध और शुभ प्रवृत्ति करना । 


तप के १२ अतिचार 

उत्तराध्ययन के ३० बे अव्ययन में तप के १२ भेद बताये गये हैं: -- 

सो तवो दुबिहो बुत्तो, बाहिरब्भंतरों तहा। 

बाहिरो छुव्विहों वुस्ो, एवमब्मंतरों तवो।॥ ७॥। 

--बह तप बाह्य और अम्यतर भेद से दो प्रकार का कहा गया है। 
जसमें बाह्य तप छः प्रकार का और उसो प्रकार अम्यंतर तप भी छः 
प्रकार का है। 

श्रणसणमूणोय रिया, भिफल्लायरिय। य रस परिश्याओ । 

कायकिलेसो संलीणया, यः बज्की तयो होह ॥ ८ ॥ 

--£ अनशन, २ उनोदरी , ३ भिक्षाचर्या, ४ रसपरित्याग, ५ काय- 
कैश, और ६ सलीनता ये बाह्य तप के भेद है ।* 
पायच्छितं विशओ्रो, वेयावच्चं तहेव सज्काओ | 
झाणं च विउस्सग्गो एसी अ्रब्मितरों तबो॥ ३०॥ 
--* प्रायश्चित, २ विनय, ३ वैयावृत्य, ४ स्वाघ्याय, ५ ध्यान और 
कायोत्मर्ग ये ६ अंतरंग ( आम्यंतर ) तप हैं ।* 
अब हम उनपर प्रथक-प्रथक विचार करेंगे । 


१--समवायांगसूत्र सटीक समवाय ६, पत्र ११-१ से पाठ हैं : 
छुब्चिहे बाहिरे तवोकम्मे प० तं--अणसणे, उशोयरिया, 
वित्तीसंखेबो, रसपरिच्चाओ, कायकिलेसो, संलीणशया । 
२--छब्विद्देआर्िभतरे तब्वोकम्पों प० सं०--पायच्छित, 
विशश्नो, वेयावच्चं, सज्कमाओो, माणं, उस्सग्गो । 


++समवायांग सूत्र सटीक, स० ६, पत्र ११-१ 
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है (१ ) अनशन 


अनशन के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन मैं गाथा आती हैः-- 

इत्तरिय मरणकाला य, श्रणसणा दुधिहा भचे। 

इसरिय सावकंखा, मनिरवकंखा उ बिश्खिया॥ ६ ॥। 

---अनशन दो प्रकार का है (१) इत्वरिक और (२) मरणकाल पर्यत $ 
इनमें प्रथम आकांक्षा-अब्रधि सहित और दूसरा आकांक्षा अवधि से 
रहित है। 

जो इत्वरिक तप है वह ६ प्रकार का है। उत्तराध्ययन में गाथा 
आती है :-- 

जो सो इत्तरियतवो, सो समासेण छुव्विहो। 

सेढितवों पयरतवो, घणो य तह होइ वग्गो य ॥ १० ॥ 

तत्तो य बग्गवग्गो, पंचमों छुट्ठुओ पहण्शातथों । 

मणइल्छियचित्तत्थो, नायव्वो दोइ इस्तरिआ ॥ ११॥ 


“जो इत्वरतप है वह ६ प्रकार का है। १ अ्रणितप, २ प्रतर्तप, 
३ धनतप, ४ वर्गतप, ५ वर्गवर्गतप, ६ प्रकीर्णतप । 
इनकी परिभाषा इस प्रकार है :--- 
(अ) श्रेणितप--एक उपवास से ६ मास पर्यत जो अनशन तप 
किया जाता है, उसे श्रेणितप कहते हैं । 
(आ) प्रतरतप--श्रेणि से गुणाकार किया हुआ श्रेणितप प्रतग्तक 
कहा जाता है | यथा--एक उपवास, दो, तौन, चार उपवास'*"*** 
दो, तीन, चार, एक 
तीन, चार, एक, दों 
चार, एक, दो, तीन 
(६३) घमतप--इस पोडशपदात्मक प्रतर को श्रेणि से गुण करने पर 


शआावक-घर्म ७8११- 


घनतप होता है, जिसके ६४ कोष्ठक बनते हैं | यंत्र की स्थापना प्रास्वत्‌ 
बाननी चाहिए | 

(ई) बर्गतप--धन-तप को घन से गुणाकरने अर्थात्‌ ६४ को ६४ 
कर देने से ४०९६ कोष्ठक बनते हैं । 

(उ) बर्गेधर्गतप--वर्ग को वर्ग से गुणाकार करने पर वर्गवर्य-तप 
होता है। ४०९६ को ४०९६ से गुणाकरने पर १६७७२१६ 
कोष्ठक बनते हैं । 

(ऊ) प्रकोणतप-- प्रकीणतप श्रेणि बद्ध नहीं होता । अपनी शक्ति 
के अनुरूप किया जाता है। इसके अनेक भेद हैं । 

यह इत्वरतप अनेक प्रकार के स्त्र्ग, अपबर्ग, तेजोलेश्या आदि देने 
वाला है ।* 

मरणकाल पर्यत अनशन के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में आता है--- 

जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया। 

सवियारमवियारा कायचिट्टं' पई भवे ॥ १२॥ 

--मरणकाल पर्यत के अनशन-तप के भी काम चेश को लेकर 
सबिचार और अविचार ये दो भेद वर्णन किये गये हैं । 

अहया सपरिकम्मा, अपरिकम्मा ये आहिया। 

नीहारिमनोहारी, आहारच्छेशो दोछु बि॥ १३ ॥ 

--अथवा सपरिक्रम ओर अपरिक्रम तथा नीहारी और अनौहारी 
इस प्रकार यावत्काल्कि अनशन-तप के दो भेद हैं । आहार का सर्व था 
त्याग इन दोनों में होता है। 

नवतत्त्वप्रकरण साथ ( प्रष्ठ १९६ ) में आता है कि, अनशन के. 
दो भेद हैं । 








१--उतराध्ययन शान्त्याचायं की येका सहित पत्र ६००--२ से ६०१--२ में: 
इनका विस्तार से क्यंन झाता है । 
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१---यावज्जीव २--त्वरिक । यावजीव के दो भेद हैं--१ पादपोप- 
गमन और २ मक्तप्रत्याख्यान | ये दो अनशन सरण पयन्त संलेखना पूर्वक 
किये बाते हैं। उनके निहारिम और अनिद्ारिम दो भेद हैं। अनशन 
अंगीकार करके उस स्थान से बाहर जाये, तो नीहारिम ओर बाहर न 
निकले वहीं पड़ा रहे, तो अनिहारिम। ये चारो भेद यावजीव अनशन के हैं। 

और, इत्वरिक अनशन सर प्रकार से ओर देश से दो प्रकार के होते 
हैं | चारो प्रकार के आहार का त्याग (चडउविहार ) उपवास, छट्ठ, 
अट्ठटम आदि सर्व प्रकार के हैं और नम्मुकार सहित, पोरसी आदि 
देश से हैं ।' 


(२) उगोदरीतप 

उणोदरीतप--भर पेट भोजन न करना उणोदर-तप है। यह पाँच 
प्रकार का कहा गया है| उत्तराध्यवन की गाथा है --- 

ओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहिय॑ । 

दव्वओं खेसकालेणं, भावेणं पञ्चवेहि य ॥ १४ ॥ 

द्रव्य, क्षेत्र काठ, भाव और पर्यायों की दृष्टि से उनोदरी-तप के 
पॉच भेद कहे गये हैं। 

(अओ) द्रव्य उनोदरी-तप--जितना आहार है, उसमें से कम-से-कम 
एक कवल खाना कम करना द्रव्य उनोदरी तप है। उत्तराष्ययन | 
में इसके सम्बन्ध में गाथा आती हैः--- 

जो जस्स उ आहारो, तत्तों ओम तुजो करे। 
अहन्नेणेगसित्थाई, प्‌वं॑ दृग्वेण ऊ भवे ॥ १५ ॥। 

भोजन के परिमाण के सम्बन्ध में पिंडनियुक्ति में गाथा आती दै+-- 


१, विशेष विस्तृत विवरण के लिए देखें नवतत््व सुमंगज्ञा टीका सहित, पत्र १०७-४ 


छः 


आवक-घम बे१३ 


बत्तोसं किर कवला आहारो कुच्छिपूरओ मणिओ | 
पुरिसस्स महिलियाए अद्ञगबीसं भये कवला ॥ ६४२। 
पत्र १७३-१ 
--बत्तीस कवछ से पुरुष का और अद्बाइस कवल से नारी का आहार 
पूरा होता है। 
'कबल” का परिणाम बताते हुए. प्रवचनसारोद्धार सटीक ( भाग १, 
पत्र ४५-२ ) मैं कह्दा गया है-- 
कुकुंटाण्डक प्रमाणो बद्धोएशन पिण्डः 
आवश्यक की टीका में मल्यगिरि ने लिखा है-- 
द्विसाहस्मिकेण तराडुलन कवलो भवति । 
>राजेन्द्राभिघान , भाग ३, प्रृष्ठ ३८६ | 
पुरुष की उनोदरिका ९, १२, १६, २४ और ३१ पाँच प्रकार की 
तथा स्त्री की उनौदरिका ४-८-१२-२०-२७ पाँच प्रकार की 
होती है। 
(आ) क्षेत्र-सम्बंधी उनोद री तप-- 
ग्राम, नगर, राजधानी और निगम में; आकर, पतली, खेटक और 
कवेट में, द्रोणमुख, पतन और संबाघ में; आश्रमपद, विहार, सह्निवेश, 
समाज, घोष, स्थल, सेना, स्कंघकार, साथ, संवत और कोट में तथा घरों 
के समूह, रथ्या, ओर ग्रहों म, एतावन्मात्र क्षेत्र में मिक्षाचरण कल्पता है। 
आदि शब्द से अन्य शहशाल्य आदि जानना चाहिए.। इस प्रकार का तप 
स्षेत्र-सम्बन्धी उनोदरी-तप कहा गया है। 
क्षेत्र-सम्बंधी यह उनोदरीतप ६ प्रकार का कहा गया है। उत्तराध्ययन 
मैं गाथा आती है-- 


१. नवतत्व प्रकरस साथ पृष्ठ १२६। 
२, उत्तराध्ययन, अध्ययन ३०, गा० १६-१८ 
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पेडा या अद्धपेडा, गोमुत्तिपयंग घीहिया चेव | 
संबुकावद्टायगंतुं, पच्छागया छुट्ठा ॥ १६ ॥ 

(१ ) पेटिका --सन्दूक--के आकार-में ( २) अ्रद्धंपेटिका * के 
आकार में (३ ) गोमुशतिका के आकार में (४ ) पतंगवीथिका के 
आकार मैं (८ ) शंखावरत के आकार में (६ ) लम्बा गमन करके 
'फिर लोटते हुए भिक्षाचरी करना-ये ६ प्रकार के क्षेत्र-सम्बन्धी 
ऊनोदरी तप है।। 

(५ ) काल-सम्बन्धी ऊनोदरी तप की परिभाषा उत्तराध्ययन 
में निम्नलिखित प्रकार से बतायी गयी है-- 

दिवसस्स पोरुलीणं, च उण्हं पि उ जक्तिओ भवे कोलो | 

पव॑ चरमाणो खलु, कालोमाण मुणेयव्यं ॥ २० || 

दिन के चार प्रहरों में से यावन्मात्र अभिग्रह-काल हो उसमें 
आहार के लिए जाना काल-सम्बन्धी ऊनोदरीतप है। 
अद्दवा तश्याप पोरिखीएण, ऊजाए घासम्रेसंतो। 
सडउभागूणाए वा, एवं कालेण ड भत्रे ॥ २१ ॥ 


३--पैडा पेडिका इव चउकोणा 
उतराध्ययन, शान्त्याचार्य की टीका, पत्र ६०५--२ 
अद्धपेडा हमीए चेव अद्धसंठीया घर परिवाडी--वही 
२--प्रयंगविदी अशखिमया पयंगुड्डाणसरिसा--वही 
३--संबुक्क वह” ति शम्बक--शक्लुस्तस्यावत्त: शम्बू कावर्तत स्‍्तद्दा- 
चर्तों यरस्‍्यां सा शब्यूकावर्त्ता सा व द्विधा यतः सम्प्रदाय: 
अब्भितरलंबुका बादिरसंबुछ य, तत्य अब्मंतरसंबुक्काए सखना 
भिरवेसोवमाए आगिहए अंतो आदठवति बाहिरशो संश्षियट्टह इयरीए 
विवज्जओं ---वदी 





शआवक-घर्म _ बट 


--अथवा कुछ न्यून तीसरी पौरुषी में या चतुर्थ और पंचम भाग 
न्यून पौरुषी में मिक्षा लाने की प्रतिशञा करना भी काल-सम्बन्धी ऊनोदरी 
तप है। 

भाव सम्बन्धी उनोद्रीतप के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में आता है-- 

इत्थी वा पुरिसों वा, अलंकिओ वा नलंकिओओो कावि। 

अश्नयरवयत्थं/ वा,  अच्नयरेणं व बत्थेणं ॥२२॥ 

अन्नेव विसेसेरां, वण्णंणं भावभणुमुयंते उ। 

प॒थ॑ चरमाणोे खलु, भावोमा्णं मुणेयब्बं ॥२३॥ 

--ख्री अथवा पुरुष, अलंकार से युक्त वा अडंकार रहित तथा किसी 
बय वाछ और किसी अमुक बल््र से युक्त हो; अथवा किसी वर्ण या भाव 
से युक्त हो, इस प्रकार आचरण करता हुआ अर्थात्‌ उक्त प्रकार 
के दाताओं से भिक्षा ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करनेवाला साधु भाव-उनोदरी 
तप करता है। 

पर्याय-उनोदरीतप की परिभाषा उत्तराध्ययन में इस रूप में दी 
हुई है :-- हि 

दव्बे खेसे काले, भावस्मि य आहिया उज्ञे भावा। 

एएहि ,ओमचरओ, पत्वचरओ भये भिक्‍खु ॥२४॥ 

+द्धव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो वर्णन किया गया है, उन 
भावों से अवमौदार्य आचरण करनेवाले को पर्यवचरक-मिक्षु कहते हैं। 


( ३ ) वृत्तिसंक्षेप 


वृत्ति-संक्षेप के सम्बन्ध में प्रवचनसारोद्धार सटीक में ( पत्र ६५-२ ) 
कहा गया है--- 

'विसीसंख्ेय्ण ति बरते अमयेति वृक्तिः--मेक्ष्यं तख्याः 
संक्षेपणं--सह्लीचः सक्ष गोजराभित्रह् रुपम्‌, ते स मोखर किविया 


श्र 
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अभिभरहा अनेक रूपाः तथ्यथा-द्वव्यतः, क्षेत्रतः कालतों भावतश्न .«« 
इस तप के सम्बन्धमे उत्तराध्ययन मैं गाथा आती है-- 
अदुविद्गगोयरग्गं तु, तहा सतेव एसणा। 
अभिग्गहा य जे अन्ने, भिक्खायरिय माहिमा ॥२५॥ 
--आठ प्रकार की गोचरी तथा सात प्रकार की ऐषणाएं और जो 
अन्य अमिग्रह है, ये सत्र भिक्षाचरी मे कहे गये हैं । इन्हे मिक्षाचरीतप 
कहते हैं । 
( ४ ) रसपरित्यागतप 
रसपरित्यागतप के सम्बन्धमें उत्तराध्ययन में गाथा आती है--- 
खीर दहि सप्पिमाई, पणीयं पाणभोयणं । 
परिवज्ञणं रसाणं तु, भणियं रस विवज्ञण ॥२६॥ 
+यबूध, दही, हत और पक्कान्नादि पदार्थों तथा रसयुक्त अन्नपानादि 
पदार्थों के परित्याग को रसवजन-तप कहते है । 
(५ ) कायक्रशतप 
कायक्लेद-नामक तप के सम्बन्ध मे उत्तराध्ययन में गाथा है-- 
ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा। 
उग्गा जहा धरिज्जति, कायकिलेस तभाहि य॑ ॥२७॥ 
“-जजीव को सुख देनेवाले, उग्र वीरासनादि तथा स्थान" को धारण 
करना कायक्लेश तप दे । 
संलीनतातप 


संलीनतातप के सम्बन्ध में पाठ आता है-- 
पएगंतमणाबाए, इत्थीपछुविषज्िए | 
सयणासण सवणया, विवित्त सयणासणं ॥२५८॥ 


..._ १--स्थीयत एमिरिति स्थानानि---कायावस्थिति भेंदा । 
#“उत्तराध्यवन शान्त्याचायं की ठोका सहित, पत्र ६०७-२। 
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--एकान्‍्त में अर्थात्‌ जहाँ कोई न आता-जाता हो, ऐसे स्री-पशु 
ओर नपुसक रहित स्थान में शयन-आसन करना, उसे विविक्त शयानाखन 
अथात्‌ संलीनतातप कहते हैं । 

यह संलीनता चार प्रकार का है। उत्तराध्यन की टौका में आता हैः- 

इदियकसाय जोगे, पड़च्च संलीणया मुणेयव्या । 

तद्द जा विवित्त चरिया पन्चता वीयरागेंहि ॥* 

(अ ) इन्द्रियसंलीनता--अशुभ मार्ग में जानेवाडी इन्द्रियोँ 
को संबर के द्वारा रोकना | 

( आ ) कषायसंलीनता--कपराय को रोकना । 

(इ ) योगसंलीनता--अथुभ योगों से दूर रहना । 

(ई ) बधिक्तचर्यासंलीनता--छ्ली, पशु ओर नपुंसकवाले खान 
में न रहना | 

( ६ ) प्रायश्चित 

प्रायश्वित के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में आता है :--- 

आलोयणारिदहाईयं, पायच्छिरं तु॒दसविहं | 

जं॑ भिक्‍खू वहई सम्म॑, पायच्छिस' तमाहियं॥३१॥ 

--आलोचना के योग्य दस प्रकार से प्रायश्वित का वर्णन किया गया 
है, जिसका भिक्षु सेवन करता है। यह प्रायश्वित तप है । 

प्रायश्रित के दस प्रकारों का उल्लेख ठाणांसूत्र में इस प्रकार 
दिया है-- 

दस विधे पायच्छिते ५० तं०--१ आलोयणारिहे, २ पडिछ 
मणारिहे, ३ तदुभयारिहे, ४ विवेगारिहे, ५ विउस्सग्गारिहे, 


२---3त्तराध्ययन शान्त्याचाय की टीका, पत्र ६०८-१ | 

( क्द्दी ) नेमिचन्ध की टीका, पत्र ३४१-३ 

२--नवतस्वप्रकरणसाय पृष्ठ १२७,१२८, सुमंगला टीका पत्र १०६-१ । 
रे 
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६ तवारिदे, ७ लेयारिहे, ८ मूलरिहे, £ अण वठप्पारिहे, १० पार॑- 
चियारिहे | 

--ठाणांगसूत्र सटीक, ठाणा १०, उद्देशः ३, सूत्र ७३३ पत्र 
४७४-१ | 

१--आलोचना-प्रायश्थित--गुरु आदि के समक्ष किये पाप का 
प्रकाश करना । 

२--प्रतिक्रमण-प्रायश्चित--किये पाप कौ आवृत्ति न हो, इसलिए 


'भिच्छामि दुकड़' ' कहना । 
३--मिश्र-प्रायश्चित--किया हुआ पाप गुरु के समक्ष कहना और 


'मिच्छामि दुकड़” कहना | 

४--विवेक-प्रायश्चित--अकल्पनीय अन्नपान आदिका विधिपूर्वक 
त्याग करना | 

५--कायोत्सगं-प्रायश्चित--काया के व्यापार को बन्द करके 
ध्यान करना । 

६--तपः-प्रायश्वचित--किये हुए पाप के दण्ड-रूप में नीवी 
( प्रत्याख्यान विशेष ) तप करना | 

७-छेद-प्रायश्वित--मदहाजत के घात होने से अमुक प्रमाण में 
दीक्षाकाल कम करना । 

८--समूल-प्रायश्वित--महा अपराध होने के कारण मूल से पुनः 
चारित्र ग्रहण करनां | 

९--अबस्थाप्व-प्रायश्वित--किये हुए अपराध का प्रायश्रित न 
करे तब तक महात्रत उच्चरित न करना | 

१०--पाराश्ित-प्रायश्चित--प्ताध्वी का शील्मंग करने के कारण, 


१--मिथ्या दुष्कृत॑ । 
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अथवा राजा की रानी के साथ अनाचार करने से अथवा शासन के 
उपघातक पाप के दण्ड के रूप में १२ वर्षों तक सच्छ से बाहर निकछ कर, 
बैप प्याग कर महाशासन प्रभावना करने के पश्चात्‌ पुनः दीक्षा लेकर गच्छ 
मैं आना ।* 


(८ ) विनयतप 
विनयतप के सम्बन्ध में उत्तराध्ययन में पाठ हैः-- 
अच्भुट्टांणं अंजलिकरणं तहेवासणदायणं । 
गुरुभ त्तिभावछुस्खूसा, बिणओ एस वियाहिओ ॥३२॥ 
गुरु आदि को अम्युत्थान देना, हाथ जोड़ना, आसन देना, गुर 
की भक्ति करना और अंतःकरण से उनकी सेवा करना विनय-तप है । 
नवतत्वप्रकरण साथ ( मेहसाणा, पृष्ठ १३० ) में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, मन, 
चचन, काया और उपचार विनय के ७ प्रकार बताये गये हैं। 


(६ ) बेयाइत्य 
वैयाबृत्य की परिभाषा उत्तराध्ययन में इस प्रकार दी हैः-- 


आयरियमाईंए, . वेयावच्चम्मि दसचिदे । 
आलेवर्ण जद्दाथामं, वेयावच्च तमाहिय॑ ॥ रे३ ॥ 
तैयाजृत्य के योग्य आचाय॑ आदि दस स्थानों की यथाशक्ति सेवा- 
भक्ति करना वैयाबृत्यतप कहलाता है। 
नवतत््वप्रकरण साथे ( पृष्ठ १३० ) में इसके सम्बन्ध में कहा गया 
है कि आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, स्थविर, ग्लान, रैक्ष, सघामिक, कुछ 
गण, संघ इन दस का आहार, वस्त्र, वसति, औषध, पात्र, आशापालन 
आदि से मक्ति बहुपान करना वैयादत्य है ।* 
२--नवतत्वप्रकरण साथ, पृष्ठ १२६ । 
२--नवतत्वप्रकरण, सुमंगला टीका, पत्र ११२-१ 
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( १० ) स्वाध्यायतप 


स्वाध्यायतप की विवेचना उत्तराध्ययन में इस रूप में की गयी है-- 
चायणा पुच्छुणा चेच, तहेव परियद्वणा। 
अणुप्पेहा धम्मकद्दा, सब्भाओ पज्चद्दा भवे ॥३४॥ 
(१ ) शास्त्र की वाचना (२) प्रश्नोत्तर करना (३ ) पढ़े हुए. 
की अनुजृत्ति करमा (४) अथ की अभुप्रेक्षा (चिंतन ) करना (५) 
घर्मोपदेश यह पॉच प्रकार का स्वाध्याय-तप है। 


( ११ ) ध्यानतप 


उत्तराध्ययन में गाथा आती है-- 
श्रद्टरुद्दाणि वब्जिता, मापञ्जा खुसमाहिष। 
घम्मसुक्काइ' झाणाइं, क्राणं तं तु बुद्दा वए॥ २५ ॥ 
समाधि युक्त मुनि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर घर्म और झुक 
ध्यान का चिन्तन करे | इसे विद्वान लोग ध्यान-तप कहते हैं । 
नवतत्त्वप्रकरण साथ (पृष्ठ १२३ ) में शुभध्यान दो प्रकार के कहे 
गये हैं--( १ ) धर्मध्यान ( २ ) शक्लध्यान | इनके अधिरिक्त ४ प्रकार 
के आर्तध्यान और ४ प्रकार के रौद्ग॒ध्यान है। ये ससार बढ़ाने वाले हैं| 
घर्म-ध्यान और शुक्लध्यान के भी ४-४ प्रकार हैं | 


( १२ ) कायोत्सगंतप 


कायोत्सर्ग-तप की परिभाषा इस प्रकार की गयी है-- 
सयाणासणठाणे वा, जेउ भिष्खू न वाबरे। 
कामसुस विउसग्गो, छट्टो सो परिकित्तिओ ॥ ३६॥ 
सोते-बैठते अथवा खड़े होते समय मिक्षु काया के अन्य ब्यापारों को 
त्याग देता है । डसे कायोत्सग-तप कहते हैं । 


श्रावक-घर्म छर१्‌ 


नवतत्व प्रकरण (साथर्थ ) में उसके दो भेद बताये गये हैं ( पृष्ठ- 
१३३ ) १-द्रव्योत्सग, २ भावोत्सगग । द्रग्योत्सग के ४ और भावोत्सग के 
३ भेद हैं । 

इनके विपरीत आचरण करना अतिचार हैं। 


वीरय के तीन अतिचार 


प्रवचनसारोद्धार (सूत्र २७२, पत्र ६०-१ ) में वीय के ३े अतिचार 
इस प्रकार कट्टे गये हैं--- 
सम्म करणे बारस तवाइयारा तिग॑ तु विरिअस्स ! 
मण वय काया पावपउत्ता विरियतिग अदयारा | 
तपों को मन, वचन ओर काया से शुद्ध रूप से करना । उसमें कमी 
होना ये वी के तीन अतिचार हैं । 


सम्यकत्व के ५ अतिचार 


सम्यकत्व के ५ अतिचार प्रवचनसारोद्धार में ( गाथा २७३ पत्र 
<९-२ ) इस प्रकार कह्दे गये हैं-- 
संका कखा य तहा वितिगिच्छा अन्नतित्थिय पसंसा। 
परतित्थि ओवसेक्मइयारा पंच  सम्मते ॥ 
१-शंका-जी वादिक नवतत्त्व के विषय में संशय करना | 
२-कंखा-अन्य दर्शनों से वीतराग के दशन की तुलना करना । 
३-वितिगिड्छा-मति भ्रम होने से फड पर संदेह करना। 
४--अन्य तीथिक की प्रशंसा करना । 
*«--अन्यतीथिक की सेवा करना। 


"++5 9 ६-- 


भानन्व 


वाणिज्य आम *-नामक ग्राम में जितशत्रु-नामक राजा राज्य करता 
था | उसी ग्राम में आनन्द नामक एक व्यक्ति रहता था। उवांसगद्साओं 
में उसे 'गाह्यबई” बताया गया है । इस 'गाह्यवई” के लिए हेमचन्द्रा- 
चाय ने 'यहपति' शब्द का प्रयोग किया है। यह 'गाहावई' शब्द जैन- 
साहित्य में कितने ही स्लो पर आया है । सत्रकृतागसूत्र में उसकी टीका 
की गयी है कि 

शहस्य पतिः ग्रहपतिः | 

यह शब्द आचारांग में भी आया है, पर वहाँ केवल गहपतिः 
टीका दी गयी है | उत्तराभ्ययन अ० १ में उसका अर्थ ऋद्धिमद्विशेष! 
व्खिा है | 





१--यह वाणिज्यग्राम वशाली ( आधुनिक बसाढ़, जिला मुज्जफ्फर ) के 
निकट था। इसका आधुनिक नाम बनिया है। विशेष विवरण के लिए देखिए 
तीथंकर महावीर मांग १, पृष्ठ ७३, ६३ तथा उसमें दिया मानचित्र । 
२--यहद्द जितशत्रु श्रावक राजा था। राजाओं के पअसंग में इमले उस पर 
पृथक रूप से विचार किया है । 
३--वाशियगामे आरान्दे नाम॑ गाहावई 
-उवासगदसाओ, ( पी० एल० वेध-सम्पादित ) पष्ठ ४ 
४--त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रित्र, पबे १०, सर्य 4, श्लोक २३७ पत्र १०७-१ तथा 
योगशाख स्ीक, तृतीय प्रकाश, श्लोक ३, पत्र २७४५-०२ 
५--स5 कृतांगसटीक २।४, सृश्र ६४, पत्र ११०२ 
६--आचारांग सटीक २११, पत्र ३०६-१ 


आनन्द २३ 


ठाणांग में जहाँ चक्रत्र्ती के १४ रत्न* गिनाये गये हैं, वहाँ एक 
रत्न गाहावईरयण' दिया है। उसकी टीका करते हुए टीकाकार ने लिखा 
है--कोष्ठागारनियुक्त/ । ये चौदह रत्न जम्बूद्वीपप्रश्षति में मी गिनाये 
गये हैं पर वहाँ टीकाकार 'गाहावई' शब्द की टीका ही नहीं दी है। 
चक्रवर्ती के रनों का प्रसंग जिनभद्रगणि-रचित बृहत्संगृहणी में भी 
आता है। वहाँ 'गाहावई' की टीका मे उसके कर्तव्य आदि पर प्रकाश 
डाला गया है :--- 
गृहपतिः--चक्रवत्तिग़ृह समुचितेतिकतंव्यतापरो यस्त 
मिस्नगुदायां खण्डप्रपात गुहायां च चक्रवतिनः समस्तस्यापि 
स्कन्धावारस्य सुखोत्तारयोग्यमुन्मग्नजलायां निमग्न जलायां वा 
नयां काष्टमय॑ सेतुबन्धं करोति। 
इस प्रसंग को चन्द्रसूरि-प्रणीत सग्रहणी में इस प्रकार व्यक्त किया 
गया है :--- 
अन्नांदिक के कोष्ठागार का अधिपति तथा चक्री-शह का तथा 
सेना के लिए. भोजन-वसत्र जलछादि की चिंता करने वाद्य, पूरा करने वाला | 
मुलक्षण तथारूपबंत, दानझूर, स्वामिभक्त, पवित्नादि गुणवाला होता है। 
दिग्विजय आदि के प्रसंग मे आकश्यकता पड़ने पर अनेक प्रकार के 
धान्‍्य, शाक चर्मरत्न पर प्रातः बोता है और सन्प्या समय काटता है ताकि 
सेना का सुखपूर्वक निर्वाह हो ।* 
१--ठाणांगसूज् सटीक उत्तराद्ध ठाणा ७, उद्ेसा ३, सूत्र ५५८ पत्र ३६८-१ 
र-ठाणागसत्र सटीक उत्तराद्ध पत्र १६६-२। समवायाग के १४-वें समवाय 
में जहाँ रत्न गिनाये हैं ( पत्र २७-१ ) वहाँ भी गहकई को टीका में 'कोष्झागारिकः? 
लिखा है । 
३--जम्बूद्दी पपशप्ति, पूर्व भाम, पत्र २७६-१ 


४-जिनभद्रगणि छमाश्रमण-रचित वृहत्संगृहणी श्री मलयगिरि की टीका 
सहित, पत्र ११८-२ 


५--हहत्संग्रहणी गुजराती-अमुवाद के साथ ( बड़ौदा ) पष्ठ ५१७। 


४२५४ तीथंकर महावीर 


बौद्ध-ग्रन्थों में चक्रवर्ती के ७ रन बताये गये हैं (१) चक्ररतन (२) 
इस्तिस्न (३) अख्रत्न (४) मणिरल (५) हलीरत्न (६) णहपतिरतन और 
(७) परिणायकर6नन * 

दीघनिकाय मे कथा आती है कि एक बार एक चक्रवर्ती अपने 
गृहपति को लेकर नोका में बेठकर गंगा नदी की बीच धारा में जब पहुँचा 
तो शहपति की परीक्षा लेने के लिए उसने गहपतिर्न से कहा-- 'गहपति 
मुझे सोने-चॉदी की आवश्यकता है।” गरहपति ने उत्तर दिया--“'तो 
महाराज ! नाव को किनारे पर ले चर्ले [?? तन्न चक्रवर्ती ने कहा- ग्रहपति 
मुझे सोने-चादी की यहीं आवश्यकता है |” तब णहपति ने दोनों हाथों से 
जल को छू सोने-चाँदी भरे घड़े निकाल कर राजा से पूछा--'क्या यह 
परयौन;है । क्या आप इतने से संतुष्ट हैं ?” चक्रवर्ती ने उत्तर दिया--/हाँ 
पर्यात है || 

बौद्ध-प्रन्थों मे ही अन्यत्र चक्रवर्ती के चार गुणों वाले प्रशंग में मी 
चक्रवर्ती के यहर्पाति-परिपद्‌ का उल्छेग्व किया गया है। 

ऐसा ही उल्लेग्ब चन्रत्र्ती के रत्नों के प्रसंग मे प्रवचनसारोद्धार मे 
भी है। उसमें 'गाहयवई” की टीका निर्नलिखित रूप में दी है :-- 

चक्रवतिगृह समुचितेति कर्तव्यतापरः शाल्यादि सबंधा- 
न्यानां समस्त स्वादुसहकारादि फलानां सकल शाक विशेषाणां 
लिष्पादकश्च * 

जिपष्टिशलकापुरुष मे भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय-यात्रा के प्रकरण 
में शहपति का काम इस रूप में दिया है :--- 

१--दीघनिकाय, हिन्दी -अनुवाद, पृष्ठ १५३-१५४ 
२--दीवनिकाय, हिन्दी-अनुवाद, ४४ १५४-१५४ 
३--दीवनिकाय, हिन्दी-अनुवाद पष्ठ १४३ 
४-अ्वचनसारोद्धार सटीक द्वार २१२ पत्र ३५०-१ 


आननन्‍्द्‌ छरर 


सैन्ये प्रत्याअ्रयं दिव्यमोजनापादनम क्षमम । 

अचालीद्‌ गृहिरत्नं च सब्शालेव व जड्मा ॥' 

+जंगम अन्नशात्र के समान और सेना के लिए हर एक मुकाम 
पर उत्तम भोजन उत्पन्न करने में समर्थ गहपति रत्न । 

॥( (हावई' यह 5 05० यहाँ रह! 

गाद्वई” का यह कतेव्य केवल चक्रवर्तियों के ही यहाँ रहा हो, ऐसी 
बात नहीं है। मांडलिक राजाओं के यहाँ मी गणपति! ऐसा ही काम 
किया करते थे। भगवतीसूत्र की टीका में लिखा है :-- 


गृहपति:---माण्डलिको राजा तस्यावग्रहः--स्घकीयं मण्डल- 
मिति गृद्षपत्यवश्र हः 

यहपति शासन का एक अंग होता था, यह बात पालि-साहित्य से भी 
सिद्ध है। जातक में एक स्थछ पर राजदरबार के व्यक्तियों के नाम आये 
हैं उनन आमात्य, ब्राह्मण, आदि के साथ ग्रहपति का भी नाम आता है। 


ऐसा ही उल्छेख दीघनिकाय में मी है उसमें भी आमात्य आदि के 
साथ गृहपति का उल्लेख है।' 

जैन ग्रन्थी मे बस इतना ही उल्लेख मिलता है कि आनन्द गृहपति 
थां। गोपालदास जीवामाई पटेछ ने एक प्रसंग का अशुद्ध अर्थ निकाल 


१--अपष्टिशला का पुरुष चरित्र, पर्व १, सर्ग ४, श्लोक ४३ पत्र ६२-१ 
२--भगवती सृद्य सटीक शतक १६, उद्दशा २, सूद्य ५६८ पत्र १श८८ 
४--श्रमच्चा च ब्राह्मण गहपति आदयो च--- 
+-खड *, पष्ठ २६० तथा फिक-लिखित सोशल आर्गनाश्जेशन श्न नार्थ ईस्ट 
इंडिया! पृष्ठ १४३ 
६--'' अमच्चा पारिसज्जा नेगसा चेव जानपदा''*** ब्राह्मण 
प्रहासाला नेगसा चेव जानपदा''' “*'**'गहपति नेचयिका नेगमा चेब 
जानपदा' ' ****** 
दाघनिकाय (पालि) भाग १, पृष्ठ ११७ दिन्दी अनुवाद पृष्ठ ४१ 


डर तीर्थंकर महायोर 


कर उसे ज्ञातृक्षत्रिय मान लिया है।* बह प्रसंग जिसकी ओर पटेल का 
ध्यान गया इस प्रकार है :-- 
मित्त ज्ञाव जेट्डपुत्त''" ''कोल्‍लाए संनिवेसे नायकुलंसि 
पोसहसालाए ।' 
यहाँ मित्त जाव जेहपुत्तं का पूरा पाठ इस प्रकार लेना चाहिए. ४+-- 
मित्तनाई नियग संबन्धि परिजणं आमस्तेत्ता स मित्तनाइ 
नियग संबंधि परिजणं बिलेऊकणं वत्थगंच मल्लालंकारेण य 
सकारेत्ता समाणेत्ता तस्सेव मित्त ''''जणस्य पुरओ जेट्पुस 
कुडुम्बे ठवेत्ता। 
इस “जाव' वाले पूरे पाठ का मेल पटेल ने कल्पसूत्र के उस पाठ से 
मिलाया जहाँ भगवान्‌ महावीर के जन्मोत्सव मे भोज का प्रसंग आया है। 
वहाँ पाठ है :-- 
'”“'*मित्त-ताइ-नियग-लयण संबंधि-परिज्जणं. नायप 
खत्तिए' 
यहाँ अर्थ समझने में पटेल ने भूल यह की कि, पहले तो कल्पसंज में 
नायए! के साथ आये 'खत्तिए' की ओर उनका ध्यान नहीं गया और इस 
नाय' को उन्होंने उवासगदसाओ मै 'मित्त जाव जेयठपुत्त' मे जोड़ लिया 
और दूसरी भूछ यह कि उवासगदसाओ में जो नायकुर्लसि' शब्द है, वह 
धोसहसात्य! के मालिक होने का द्रोतक है, इस ओर उन्होने विचार 
नहीं किया | 
उवासगदसाओ मे कोल्‍्जचंग में उसके सम्बन्धियों में होने का जो मूठ 
पाठ है वह इस प्रकार हैः--- 


१--श्रीमहावीर कथा, ए८्ठ २८६ 

२--उवासगदसाओ्रों ( पी० एल० चेध-सम्पादित ) पदम अज्मयर्ण पष्ठ १५ 
३--वही ( वर्णकादिब्स्तार ) पृष्ठ २१२६-१३० ह 

४-- कल्पसेज सुवोधिका टीका सहित पत्र २५०-२५१ 


अानन्‍्द ४२७ 


तत्थ ण॑ कोल्लाए संनिवेसे आणन्दरुस गाहावइस्स बहुए 
मिच्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परिजणे परियसई 


उस आनंद के पास ४ करोड़ हिरण्य निधान में था, ४ करोड़ हिरण्य 
वृद्धि पर दिया था तथा चार करोड़ हिरण्य के प्रविस्तार थे। इनके 
अतिरिक्त उसके पास ४ ब्रज थे | हर बज में १० हजार गौएं थीं । 


उसकी इस सम्पत्ति की ओर ही लक्ष्य करके ठाणाग की टीका में 
उसके छिए 'महद्धिक' लिखा है| 


यह आनंद अपने नगर का बड़ा विश्वस्त व्यक्ति था। राइसर से लेकर 
सार्थवा् तक सभी उससे बहुत-से कार्यों मे, कारणों में, मंत्रणाओ में, 
कुद्म्बों में, गुह्य बातो मे, रहस्यों मे, निश्चयों में, और व्यवहारों मे, 
परामश लिया करते थे। वह आनंद द्वी अपने परिवार का आघार- 
स्तम्भ था। 


उस आनन्द को शिवानंदा-नाम की भायां थी। वह अलन्त रूप 





१-- उवासगदसाओ ( वेच-सम्पादित ) सता ८, पृष्ठ ४। 
२--हिरण्य' शब्द पर हमने तीर्थडरूर महावीर, भाग १ में पृष्ठ १८४००है८४ 
बिचार किया है। 


३--मूल शब्द यहाँ पवित्थर है। इसकी टीका करते हुए टीकाकार ने लिखा है:- 


--गोरे-सम्पादित उबासगदसाओ, पृष्ठ १५२ । 
४--उबासगदसाश्रो ( वेध-सम्पादित ) सूध ४, पृष्ठ ४ । 
५--ठाणांग, सटीक, पत्र ५०६-१ । 
६--पूरा पाठ शस प्रकार है:--- 
राईसर तलवर माडम्विय कोडम्बिय सेट्टि सत्थवाद''** 
--उवासगदसाभो (वध सम्पादित) अ० १ सूझ ११, पृष्ठ ५ 


रद तीथंकर मदह्दावीर 


वाली थी ओर पति-भक्ता थी। आनन्द ग़ह॒पति के साथ वह पाँच प्रकार 
के काम भोगो को भोगती हुयी सुख पूर्वक जीवन बिता रही थी । 

उस वाणिज्य ग्राम के उत्तर-पू्व दिशा में कोल्शग-नामक सन्निवेश 
था। वह सन्निवेश बड़ा समृद्ध था। उस कोल्लाग-सन्निवेश में भी आनन्द 
के बहुत- से मित्र, सम्बन्धी, आदि रहते थे । 

भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम मे विहार करते हुए, एक बार वाणिज्य 
ग्राम आये। वहाँ समवसरण हुआ और जितशत्रु राजा उस 
समबसरण में गया, 

भगवान्‌ के आने की बात जब्र आनन्द को ज्ञात हुई तो महाफल 
जानकर उसने भगवान्‌ के निकट जाने और उनकी वंदना करने का निश्चय 
किया । अतः उसने स्नान किया, झुद्ध वल्च पहने, आभूषण पहने और 


१--अ्रहीण पडिपुण्ण पश्चिन्दिय सरीरा लक्खण वअण गुणोववैया 
साजुम्माण पमाण पडिपुण्ण सुजाय सब्बज्ञसुन्द्ी ससिसोमाकारकंत पिय 
दंसणा सुरुवा | “आऔपपातिकयत्र सटीक, सूत्र ७, पत्र २३ 
२-पाँच प्रकार के कामगरुण ठाणगसूत् मे इस प्रकार बताये गये है:-- 
पंच काम्गु णा पं० तं०--प्रद्या रूबा गधा रसा फासा 
“ठाणागयूत्न, ठाणा ५, उद्‌देसा १, सुज्ञ ३६०, पत्र २६१-१ 

ऐसा हो उल्लेख समवायाग में भी है। देखिये समवाय सटीक, सूझ ५, 
पत्र १०-१, 

हे जितशत्रु राजा के समवमरण में जाने भौर बंदना करने का उल्लेख हमने 
राजाओं के प्रकरण दे दिया हैं , 

४५ यह आनन्द भगवान्‌ से छम्मवस्था में भी मिल चुका था। १०-वें वर्धावास 
के समय जब भगवान्‌ वारिज्यग्राम आये थे तो उस समय आनन्द उससे मिला था 
और उसी ने भगवान्‌ को सूचित किया था कि निकट भविष्य मे भगवान्‌ को 
क्रेवलज्ञान की प्राप्ति होने वाली है ( देखिये तीथंकर महावोर, भाग १, पृष्ठ २१६ ) 
उसे अवधिज्ञान था । आवश्यकचूणि में उल्लेख है:-- £ 


तत्थ आणंदी नाम समणो वासणों छुट्ट॑ं छुट्ठेएं 


आतावेति तस्स य झोहिन्नाएं. उप्पन्नं-- 


क “आवश्यक चूर्णि, भाग 
तद्रप दी नियुक्ति में भी एक गाथा है ) 58280 2%2 48 


आनन्द ४२६ 


अपने घर से निकल कर वाणिज्य आ्राम के मध्य में से पैदल चला | 
उसके साथ बहुत-से आदमी थे | कोरंट की माला से उसका छत्न सुशोमित 
था। वह दुद्दपलास चैत्य में पहुँचा, जहाँ भगवान्‌ महावीर ठहरे हुए थे ॥ 
चाये से दायें उसने तीन बार भगवान्‌ की परिक्रमा की और उनकी 
वंदना की । 


भगवान्‌ ने आनंद को ओर वहाँ उपस्थित जन समुदाय को पर्म 
का उपदेश दिया | उपदेश सुनकर जनता और राजा अपने-अपने घर 
वापस चले गये । 


आनन्द मगवान्‌ के उपदेश को सुनकर बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न हुआ 
और उसने भगवान्‌ से कहा--''भन्ते ! मै निर्गथ प्रवचन में विश्वास 
करता हूँ । निर्मेथ प्रबचचन से सन्तुष्ट हूँ | निर्गन्‍्थ-प्रवचन सत्य है। वह 
मिथ्या नहीं है। पर मै उसे मैं साधु होने में असमर्थ हूँ। मैं १२ शहि- 
धर्म-५ 'अणुत्रत और ७ शिक्षाएँ--स्वीकार करने को तैयार हूँ। 
हे देवानुप्रिय आप इसमे प्रतिबंध न करें |? 


१, श्रावकों के लिए ५ अखुबत और स'त शिक्षात्रत बताये रथे हैं। 
पंचाणुब्वतिते सत्तसिक्खावतित्ते दुवालसविधे सावगधम्से। 
--ठाणांगसुत्र सरीक ठाण 8, उद्देशा ३. सूत्र ६६३, पत्र ४६०२ 

ठाखांगसुत्र में ५ भ्रणुक़्त इस प्रकार बताए गये हैं :-- 

पंचाणुब्बता पं० तं०-थूलातो पाणाइवायातों वेरमण्ं थूलातो 
मुसावायातों वेरमणं थूलातों अदिस्नादाणातों वेरमर्ण सदार संतोसे 
इच्छा .परिमाणे । 


--ठाणांगसुत्र सदेक ठाणा ५, उद्देशा १, सूत्र १८६, पन्न,२६०११। 
इसी प्रकार ब्रतों का उल्लेख नायाघम्मकद्दा में भी है । 


छ्दे० तीरथेंकर मदावीर 


उस आनन्द ने भगवान्‌ महाबीर के सामने स्थूल्याणातिपाति प्रत्या- 
ख्यान किया और कहा--' मैं जीवन पर्यन्त द्विविध ओर जिविध मन- 
वचन और काया से स्थूलप्रगातिपात (हिंसा ) न करूँगा और 
न कराऊँगा ।” 

उसके बाद उसने झूपावाद का प्रत्याख्यान किया और कहा--- 
“मैं यावज्जीवन द्विविध-त्रिविध मन-वचन-काया से स्थूल मृषावाद का 
आचरण न करूँगा और न कराऊँगा | 

उसके बाद स्थूल अदत्तदान का प्रत्याख्यान किया और कहा-- 
“में यावज्जीवन द्विविध-नत्रिविध मन-बचन-काया सेन करूँगा और 
न कराऊँगा । 

उसके बाद स्वपत्नी संतोष परिमाण किया और कहा--एक 
शिवानन्दा पत्नी को छोड़कर शेष सभी नारियों के साथ मैथुन-विधि का 
मन-वचन काया से प्रत्याख्यान करता हूँ । 

उसके बाद इच्छा का परिणाम करते हुए उसने हिरिण्पय तथा सुबर्ग 
का परिणाम किया और कहा--“चार हिरण्य कोटि निधि में, चार हिरण्य 
कोटि वृद्धि मे ओर चार हिरण्यकोटि धनधान्धादि के विस्तार में लगा है। 
उसके सिवा शेष हिरिण्य-सुवर्ण विधि का त्याग करता हूँ । 

उसके बाद चतुष्पद-विधि का परिमाण किया और कहां---“दस 
हजार गायों का एक जज, ऐसे चार अज के सिवा बाकी चनुष्पर्दों का 
प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

फिर उसने क्षेत्र-रूप वस्तु का परिमाण किया और कहा---'केबल 


घृष्ट ४९६ पाद टिप्पणि का रोपषश । 

वहाँ टीकाकार ने लिखा है---“ अन्न अयाणां गुणव्तानां शिक्षाबतेयु 
गणनात्‌ सप् शिक्षात तानीत्युक्तत्‌! ---तीन गु खब्रत तथा 

चार शिक्षावत में मिक्षा देने से शिव्ाबरत सात दो जायगा । 


आनन्द ४३ 


<०० हल हल पीछे १०० नियद्वण ( निवर्तेन )*--इतनी भूमि को छोड़ 
कर शेष भूमि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”! 

फिर शकटों का परिमाण किया--“बाहर देशान्तर (मे जाने योग्य 
५०० शकट और ५०० संवाहनिक शकट को छोड़कर शेष शकटो का 
प्रत्याख्यान करता हूँ । 

उसने फिर बाहनो का प्रत्याख्यान किया और कहा--“'देशान्तर मैं 
भेजे जाने योग्य चार वाहन और संवाहनिक चार वाहनों को छोड़कर शेष 
का प्रत्याख्यान करता हूँ ।!' 

फिर उपभोग-परिभोग विधि का प्रत्याख्यान किया और कहा--- 
४एक गंधकासाई” (गंधकाषायी ) को छोड़कर शेष सभी उल्लणिया 
( जलकूपण वल्म--स्नानशारी ) का प्रत्यख्यान करता हूँ। 


१--श्सकी टीका टौकाकार ने इस प्रकार की दै--भूमि-परिमाण विशेषों, देश 
किशोष प्रसिद्ध: । “निवर्तन” शब्द का श्रथ मोन्योर-मोन्योर बिलियम्स संस्कृत डिक्शनरी 
में दिया है--२० राड या २०० क्यूबिट अथवा ४०००० वर्य इस्त परिमाण का भूमि 
का माप [पृष्ठ ५६०] 'घासीलाल ने उवासगदसाश्रों के अनुवाद में इसका भर्थ बीघा 
किया है [ पृष्ठ २०१ ] और डा० जगदोशचन्द्र जैन ने 'लाश्फ इन ऐंशेंट इंडिया! 
[ पद्ठ ६० ] में उधका अर्थ एकड कर दिया। यह दोनों दी आमक हैं । 
बौधायन-पमंसूत्र ( चौखम्भा संस्कृत सीरीज ) में पष्ठ २२१ पर निबततैन शब्द 
आया है। मत्स्यपुराण ( भानन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना ) में-निवर्तन के सम्बन्ध में 
लिखा है-- 
दंढेन सप्तहसस्‍्तेन त्रिशद्रड निवर्तनम्‌ 
“अध्याय २८४, श्लोक १३, पष्ठ ५६६ 
हेमाद्वि-रचित चतुवंगं चिंतामणि (दान-खंड, भरतचन्त्र शिरोमणि 
सम्पादित, एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, कलकत्ता, सन्‌ १८७३ ) 
में हस सम्बन्ध में मारकण्डेय-पुराण का भी एक उद्धरण दिया है :--.. 
दशहस्तेन दंडेन जिंशहंडा निवर्तनम । 
दुश तान्येव गोचम्स बराइणेम्यो ददातियः ॥ शी 
२-+नन्धप्रधाना कषायेण रक्ता शाटिका गन्धकाधायी तसयाः 
-- आवासगदसाभो सटीक, पत्र ४-२ 


७३२ तीथंकर महद्दावीर 


फिर दातुन-विधि का परिमाण किया और कहा--एक आंद यष्टि- 
मधु ( मधुयश्टि > की छोड़कर, शेष सभी दातूनों का प्रत्याख्यान 
करता हूँ।” 

फिर फल-विंधि का परिणाम किया और कहद्ा--“'एक क्लीरामढक 
फल को छोड़कर शेष सभी फलो का परित्याग करता हूँ ।” 

फिर अम्यंग-विधि का परिमाण किया और कहा--शतपाक और 
सहस्तापाक तेल को छोड़कर शेष अम्यगविधि का प्रत्याख्यान करता हूं।” 

फिर उद्वर्तनाविधि ( उबरन ) का परिमाण किया और कहां-- 
“मुगंधि गंधचूर्ण के सिवा अन्य उद्वर्तन विधि का त्याग करता हूँ । 

उसके बाद उसने स्नान-विधि का परिभाषा किया और कहां-- 
“आठ ओऔष्रिक ( घड़ा ) पानी के सिवा अधिक पानी से स्नान का 
प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

फिर उसने वल्ल विधि का परिमाण किया और कहा--"एक क्षोम 
युगुल को छोड़ कर दोष सभी वल्लो का प्रत्याख्यान करता हूँ |”! 

उसके बाद उसने विलेपन-विधि का परिमाण किया और कह्ा-- 
“अगर, कुंकुम, चदन आदि को छोड़ कर मै शेष सभी का प्रत्याख्यान 
करता हूँ । 

फिर उसने पुष्प-विधि का परिमाण किया और कहा--एफ झुद्द 
पद्म और माल्ती की माल छोड़ कर में शेष पुष्प-विधि का प्रत्याख्यान 
करता हूँ ।” 

उसने आभरण-विधि का परिमाण किया---“एक कार्णेयक ( कान का 
आभूषण ) और नाम-मुद्रिका को छोड़कर शेष अलंकारों का त्याग 
करता हूँ ।” 

ई--अबड्धास्थिक ज्षीरमिव मघुरं वा यदामलक तस्मादुन्‍्यत्न 

( मोठा आमला ) --उवासगदसाझो सटीक, पत्र ४-२ 


आनन्द ४४४ 


उसने धूप-विधि का परिमाण किया और कहा--/अगरु, तुरुक 
धूपादि को छोड़कर शेष सभी धूप-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 

उसने भोजन-विधि का परिमाग़ करके पेयविधि का परिमाण किया 
ओर कद्ा--“काष्टपेया' को छोड़कर शेष सेभी पेयविधि का प्रत्याख्यान 
करता हूँ । 

उसने भध््य-विधि का परिमाग किया और कटद्ा--'घयपुण्ण और 
खण्डखज्ज को छोड़कर अन्य मक्ष्य-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ॥? 

उसने ओदन-विधि का परिमाण किया और कट्दा---/कलम शालि को 
छोड़कर मैं अन्य समी ओदनविधि का परित्याग करता हूँ ।” 

उसने सूप-विधि का परिमाण किया अं,र कह्द--'कलछाय-सूप और 
मूं ग-माप के सूप को छोड़कर शेष सभी सूपो का अत्याख्यान करता हूँ ।”" 

उसने-घृत विधि का प्रत्याख्यान किया और कहा--“शरद ऋतु के 
प्री को छोड़कर शेष सभी घृतों का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

उसने शाक-विधि का प्रत्याख्यान किया--' चच्चू , सुत्यिय तथा 
महुक्किय शाक को छोड़कर शेष शाको का प्रत्याख्यान करता हूँ ।”? 

उसने माघुरक-विधि परिमाण किया--“पालंगामाधुरक को छोड़कर 
झेष सभी माधुरक-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 


उसने भोजन-विधि का परिमाण किया--“सेघाम्ल और दालिकास्ल 
को छोड़कर शेष सभी जेमन-विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ ।” 

उसने पानौ विधि का परिमाण किया-- एक अंतरिक्षोदक पानी को 
छोड़कर शेष सभी पानी का परित्याग करता हूँ |”! 


१---कह्ठपेज्जत्ति मुदूगादि यूषो छततलित तण्डुलपेया वा । 


--उवासगंदसाओ सटीक, पत्र ५-१ 
२८ 


४३७ तीर्थंकर भद्दावीर 


उसने मुखब[स-विधि का परिमाण किया और कहा---“पंचसौगंधिक' 
ताम्बूल छोड़कर शेष सभी मुखवास विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ |”! 

उसने चार प्रकार के अनथदड का प्रत्याख्यान किया | बे अनर्थदंड 
हैं-१ अपध्यानाचरित, २ प्रमादाचरित ३ हिखप्रदान ४ पाप कर्म का 
उपदेश | 

फिर, भगवान्‌ महावीर ने आनन्द श्रावक से कहा--“ हे आनंद जो 
जीवाजीव तत्त्व का जानकार है और जो अपनी मर्यादा मैं रहने वाला 
श्रमणोपासक है,उसे अतिचारों को जानना चाहिए; पर उनके अनुरूप 
आचरण नहीं करना चाहिए | इस प्रकार भगवान्‌ ने अतिचार बताये, 
हम उन सब का उल्लेख पहले आवक धर्म के प्रसंग ( पृष्ठ ३७४-४२१ ) 
मे कर चुके हैं। 

इसके बाद आनद श्रावक ने भगवान्‌ के पास ५ अगुव्रन और ७ 
शिक्षात्षत श्रावको के १२ ब्रत ग्रहण किये और कह्दा-- 

“हे भगवान्‌ | राजामियोग, गणाभियोग, बल्यभियोग, देवतामियोग- 
गुरुनिग्रह ओर वृत्तिकातार * इन ६ प्रसगों के अतिरिक्त आज से अन्‍्य- 





१--शला लबड़् कपू'रं कक्कोल जातीफल लक्षण: सुगन्धिमिद्र॑ब्यर- 

मिप्त॑स्कृतं पंचसोगन्धिकर । * 
--अवासगढसाओं सटीक, पत्र ५-१ 

२-- नन्‍्नत्थ रायाभिश्रोगेणं' ति न इति---न कल्पते यो5यं निषेधः 
सोइन्यत्र राजाभियोगात्‌ तृतीयायाः पज्चभ्यथ॑त्वात्‌ राजाभिस्रोगं बर्जयि- 
स्वेत्यध: । राजामियोगस्तु--राजपरतन्त्रता गणः--समुदायस्तद्भियोगः 
गणशाभियोगस्तस्मादबलाभियोगो नाम राजगणब्यतिरिक्तस्य बलवतः 
पारतंत््य, देवतामियोगो--देवपरतन्त्रता, गुरुनिग्रहो-माता पितृ पार- 
वश्यं, गुरुणां वा चेत्य साथूनां निग्रह:--अत्यनीक कृतोपद्रवों गुरुनिग्र- 
हस्तत्रोपस्थितेतद्ज्ञाथं/ श्रन्ययू थिकादिभ्यो दददपि नाति क्रामति सभ्य- 
कस्वामिति, 'वित्तिकांतारेण' ति बृत्ति: जीविका तस्याः कान्तारं भरण्यं 


आनन्द 4 


तीर्थिकों का ओर अन्यतीर्थिकों के देवताओं का और अन्यतीरथिकों को 
स्वीकृत अरिहंत-चैत्य ( प्रतिमा ) का वंदन-नमन नहीं करूँगा । 

यहाँ 'चैत्य' शब्द आया है। हमने भगवान्‌ के ३१-वें वर्षावास वाले 
प्रसंग में ( प्रष्ठ २२५ ) और इस अध्याय के अन्त में (एरष्ठ ४४२ ) 
“द्वेत्य! शब्द पर विशेष विचार किया है। 

“पहिले उनके बिना बोले उनके साथ बोलना या पुनः-पुनः वार्तात्प 
करना; उन्हें गुरु-बुद्धि से अशन, पान, खादिम, स्वादिम देना मुझे नहीं 
कल्पता ।! 

“शुज्ञा के अभियोग से, गण के अभियोग से, बल्वान के अमियोग 
से, देवता के अभियोग से, गुरु आदि के निग्रह ( परवशता ) से और 
चूक्तिकान्तार से ( इन कारणों के होने पर ही ) देना कल्पता है ।”? 

“निर्गन्थ-श्रमणो को प्रासुक एपणीय, अशन, पान, खाद्य, खाद्य, 
चस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह ( पात्र ), पाद-पोछन, पीठ, फलक, शस्या, संस्तार, 
औषध, मैषज, प्रतिछाभ कराते हुए. विचरना मुझे कल्पता है ।”? 

इस प्रकार कहकर उसने इसका अमिग्रह लिया, फिर प्रशन पूछे, प्रश्न 
पूछकर अथ को ग्रहण किया, फिर श्रमण भगवान्‌ की तीन बार बन्दना की। 


बंदन करने के बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप से दूतिपछाश 

चैत्य के बाहर निकछा, निकछ कर जहाँ वाणिज्यग्राम नगर और जहाँ 
उसका घर था, वहाँ आया । आकर अपनो पत्नी शिवानन्दा से इस प्रकार 

पृष्ठ ४३४ पाद टिपणि का शेषाश । 
तदिव कान्वारं ज्षेत्र कालो वा वृत्तिकान्तारं निर्वाहमभाव इत्यथ॑: तस्मा- 
दन्‍्यत्र निषेधों दान प्रदानादेरिति प्रकृतिमिति 

कीतिविजय उपाध्याय-रलित विचाररत्नाकर पत्र ६९-२। उपासकदशांग 
सटीक पत्र श३े-२ तथा उपासकदरशांग ६ मूल और टीका के गुजराती अनुवाद- 
सद्दित ) पत्र ४४-२ में इसे अधिक स्पष्ट किया गया दे । 


ह] 


४ंडद तीर्थंकर महावीर 


कहने लगा-- हे देवानुग्रिये | मैंने अमण मगवान महावीर के समीप 
घम सुना और वह घम मुझे इष्ट है। वह मुझे बहुत रुचा है। हे देवाना 
प्रिये ! इसलिए तुम भी जाओ। अ्रमण भगवान्‌ महावीर को बनन्‍्दना करा 
यावत्‌ पयु पासना करो और श्रमण भगवान्‌ महाबीर से पाँच अणुब्रत और 
सात शिक्षात्रत इस प्रकार बारह यहस्थ-धम स्वीकार करों ।”? 

आनद श्रावक का कथन सुनकर उसकी भार्या शिवानन्दा हुए हुए 
हुई । उसने कोटम्बिक पुरुषों को बुलाया और बुलाकर शीघ्र व्यवस्था करने 
के लिए आदेश दिया ।" 

शिवानन्दा भगवान्‌ के निकट गयी। भगवान्‌ महावीर ने बड़ी 
परिषदा में यावत्‌ धर्म का कथन किया। शिवानंदा श्रमण भगवान्‌ 
मह्यवीर के सम्रीप घर्मं श्रवण करके और हृदय में धारण करके हृषट-तुष्ट 
हुई । उसने भी गहस्थ-घम को स्वीकार किया | फिर, वह घर वापस लौटी | 

उसके बाद गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा--'हे मगवन्‌ ! क्‍या 
आनंद आवक आप के समीप प्रत्॒जित होने में समथ है ??” 

इस पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'हे गौतम ! ऐसा नहीं है, आनन्द 
श्रावक बहुत वर्षों पयन्‍्त आवकपन पालन करेगा। और, पालन करके 
सोधमंकल्प के अरुणाभ-विमान में देवता-रूप से उत्पन्न होगा। वहाँ 
देवताओं की स्थिति चार पल्योपम कही गयी है। तदनुसार आनंद 
आवक की मी चार पल्योपम की स्थिति वहाँ होगी | 

आनंद आवक जीव-अजीव को जानने वाढ्य यावत्‌ प्रतिलाभ 
करता हुआ रहता था। उसकी मार्या शिवानदा भी आविका होकर 
जीव-अजीव को जानने वाली यावत्‌ प्रतिक्षम ( दान ) करती हुई रहती 


१--खिप्पामेव * पच्जुवासइ वाला पूरा पाठ उपासक दकांग सटीक, अर० ७ 
पत्र ४३-१ से ४३-२३ तक में है। “भगवान्‌ महावीर का दश उपासको” में बेचरदास 
ने उक्त अंश को प्रा-का-परा छोड़ दिया है। हमने भी ७ वें श्रावक के प्रसंग में 
उसका सविस्त:र वर्णन किया है । ( देखिए ९ष्ठ ४७६ ) 


आनन्द 8३8 


थी। आनंद आ्रावक को अनेक प्रकार शीलुअत, गुणबत, विरमण, प्रत्या- 
ख्यान, पोषधोपवास से आत्मा को संस्कार युक्त करते हुए चौदद वर्ष 
व्यतीत हो गये | पन्द्रहवाँ व जब चठ रहा था, तो एक समय पूर्व रात्रि 
के अपर समय में ( उत्तराद् में ) धर्म का अनुष्ठान करते-करते इस प्रकार 
का मानसिक संकल्प आत्मा के विषय में उत्पन्न हुआ---“मैं वाणिज्यग्राम 
नगर में बहुतो का: राजा, ईश्वर यावत्‌ आत्मीय जनो का आधार हूँ। 
इस व्यग्रता के कारण में श्रमण भगवान महावीर के समीप की धर्मप्रशमि 
को स्वीकार करने मे असमर्थ हूँ | इसलिए यह अच्छा होगा कि, सूर्योदय 
होने पर विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वायथ सगे-सम्बन्धी आदि को 
जिमा कर पूरण श्रावक को तरह यावत्‌ ज्येष्ट पुत्र को कुट्म्ब में स्थापित 
करके मित्रो यावत्‌ ज्येष्ठ पुत्र मे पूछकर कोल्गगसन्निवेश में ज्ञातकुछ की 
पोषधशात् का प्रतिलेखन कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप की धर्म- 
प्रञमि स्वीकार करके विचरूँ !' उसने ऐसा विचार किया, विचार करके 
दूमरे दिन मित्र आदि को विपुल अशन, पान, खाद्, स्वाद्य जिमाने के 
चांद पुष्प, वस्त्र, गध, माला और अलंकारों से उनका सत्कार-सम्मान किया । 

उसके बाद उसने अपने पुत्र को बुलछ्कर कह्दा-- हे पुत्र ! मैं 
याणिज्य ग्राम नगर में बहुत से राजा ईश्वर आदि का आधार हूँ। में 
अब कुट्म्ब का भार तुम्हे दकर विचरना चाहता हूँ । आनन्द आबक के 
युत्र ने अपने पिता का बचन स्वीकार कर लिया । आनंद श्रावक ने पृरण 
के समान, अपने पुत्र को कार्यभार सौप दिया और कहा कि भविष्य में 
मुझसे किसी सम्बन्ध में ब्रात न पूछना | 


१-- जहा पूरणो' ति भगवत्यभिहितों बाल तपसवी स यथा 
स्त्रस्थाने पुत्रादि स्थापनम करोत्तथाउयं कृतवानित्यथ :--- 
--की तिविजय-रचित विचाररत्नाकर, पत्र ७०-२ 
यह कथा भगवतीसत्र सटीक शतक ३, उद्देशा २, सत्र १४३, पत्र ३०४-३०४ में 
आती हूँ । 
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तदनन्तर आनन्द श्रावक सबसे आशा लेकर घर से निकला और 
कोल्लाग सन्निवेश मे पोषधशाला में गया । पहुँचकर पोषधशाल को 
पूँजा, पूँज कर उच्चार प्रख्तवण भूमि ( पेशाब करने की भूमि की और 
शौच जाने की भूमि की ) की पडिलेहणा की। पडिलेहणा करके दर्भ के 
संथारे को त्रिछाया | फिर दर्म के सथारे पर बैठा) वहाँ वह भगवान 
महाबौर के पास की धर्मप्रशति को स्वीकार कर विचरने लगा । 

फिर आनन्द आवक ने आवक की ११ प्रतिमाओ को स्वीकार किया, 
उसमें से पहली प्रतिमा को सूत्र के अनुसार, प्रतिमा-सम्बन्धी कल्प के 
अनुसार, मार्ग के अनुसार, तन्‍्ब के अनुसार, सम्यक्‌ रूप से उसने काय 
द्वारा ग्रहण किया तथा उपयोग पृव॑क रक्षण किया । अतिचारों का त्याग 
करके विश्युद्ध किया | प्रत्याख्यान का समय समाप्त होने पर भी, कुछ समय 
तक स्थित रहकर पूरा किया इस प्रकार आनन्द श्रावक ने ग्यारहों प्रति- 
माएँ स्वीकार की । 

हस प्रकार की तपत्याओं से वह सूख्|य गया ओर उसकी नस-नस 
दिखलायी पड़ने लगी | 

एक दिन घर्मजागरण करते-करते उसे यह विचार उत्नन्न हुआ-- 
“मैं इस कर्तव्य से अस्थियों का पिंजर मात्र रद गया हूँ । तो भी मुझमे 
उत्थान, कर्म, बल, वीय, पुरुषाकार, पराक्रम, श्रद्धा, ध्ृति और संवेग हैं । 
अतः जब तक ये उत्थान आदि मेरे में हैं, तत्॒ तक कल सूर्योदय होने पर 
अपश्चिम मरणान्तिक संलेखना की जोपगा से जूपित होकर भक्तपान का 
प्रत्याख्यान करके मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विचरना ही मेरे लिए. 
अेवस्कर है।” 

पश्चात्‌ आनन्द श्रावक को किसी समय शुभ अध्यवसाय से, झुम परि- 
णाम से और विश्वुद्ध होती हुई लेश्याओ से अवधिज्ञान कों आवरण करने 
वाढे क्षयोपशम हो जाने से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ और बह पूर्व दिशा 
मैं लवण समुद्र के अन्दर पाँच सौ योजन क्षेत्र जानने और देखने लगा--इसी 
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प्रकार दक्षिण मैं और पश्चिम में | उत्तर में क्षुल्ठ हिमबंत पर्वत को 
जानने ओर देखने लगा, उच्च में सौधमकल्पतक जानने और देखने 
लगा । अधोदिशा में चौरासी हजार स्थिति वाले छोछ॒प" नरक तक 
जानने और देखने ल्गा। 

उस काल मे और उस समय में भगवान्‌ महावीर का समवसरण 
हुआ | परिषदा निकली । वह वापस चली गयी । उस काल, उस समय 
श्रमण भगवान्‌ मद्दाबीर के ज्येष्ठथ शिष्य इन्द्र भूति सात हाथ की अवगाइना 
बाले, समचतुरंस संथान वाले, वज़मनाराच सघपयण वाले 
सुवण, पुलक, निकप और पद्म के समान गोरे, उग्रतपस्वी, दीप्त 
तपवाले, घोर तपवाले, महा तपस्वी, उदार, गुणवान, घोर तपस्तरी, घोर 
ब्रह्मचा री, उत्सूष्ट शरीर वाले अर्थात्‌ शरीर संस्कार न करने वाले, संक्षित 
विपुल तेजोलेश्या धारी परष्ठ षष्ठ भक्त के निरन्तर तपः-कर्म से, संयम से 
और अनशनादि बारह प्रकार की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए. 
विचरते थे | तब गौतम स्वामी ने छट्ठ खमण के पारणे के दिन पहली 
पोरसी मे स्वाध्याय किया दूसरी पोरसी में ध्यान किया और तीसरी पोरसी 
में धीरे-धीरे, अचपल रूप मे, असम्मान होकर मुखवस्त्रिका की' प्रतिलेखना 


१, प्रज्ञापनासूत्र सटीक, पद २ सूत्र ४२, पत्र ७६-२ में नरको की संख्या 
७ बतायी गयी है। वहाँ पाठ भ्ाता है:-- 

रयणप्पभाए, सकरप्पभाए, बालुकप्पभाए, पंकप्पभाएं, धूमप्पभाए, 
तमप्पभाए, तमतमप्पमाएं। 

इसमें र्यणप्पभा ( रत्न प्रभा) में ६ नरकावास हैं। ठणाग सून्न में पाठ 
आता है:-- 

जम्बू दीवे २ मंदरस्स पन्वयस्स य दाहिणेण मिमीसे रतशप्पभाते 
पुढवीए छ अवकंत महानिरता पं० तं० लोले १, लोलुए २, उबड्डे ३, 
निदड्टं », जरते २, पज्जरते ६ । 

--ठाणांगसत्र सटीक, उत्तरा्ड, श० ६, उ० ३, स० ५१५ पत्र ३६५-२। 
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की, उसके बाद पात्रों और वस्त्र की प्रतिरषन की, प्रतिलेखना करके 
वस्त्र-पात्रों का प्रमाजन किया, प्रमाजना करके पात्रों को ग्रहण किया ओर 
उसे लेकर भगवान्‌ महातीर के निकट गये । ओर मिक्षा के लिए जाने की 
अनुमति माँगी । भगवान्‌ ने कद्ा--'जिसमे सुख हो वैसा करो |” तत्र 
गौतम स्वामी चैत्य से बाहर निकले और वाणिज्य ग्राम नगर मैं पहुँचे और 
भिक्षाचर्या के उत्तम मध्यम और निम्न कुलो मे भ्रमण करने छगे। भिक्षा 
प्रहण करके लौटते हुए. जब वह कोल्लागसबन्निवेश के समीप जा रहे थे, 
तो उन्होंने छोगो को परस्पर बात करते सुना--दिवानुप्रियो ! श्रमण 
भगवान्‌ मड़ाबीर के शिष्य आनन्द श्रावक पोषचशाला मे अपश्चिम 
याक्त्‌ मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए. बिचरते हैं|” ऐसा सुनकर 
गौतम स्वामी को आनन्द को देखने की इच्छा हुई । 


वह वहाँ गये तो उन्हे आते देखकर आनद भ्रावक ने कहा--'भिगवन्‌ 
इस विशाल प्रयत्न से यावत्‌ नस-नस रह गया हू । अत, देवानुप्रिय के 
समीप आकर वंदन-तमस्कार करने में असम्रथ हैँ । आप यहाँ पधारिये 
वो में आयका बदन-नमस्कार करूँ ।? 


गौतम स्वामी वहाँ गये तो बंदन-नमस्कार के पश्चात्‌ गोतम स्वामी 
से आनर ने पछ,--' हे देवानुप्रिय ! क्‍या ग्रहस्थ को अत्रधिज्ञान उत्पन्न 
हों सकता हैं?” गौतम स्त्रामी ने कहा--“हाँ! हो सकता है ।” उसके 
बाद आनद श्रावक ने गौतम स्वामी को अपने अवविज्ञान की सूचना दी 
और उस क्षेत्र को बताया जितनी दूर वह देख सकता था। इस पर गौतम 
स्वामी ने कहा--“आनंद ! गशहस्थ को अवधिज्ञान हो सकता है; पर 
इतना क्षेत्र वह नहीं देख सकता। इसलिए, तुम आलोचना करो और 
तपस्था स्वीकार करो ।” आनन्द ने यह सुन कर पूछा--“भगवन्‌ | क्या 
जिन-प्रवचन में सत्य, तास्विक, तथ्य और सद्भूत विपयो मे भी आहों- 
चना की जातो है।” गौतम स्वामामी ने उसका नकारात्मक उत्तर दिया | 
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सत्र, आनंद ने कड्गा--' तत्र तो मगवन्‌ आप ही आलोचना कीजिये यावत्‌ 
तपः-कर्म स्वीकार कीजिये ।”? 

शंकित गौतम स्वामी वहाँ से चल कर मगवान्‌ के निकट आये और 
भगवान्‌ से आनंद आवक के अवधिनज्ञान प्राम होने की बात पूछी । मगवान्‌ 
ने उसकी पुष्टि की ओर कहा--“हे गौतम ! तुम्हीं उस स्थान के विषय 
में आलोचना करो और इसके लिए आनंद आवक को खमाओ |” गौतम 
स्त्रामी ने तक प ही किया । 

अंत में आनद श्रावक ने बहुत से शीर-अत आदिसे आत्माकों 
भावित करके, ब्रीस वर्ष पर्यन्त आवक धर्म पाल कर, आबक की 
४१ प्रतिमाओ का भली माँति पालन कर, एक मास की संलेखना से 
आत्मा को जूषित कर, अनशन द्वारा साठ भक्तों का त्याग कर आलोचना 
प्रतिक्रमण करके समाधि को प्राप्त होकर काल समय में कालछ को प्राप्त 
करके, सौधमाव्रतंसक महाविमान के ईशान कोण में स्थित अरुण विमान 
में देब-पर्याय से उत्पन्न हुआ । 

एक बार गौतम स्वामी ने पृछा--“"हे भगवन्‌ ! वहाँ से च्यव कर 
आनन्द श्रावक कहाँ उत्पन्न होगा ?! भगवान्‌ ने कह --'वह सहाविदेह 
शत्र में उत्पन्न होकर उसी भव में सिद्द होगा ।”* 
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१, उवासगदसाओ, भ्रध्ययन १. 


'चेत्य” शब्द पर विचार 


उवासगदसाओं में पाठ आता है--“रिहंत चेड्याई |” हार्नेल ने 
जो 'उवासगदसाओ” सम्पादित किया उसमे मूल में उन्होंने यह पाठ निकाल 
दिया । और, पादटिप्पणि में पाठान्तर-रूप से उसे दे दिया ( प्रष्ठ २३ )। 
यद्रपि हानेल ने मूल पाठ से उक्त पाठ तो निकाल दिया, पर टीका मे से 
निकालने की वह हिम्मत न कर सके और वहाँ उन्होंने टीका दी है-चैत्यानि 
अहँत्प्रतिमालक्षणानि ( पृष्ठ २४) | मूल में से उन्होंने यह पाठ निकाला 
क्यो, इसका कारण उन्होने अपने अंग्रेजी-अनुवाद वाले खंड की पाद- 
टिप्पणि में दिया है--उनका कहना है कि, यदि यह मूल्य्ंथ का शब्द 
होता तो 'चिइथाणि' होता और तब 'परिग्गहियाणि' से उसका मेल बैठता । 
पर, यहाँ पाठ 'चेइयाणि! के बजाय चेइ्य' है | इस कारण यह सन्देहास्पद 
है ( पृष्ठ २५ ) | पर, हार्नेल को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह 
गद्य है, पद्म अथवा गाथा नहीं है कि तुक मिलना आवश्यक होता । 


दूसरी बात यह कि, यद्रपि हार्नल ने ८ प्रतियों से गन्धथ सम्पादित 
किया; पर सभी प्रतियाँ उनके पास सदा नहीं रहीं। और, सब्र का उपयोग 
हानेंल पूरी पुस्तक में एक समान नरटीं कर सके | इस कारण पाठ मिलाने 
में हानंड के सोती में ही बड़ा वेमिन्‍्न रहा | पर, यदि हाल ने जरा भी 
गद्य-पद्य की ओर ध्यान दिया होता तो यह भूछ न होती । जब टीका में 
हानेंल ने इस पाठ का होना स्वीकार किया तो इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि थीकाकार के समय में यह पाठ मूल में था--नहीं तो वह टीका क्‍यों 
करते ! और, टीकाकार के समय में यह पाठ था तो हानेंठ, को ऐसी कौन- 
सी प्रति मिली जो टीकाकार के काल से प्राचीन और प्रामाणिक हो | यह 
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पाठ औपपातिक में भी आता है| हानेल ने उस ग्रंथ से मिलने का भी 
प्रयास नहीं किया ! 

हानेल ने जो यह पाठ निकाल तो अंग्रेजी पढ़े-छिखे जैन-साहित्य में 
काम करने वाल ने भी उनकी ही नकल्मात्र करके पुस्तकें सम्पादित कर 
दाँ ओर पाठ कैसा होना चाहिए इस पर विचार भी नहीं किया । पी० 
एल० वैद्य और एन्‌० ए० गोरे इसी अनुसरणवाद के शिक्षार हैं । 

दूसरों की देखा-देखी बेचरदास ने भी भगवान्‌ महावीर ना दश 
उपासको” नामक उवासगदसाओ के गुजराती-अनुवाद में चेश्वाईं बाला पाठ 
छोड़ दिया ( प्रष्ठ १४) । 

धयुष्पमिक्खु' ने सुत्तागमे ४ भागों में प्रकाशित कराया । उसके चौथ 
माग में उवासगदसाओ है। प्रृष्ठ ११३१२ पर उन्होंने यह पाठ निकाल दिया 
है। पर, पुप्पमिक्खु हा्नल के प्रभाव से परे थे। चैत्य का अर्थ मूर्ति है, 
और मूर्ति नाम जैनागम में आना ही न चाहिए, इसलिए, उन्हे सर्वोत्तम 
यही छगा कि, जब्र पाठ ही न होगा तो छोग अथ क्या करेंगे। हमने अपने 
इसी अथ में पुष्पमिक्खु की ऐसी अनधिकार चेशओ की ओर कुछ अन्य 
स्थों पर भी पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट किया है। यहाँ हम बता दें कि 
उनके पूव के स्थानकवासी विद्वान भी उवबासगदसाओं में इस पाठ का 
होना स्वीकार करते हैं-- 

(२) अद् मागधी कोष, भाग २, प्रृष्ठ ३८ में रतनचंद्र ने इस पाठ 
को स्वीकार किया है। 

(३) घासीलाढ जी ने भी “चेश्याई! वाल्य पाठ स्वीकार किया है 
( पृष्ठ ३३५ ) 

पर, रतनचंद्र और घासीलाउ जी ने चैत्य शब्द का अर्थ यहाँ साधु 
किया है। 

चैत्य' शब्द केबल जैनों का अकेला शब्द नहीं है। संस्कृत-साहित्य 
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में और पालि में भी इसके प्रयोग मिलते हैं। अतः उसके अर्थ में किसी 
अकार का हेर-फेर करना सम्भव नहीं है। 


चैत्य-शब्द का प्रयोग किस रूप में प्राचीन साहित्य में हुआ है, अब 
हम यहाँ उसके कुछ उदाहरण देगे। 


चार्मिक साहित्य ( संस्कृत ) 


याल्मीकीय रामायण 
(१) चैत्यं निकुंभिलामद्य प्राप्य होमं करिष्यति 
--युद्धकाण्ड, सर्ग ८४, श्लोक १३, प्रृष्ठ २३८ 


इन्द्रजीत निकुमिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने बठा है। 
( शास्त्री नरहरि मग्नलाल गर्मा-कृत गुजराती-अनुबाद ) भाग २, 
चुष्ठ १०९८ | 
(२) निकुम्मिलाममिययों चेत्यं रावणिपालितम्‌ 
“युद्ध काण्ड, सर्ग ८५, इछोक २९, प्रृष्ठ २४० 
लक्ष्मण रावणपुत्र की रक्षा करने वाले निक्रुम्मिला के मन्दिर की ओर 
जा निकले। 
गुजराती अनुवाद, एप १०९९ 
इसी रूप में 'चेत्य' शब्द वाल्मीकीय रामायण में कितने दो स्थलों पर 
आया है। विस्तारमय से हमर यहाँ सभी पाठ नहीं दे रहे हैं । 
महाभारत 
शुलिदेशयनडवान देवगोष्ठ चतुष्पथम्‌ | 
ब्राक्मणं घामिंक चैत्यं, नित्य कुर्यात्‌ प्रदरक्षिणाम्‌ ॥ 
--शांतिपव, अ० १९३ 
आचार्य नीलकंठ ने चैत्य' की टीका देवमन्दिर की है। 


ज्वेत्य' शब्द पर विचार ४७४४५ 


धृद्धहारीतरसृति 

बिस्‍्थानि स्थापयेद्‌ विष्णोश्रमिषु नगरेषु च। 

चैत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येब तु कारयेत ॥ 

इतरेषां खुराणां थे, चैदिकानां जनेश्वरः। 

धर्मतः कारयेच्छश्वच्चैत्यान्यायतनानि तु ॥ 

इनके अतिरिक्त गह्मसूत्रों में भी चैत्य शब्द आया है। आश्विलायन 
गह्सूत्र मे पाठ है। 

चैत्ययश्ञे प्राक्‌ स्विष्टकतश्येत्याय बलि हरेत 

-+अ» १ खं० १२ सू० १ 

इसकी टीका नारायणी-बृत्ति में इस प्रकार दो है :-- 

चेत्ये मवश्चेत्यः यदि कश्चिदेवताये प्रतिशणोति। शंकरः 
पशुपतिः झआार्या ज्येष्टा इत्येबचमादयो यद्यात्मनः अभिप्रेतं वस्तु 
लष्घं ततरत्वामहम।ज्येन स्थालिपाकेन पशुना वा यक्षामीति'*' 

बोद-साहित्य 

बोद्ध-गंथ लल्तिविस्तरा में आया है कि जिस स्थल पर छन्दक वो 
बुद्ध ने आभरण आदि देकर वापस लौटाया था, वहाँ चैत्य बनाया गया। 
उस चैत्य को छन्दक-निवर्तन कहते हैं । 

यत्र च भरदेशे छुन्दको निवृत्तस्तन्न चेत्यं स्थापितमभूत्‌। 
शद्यापि तच्चेत्यं छन्दकनिषत्तेन|मति झ्ायते 


पाली 
इसी प्रकार जत्र बुद्ध ने अपना चूड़ामणि ऊपर फेंका तो वह योजन 
भर ऊपर जाकर आकाश में ठहर गया | शक्र ने उस पर चुूड़ामणि-चैत्य 
की स्थापना कौ । 
तावतिखंभवने चूव्ठामणि चेतियं नाम पतिद्‌ठापेसि 
--जातकद्दकथा ( पालि )-पृष्ठ ४९ 


“डेट १६२ 
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बौद्ध-साहित्य में चैत्य शब्द का मूल अर्थ ही पृजा-स्थान है । बुद्धिस्ट- 
हाइब्रिड-संस्कृत-डिक्शानरी भाग २ में दिया है--सीम्स द्ध बी यूज्ड मोर 
आइडली दैन इन संस्कृत--एज एनी आब्जेक्ट आव वेनेरेशन (पृष्ठ २२३) 

इतर साहित्य 

कौटिल्य अर्थशास्त्र 

(१) प्बेंसख. च वितदिच्छत्नोल्लोमिकाहस्तपताकाच्छा 
गोपहारेः चैत्य पूजा कारयेत-कोटिल्य अर्थशास्त्र ( मूल ) 
पृष्ठ २१० । 

(२) दैवत चैत्यं--वही, पृष्ठ २४४ | 

इसका अर्थ डाक्टर आर» झ्यामा शास्त्री ने टिम्पुल! देवाठय किया 
है ( पृष्ठ २७२ )। 

(३) चैत्य दैवत्‌--वही, पृष्ठ २७९ । 

इसका अर्थ डाक्टर शास्त्री ने 'आल्टर्स' लिखा है ( पृष्ठ ४०८ ) 

(७) प्रश्य॒ पाश चेत्यमुपस्थाप्य. दैवतप्रतिमाच्छिद्रं 
प्रविश्यासीत्‌ ( पृष्ठ २९३ )। 

इस पाठ से अर्थ स्पष्ट है। इस प्रकार के कितने ही अन्य स्थलों पर 
चैत्य शब्द कोटिल्य-अथशास्त्र में आता है। 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि 'चेत्यः दवप्रतिमा अथवा देवमदिर ही है। 
उसका अथ 'माधु' अथवा ज्ञान ऐसा कुछ नहीं होता | 

अब हम कोषो के भी कुछ अथ उद्धृत करेंगे। 

(१ ) अनेकाथंसंग्रह मे हेमचन्द्राचाय ने लिखा हैः -- 

चैत्यं जिनोकस्तद्विम्बं जौत्यो जिनसभातरुः। 

उद्दे शवृक्षश्चोदं तु प्रेयं प्रश्नेदद्भुतेषि च।॥। 

का० २, इ्लो० २६२, पृष्ठ ३० | 

(२ ) चेत्य--लेंक्चुअरी, टेम्पुल ( पृष्ठ ४९७ )। 

देवायतन चैत्यं--( प्रष्ठ १६१ ) वैजयन्ती-कोप 
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(३ ) चैत्य :--देवतरो, देवाबासे, जिनविस्बे, जिनसभा- 
तगे, जिनसभायां देवस्थाने । 
--शब्दार्थचितामणि, भाग २, प्रष्ट ९४४। 
(७ ) चेत्यः--देवस्थाने । 
-+शब्दस्तोम महानिधिः, प्रष्ठ १६०। 
जैन-साहित्य में कितने ही ऐसे स्थल हैं, जहाँ इसका अर्थ किसी मी 
प्रकार अन्य रूप में छग ही नहीं सकता । एक पाठ है-- 
बल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासेज्ा 
यह पाठ सूत्रकृतांग ( बाबूबाला ) पृष्ठ १०१४, ठाणांगसूत्र सटीक 
पू्वाद्ध पत्र १०८०२, १४२-२; भगवतीसृत्र ( सटीक सानुवाद ) भाग १, 
प्रष्ठ २३२, ज्ञाताधर्मकथा सटीक, उत्तराद्ध पत्र २५२-२ में तथा औप- 
पातिकसूत्र सटीक पत्र ८-२ आया है| 
अग्न इनकी टीकाएं किस प्रकार की गयी हैं, उनपर भी दृष्टि डाल 
लेना आवश्यक है | 
(१ ) मंगल देवतां चैत्यमिव पयुर्पासते 
-+दीपिका, सूजत्रकृताग बाबू वाला, पृष्ठ १०१४ 
(२ ) चैत्यमिष--जिनादि प्रतिमेव चेत्य भ्रमण 
---ठाणागसूत्र सटीक, पूर्वाद्ध, पत्र १११-२ 
(३ ) चेत्यम--इृष्ट देवता प्रतिमा--औपपातिक सटीक, 
पत्र १०-२ 
( ४ ) वेचरदास ने भगवतीसूज और उसकी टीका को सम्पादित और 
अनूदित किया है। उसमें टीका के गुजराती-अनुवाद में बेचरदास ने लिखा 
है--“चैत्यनी--दृष्टदेवनी मूर्तिनी--पेठे 
बेचरदास ने 'जैन साहित्य मां घिकार थवाथी थणली हानि” 
में कल्पना की है कि, 'चैत्य' शब्द चिता से बना है और इसका मूल अर्थ 
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देवमंदिर अथवा प्रतिमा नहीं; बल्कि चिता पर बना स्मारक है। पर, 
जहाँ तक चैत्य' शब्द के जैन-साहित्य म प्रयोग का प्रश्न है, वहाँइस 
प्रकार की कल्पना लग नहीं सकती; क्योकि जहाँ चिता पर निर्मित स्मारक 
का प्रसंग आया है, वहों 'मडय चेइयेसु' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
( आचाराग सटीक २, १०, १९ पत्र ३७८-१ )। और, जहाँ घुमट-सा 
स्मारक बना होता है। उसके लिए. 'मडयथूमियासु' शब्द आया है। 
( आचाराग राजकोट वाला, प्रष्ठ ३४३ ) स्पष्ट है कि, चैत्य का सर्वत्र अर्थ 
मृतक के अवशेष पर बना स्मारक करना सर्वथा अतठंगत है। बेचरदास 
का कहना है, कि टोकाकारो ने मूर्तिपरक जो अर्थ किया, वह वस्तुतः उनक 
काल का अर्थ था--मूल अर्थ नहीं । पर, ऐसा कहना भी बेचरदास की 
अनधिकार चेष्टा है। औपपातिकसूत्र मे चेत्य का वर्णन हे। औपपातिक 
आगम-अन्धों में है ओर उस वर्णक को पढ़कर पाठक सखवय यह निर्णय कर 
सकते है कि जैन-साहित्य में चैत्य से तात्पर्य किस वस्तु से है। 

तीसे णं चंपाए णयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए 
पुण्णभद्द णाम॑ चेइए होत्था, चिराइए पुब्बपुरिसपण्णतत पोराण 
सदिए किक्तिण णाए सच्छुत्त सब्भए सघंटे सपड़ासे पड़ागाइ- 
पड़ागमंडिए सलोम हत्थे कयचयडडिए लाइय उल्लोइय महिए्‌ 
गोसीस सरस रक्त चंदण ददर दिण्ण पंचगुलितले डवचिय 





१--निशीथ चूरणिं सभाष्य में भी 'मडय थूमियंसि! पाठ आया है। वहाँथून 
की टीका में लिखा है-- 


'इश्यादिचिया विद्या थूभो भण्णति' 


- समाध्य निशीथ चूरिं, विभाग २, 3० ३, सत्र छर, पृष्ठ २२४-२२५ 

यह स्तूप और चेत्य दोनों ही पूजा-स्थान अथवा देवस्थान होते थे । रायपसेणी 

सटीक यंत्र १४८ पत्र २८४, में स्तूप की टीका में लिखा है 'स्तूप:-- चैत्य-स्तूप.” । 
जहाँ शनका सम्बंध मृतक से होता था, वहाँ 'महय? शब्द उसमें जोड़ देते ये । 


चैस्य' शब्द पर विचार ४४६ 
चंदणकलसे चंदणघड़ सुकय तोरशण पड़िदुआर देसभाए असि- 
त्तो वित्त घिउल वट्दवग्घारिय मल्लदामकलावे पशञश्च वण्ण 
सरस सुरभि मुक्क पुष्फ पुंज्ञोययार कलिए कालाग्रुरुपवरकु दु 
रुक---तुरूक घूष मघमधंत गंचुदयामि रासे खुगगंधवर गंध 
गंधिए गंधवद्विभूष्ट गड णद्टग जज्ल मन्लन मुद्दिय बेलंबग पचर 
कहग लासग आराइक्खग लंख मंख तृणइल्ल ठतुब वीणिय भुयग 
मागह परिगप बहुजणज्ञाणवयरल विस्सुयकित्तिए बहुजणस्स 
आहुस्स आहुणिज्जे पाहुणिब्जे अच्चणिज्जे बंदर्णिग्जे नमंस- 
णिज्ञे पूयणिज्ञे सकारणिज्ञे सम्माणणिज्ने कल्लाणं मंगल देवय॑ 
चेहयं विणएणं पज्जुबासणिज्ञे दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सण्णि- 
हिए पडिहारे जाग स्हृ८स भाग पड़िच्छुण बहुजणो अच्चेइ 
आगस्म पुण्णभद्द चेहयं । 

--उस चम्पा-नग्री के उत्तर-पूर्वक दिशा के मध्यमाग में ईशान- 
कोण में पूर्व पुरुषों द्वारा प्रशम-प्रशंसित उपादेय रूप में प्रकाशित बहुत 
काल का बना हुआ अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध पूर्णंभद्र नाम का एक 
चैत्य था जो कि ध्वजा, घंटा, पताका, लोमहस्त, मोरपिच्छी और वेदिका 
आदि से सुशोमित था| चैत्य के अंदर की भूमि गोमयादि से लिपी हुई 
थी और दीवारों पर इबेत रंग की चमकीली मिट्टी पुती हुई थी और 
उन पर चंदन के थापे लगे हुए थे। वह चैत्य चंदन के सुंदर कलशों से 
मडित था और उसके हर एक दरवाजे पर चंदन के घड़ों के तोरण बँघे 
हुए थे । उसमें ऊपर नीचे सुगन्धित पुष्पी की बड़ी-बड़ी मालाए ल्टकायी 
हुई थीं। पाँच वर्ग वाले सुगंधित फूल और उत्तम प्रकार के सुगंधि 
युक्त धूपों से वह खूब महक रहा था। वह चैत्य अर्थात्‌ उसका प्रान्त भाग 
नट, नतेक, जल्ल, मल्‍्ऊ मौष्डिक, विदूषक, कूदने वाछे, तरने वाले, 
ज्योतिषी, रास बाछे, कथा वाले, चित्र॒पण दिखाने वाले, बीणा बजाने वाले 
और गाने बाले मोजक आदि लोगो से व्याप्त रहता था। यह जैत्य अनेक 

२९ 
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छोगों में और अनेक देशों में विख्यात या। बहुत से भक्त छोग वहाँ 
आहुति देने, पूजा करने, बंदन करने, और प्रणाम करने के लिए आते थे | 
बह चैत्य बहुत से लोगो के सत्कार सम्मान एवं उपासना का खान था 
तथा कल्याण और मंगल-रूप देवता के चैत्य की भाँति विनयपूवक पयुपास- 
नीय था | उसमे टेवी शक्ति थी और वह सत्य एवं सत्य उपाय वात्य 
अर्थात्‌ उपातको की लोकिक कामनाओ को पूर्ण करने वाला था, और 
वहाँ पर हजारों यज्ञों का भाग नैवेद्य के रूप में अपंण किया जाता था; 
इस प्रकार से अनेक लोग दूर-दूर से आकर इस पृण॑भद्र चैत्य की अर्चा 
पूजा करते थे। 

पूर्ण भद्र तो यक्ष था; वह वहाँ मरा तो था नहीं, कि उसकी चिता पर 
यह मदिर बना था । 

नगर का जो वर्णक जैन-शाम्रा में है, उसमे भी चैत्य आता है। 
ओऔपपातिकसूत्र में ही चंम्या के वर्णन मैं--- 

आधचारवंत चेहथ 
( सटीक पत्र २ ) 

पाठ आया है | वहाँ उसकी टीका इस प्रकार दी हुई दै-- 

आ्राकारवन्ति--सुन्दराकाराणि आकारचिश्राणि वा यात्रि 
चेत्यानि--दैवतायतनानि * 

रायपसेणी मैं भी यह पाठ आया है ( बेचरदास-सम्पादित पत्र ४ ) 
वहाँ उसकी टीका की है--'“आकारवन्ति सुन्द्राकाराणि चैत्यम'' 

रायपसेगी में ही एक अन्य प्रसंग में आता है ( सूत्र १३९ ) 

धूच॑ द[ऊण जिणवराणं 

इस पाठ से स्पष्ट है कि जिनवर और उनकौ मूर्ति में कोई भेद नहीं 
है--जो मूर्ति और वही जिन ! 

बेचश्दास ने रायपसेणी के अनुवाद (पत्र ९३ ) में इसका अर्थ 
किया “ते प्रत्येक प्रतिमओ आगल धूप क्यो” | बेचरदास ने 'रायपसेण- 


ैस्प' शब्द पर विचार छशह्‌ 


इयसुच” का एक गुजराती अनुवाद भी प्रकाशित कराया है, उसमें पृष्ठ ९६ 

५ पर ऐसा ही अनु वाद दिया है। स्पष्ट है कि, मूर्ति पूजक होकर भी मूर्ति- 
पूजा के विरोधी बेचरदास को जिन! और “प्रतिमा” को समानार्थी 
मानना पड़ा । 

अधिक स्पष्टीकरण के लिए 'चेहयं' शब्द की कुछ टीकाएं, हम यहाँ 
दे रहे हैं:--- 

(१ ) चेश्यं--इृष्टदेव प्रतिमा मग० २।१. भाग १ पत्र २४८ 

(२ ) चे त्यानि-अहदत्‌ प्रतिमा-आवश्यक हारिमद्रीय, पत्र ५१०-१ 

(३ ) चैत्यानि--जिन प्रतिमा-प्रश्नव्याकरण, पत्र १२६-१ 

( ४ ) चैत्यानि--देवतायतनानि उवाई० , पत्र ३. 

(४ ) चैत्यम--इृष्टदेव प्रतिमा उवाई०, पत्र १० 

(६ ) वेयावत्त --चैत्यमिति को5थथ इत्याह-'अव्यक्त' मिति 
जीण्ण पतितप्रायमनिर्दारितदेवताविशेषाश्र यभूतमित्यर्थः 

मल्धारी हमचन्द्र कृत आवश्यक टीका टिप्पण पत्र २८-१ 
चेत्य पूजा स्थान था, यह बात बोद्ध-प्न्थों से भी प्रमाणित है। 
बुद्ध ने वैशाली के सम्बन्ध में कहा-- 

४, वज्ञी यानि तानि वज्जीन वज्जि चेतियानि अब्भन्त 
रानि चेव बाहिरानि च, तानि सकरोन्ति गर॑ करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, तेस च दिन्‍्नपुव्य॑ कुतपुब्ब॑ धम्मिक॑ बलिं नो 
परिहापेन्ती' ति. . . 

दीघ्रनिकाय ( महावग्ग, नालंदा-संस्करण ), प्रृष्ठ ६० 

वज्जियो के (नगर के ) भोतर या बाहर के जो चैत्य ( चोरा- 

देवध्थान ) है, वह उनका सत्कार करते हैं,० पूनते हैं । उनके लिए पहिले 

किये गये दान को, पहले की गयी धर्मानुसार बलि ( इत्ति ) को छोप 
नहीं करते * *?? 
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दीघनिकाय ( हिन्दी अनुवाद ) पृष्ठ ११९ 

वैशाली के चैत्य-पूजा का महत्व जैन-अन्थों में भी वर्णित है। उत्तरा- 

ध्ययन की टीका में वहाँ मुनि सुब्रत स्वामी के स्तूप का वर्णन आता है। 

( नेमिचन्द्र की टीका, पत्र २-१ ) और कूणिक के युद्ध के प्रसंग में आता 
है कि जब तक वह स्तृष रहेगा, वैशाली का पतन न होगा । 

घांसीछाल जी ने उपारागदशांग के अपने अनुवाद में ( प्रृष्ठ ३३९ ) 
लिखा है-- 

“ब्ैत्य शब्द का अर्थ साधु होता है, वृहत्कल्प भाष्य के छट्ठे उद्देगे 
के अन्दर आह्य आधयमकम्मे० गाथा की व्याख्या में क्षेमकीतिसूरि ने 
ध्वेत्योदे शिकस्थ' का “साधुओं को उद्देश करके बनाया हुआ अशनादि! 
यह अर्थ किया है। 

घासीलाल ने जिस प्रसंग का उल्लेख किया है, वह प्रसंग ही दे देना 
चाहता हूँ, जिससे पाठक ससंदर्भ सारी स्थिति समझ जायेंगे । वहाँ मूल 
गाथा है 

आहा अधे य कम्मे, आयाहम्मे य श्रत्तकम्मे य | 

त॑ पुण आहाकम्मं, कप्पति णु व कप्पती कसस ॥६३७५॥ 

--आधघाकर्म अधःकर्म आत्मष्नम्‌ आत्मकर्म चेति औद्देशिकस्य साधूनु- 
दिव्य कृतस्य भक्तादेश्वत्वारि नामानि। तत्‌ पुन» आधचाकर्म कृत्य 
कल्पते ? कस्य वा न कल्पते ! 

वृहत्कल्प सनियुक्ति ट्युमाष्य-दृत्तिसहित, विभाग ६, प्रष्ठ 
१६८२-१६८ २ 

यहाँ मूल मैं कहाँ चैत्य शब्द है, जिसकी टीका की अपेक्षा की जाये । 
असल मैं लोगों को श्रम में डालने के लिए. 'चेति ( च+ इति ) और 
औदेशिकस्य' तीन शब्दों की संधि करके चित्योदेशिकस्य' करके आगे से 
उसका मेल बैठाने की कुचेष्टा घासीलारू ने की है। उस पाठ में और टीका 
में कहीं भी चेत्य शब्द नहीं आया है। 


नैत्य' शब्द पर विचार ७४३ 


घासीछाल जी का कहना है कि, चेत्य झब्द का किसी कोष में 
मूर्ति अर्थ नहीं है । इसके समथन में उन्होंने पद्मचन्धकोष का उद्धरण 
दिया । पर, पहली बात तो यह कि, उस कोष में 'साधु' कहाँ लिखा है ! 
दूसरी बात यह भी ध्यान में रखने की है कि, उसी कोष में और 
उसी उद्धरण में चैत्य का एक अथ “बिम्ब' भी है। घासीलल ने 
और कुछ उद्धरणों से उसका अर्थ करते हुए. लिखा है “बिम्ब' का अथ 
मूर्ति नहीं है। अब हम यहाँ कुछ कोपो से बिम्ब का अर्थ दे देना 
चाहते है-- 
( १ ) बिम्ब;---अ स्टैचू, फिगर, आयडल यथा 
हेमविम्बनिमा सौम्या मायेव मयनिर्मिता-रामायण ६.१२.१४ 
--आप्टेज संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, भाग २, पृष्ठ ११६७ 
( २ ) बिम्ब--ऐन इमेज,शैडो, रिफ़रेक्टे आर प्रेजेंटेड फार्म, पिक्चर 
--रामायण, भागवतपुराण, राजतरंगणी 
ब्रिम्ब को मूर्ति के अथ में हेमचन्द्राचार्या ने भी प्रयोग किया है 
चैत्यं जिनीकस्तदिजम्बं, . .. . .अनेका थंकोप, का० २, इलोक ३६२ 
चैत्पूजा का एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण आवश्यकचूर्णि पूर्वारद्ध पत्र 
४९५ में आता है कि, श्रेणिक राजा सोने के १०८ यव से चैत्यपूजा 
करता था-- 
--सेणियस्स अट्टडुसत॑ सोवण्णियाण जवाण करेति चेतिय 
अच्चणितानिमित्त 


कुछ आधुनिक विद्वान 


चैत्य शब्द के सम्बन्ध मे अब हम कुछ आधुनिक विद्वानों का मत 
दे देना चाहते हैं । किसी भी प्रकार का भ्रम न हो, इस दृष्टि से हम 
मूल उद्धरण ही यहाँ देना चाहेंगे। 

(१) चेतिय ( सं» चैत्य ) इन इट्स मोह्ट कामन सेंस हैज कम 
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ढ़ मीन ए. आइन असोसिएड विय बुद्धिज्प, बट द' बड़े इन इ्द्से 
ओरिजनल यूस वाज नाट एक्सक्ल्यूसिवली बुद्धिस्ट फार दैयर आर 
रेफरेसेज टु बरह्मनिकल ऐंड जैन चैत्याज एज बेल । दस द' बडे मस्ट हैब 
बीन ओरिजनली यूज्ड इन द! सेंस आब एनी सेक्रेड स्पाट आर एडि- 
फिस आर मैस्चुअरी मेंट फार पापुलर बरशिप. . . 

--ज्यागरैफी आब अर्ली बुद्धिज्म, विमल्चरणला लिखित, पृष्ठ ७४ 

--साधारण रूप में'चित्र/ का अथ बौद्ध-धर्म से सम्बद्ध मन्दिर या 
पूजा-स्थान है; लेकिन मूल रूप में इस शब्द का प्रयोग केवल बुद्ध-घर्म से 
सम्बद्ध नहीं होता था; क्योंकि ब्राह्मण और जैन-नेत्यो के भी सन्दर्भ 
मिलते हैं। अतः कहना चाहिए, कि मूल रूप में इस शब्द का अर्थ किसी 
पवित्र स्थान के लिए, वेदिका के लिए. अथवा प्र्जा के निमिन मन्दिर के 
लिए होता था । 

(२ ) इन द पिटकाज दिस वर्ड मींस अपापुलर आइन अनकनक्टैड 
विथ इटर बुद्धिस्ट आर ब्राह्मनिकल सेरेमोनियछ, सम टाइम्स परहैप्स 
मीयरली ए. सेक्रेड द्री आर स्टोन प्राबेब्डी आनर्ड बाई सच सिम्पुल 
राइट्स एज डेकोरेटिंग इट विथ पेंट आर फ्रावर्स ।... 

“सर चाल्स इलियट लिग्वित 'हिंदुइज्म ऐंड बुद्धिज्म' भाग २, प्रष्ट 
१७२-१७२३े 

पिटको में इस शब्द का अर्थ सर्वसाधारण के लिए पूजा-स्थल है-- 
उसका न तो बौद्दों और न ब्राक्मणा से सम्बन्ध होता था। कभी-कमी 
दक्ष, या पत्थर चैल में होते थे और रंगो तथा फूल्में से उन्हे सनाकर 
उनके प्रति आदर प्रकट किया जाता था| 

(३) द' मोस्ट जेनेरठ नेम फार ए. सेक्‍्चुरी इज चैत्य (प्रा० चेतिय)' 
अ टर्म नाट ओन्‍ली आल्याइग ट् ब्रिदिदग, बट टु सेक्रेड ट्रीज, मेमोरियल 
स्टोस, होडी स्टोप्स, इमेजेज, रेलिजस इंस्क्रिप्शंश । हँस आल एडिफिसेज- 
हैँविंग द' कैरेक्टर आब अ मेक्रेड मानूमैट आर चैत्याज--ए० कर्म-लिखित 


'सैत्य' शब्द वर विचार ४४४ 


मैनुएठ आब बुद्धिज्म' ( पृष्ठ ९१ )--पूजा-खथान के लिए सबसे 
प्रचलित शब्द चेत्य (प्रा०--चेतिय ) था। किसी भवन से 
उसका तात्पर्य सदा नहीं होता | बल्कि, ( प्रायः ) पवित्र वृक्ष, स्मारक 
शिल्ण, स्लूप, मूर्तियाँ अथवा धर्मलेख का भी वे ग्ोतन करते हैं। अतः 
कहना चाहिए कि समस्त स्थान जहाँ पवित्र स्मारक हो चैत्य हैं । 

( ४ ) इन अ सेकेण्ड्री सेंस ६ अ येम्पुल आर श्राइन कंटेनिंग अ 
चैयय आर धातुगर्भ | चैत्याज आर दागबाज आर ऐन एंसेंशल फौचर 
आधव टेम्पुल्स आर चैपेल्स कंस्ट्रक्टेड फार परपज आब वरशिप देयर बींग 
अ पैसेज राउंड द' चैत्य फार सरकम्बुलेशन ( प्रदक्षिणा ) ऐंड फ्राम दीज 
सच टेम्पुल्स हैव रिसीव्ड देयर अपीलेशन द! नेम आब चैत्य हाउएबर 
अप्झाइड नाट ओन्‍डी दु सेक्चुभरीज बट टु सेक्रेड द्रीज, होली स्पाट 
ऐड अदर रेलिज्ञस मानूमेंट्स । 

“-ए प्रुनवेडेल-लिखित '“बुद्धिस्ट आर्टइन इंडिया! 

( अनु वादक रिब्सन | जे० बर्जेंस द्वारा परिवोद्धित ) प्रष्ठ २०-२१। 

--इसका दूसरा भाव “मंदिर या पूजा-स्थान है, जो चैत्य या धातुगर्भ 
से सम्बद्ध होते थे। चैत्य अथवा दागवा मंदिर अथवा पूजास्थान के 
आवश्यक अंग होते थे। चैत्य के चारों ओर परिक्रमा होती थी **“*'* 
चेत्य शब्द केवढ मंदिर ही नहीं पवित्र वृक्ष, पवित्र खान अथवा अन्य 

धामिक खानों के लिए प्रयुक्त होता था । 

(५) भाइन 

--डा० जगदौशचन्द्र जैन-लिखित 'लाइफ इन ऐशैट इंडिया एज 
डिपिक्टेड इन द' जैन केनेस?, पृष्ठ २३८ । 

--मंदिर । 


कं * 


9 कामवदेच 


चप।-नामक नगरी में पूणभद्र-चैत्य था । उस समय वहाँ जितशत्रु- 
नामक राजा था। उस नगर में कामदेव-नामकर एक गाथापतिं था। उसकी 
पत्नी का नाप भद्रा था | छः करोड़ सुबर्ण उसके खजाने में थे, छः करोड़ 
व्यापार में लो थे, ६ करोड़ प्रविस्तर मै थे | दस हजार गोौएं. प्रति ब्रज के 
हिसाब से उसफ्े पास ६ ब्रज था। 

यह कामदेव भी भगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर भगवान्‌ के 
पास गया और भगवान्‌ का धर्मोपरेश सुनकर उसने आबक-पर्म 
स्वीकार किया । 

अंत में कामदेव ने भी अपने संगेनसम्बनन्धियों को बुछाकर उनसे 
अनुमति लेकर और अपने घर का सारा काम काज अपने पुत्र को सौप 
कर भगवान्‌ महाबीर के समीप की घर्म-प्रशप्ति को स्वीकार करके 
बिचरने लगा । 

एक एव रात्रि के दूसरे समय में एक कपटी मिथ्यादृष्टि देव कामदेव 
के पास आया | सबते पहले व पिशाच का रूप घारण करके हाथ में 
खाडा लेकर आया और कामटेव से बोछा--““अरे कामदेव श्रावक ! मृत्यु 
की इच्छा करने बाज, बुरे छक्षणो वाला, हीनपुण्य चतुर्दशी को जन्मा, 
तू धर्म की कामना करता है, नू पुण्य को कामना करता है! खर्ग को 
कामना करता है ! मोक्ष की कामना करता है ! और, उनकी आकांक्षा 
करता है | हे देवानुप्रिय |! अपने शीछ, ब्रत, विरमण, प्रत्याख्यान ओऔर 
पीपधोपवास से डिगन। नहीं चाहते ! यदि तुम आज इनका परित्याग नहीं 
करोंगे तो इस खांडे से तुझे टुकड़े-टुकड़े कर डार्देंगा ।”? 


कामदेव ४४७ 


पिशाच-रूपधारी देवता के ऐसा कहने पर भी आवक कामदेव को 
न किंचित्‌ मात्र भय हुआ और न संभ्रम हुआ | उसने उसे दूसरी और 
तीसरी बार भी धमकाया पर कामदेव अपने विचार पर निर्भय रूप मैं 
अडिग रहा । 

क्रद्ध होकर वह पिशाच-रूपधारी देव कामदेव के टुकड़े-ठ कड़े करने 
लगा पर इतने पर भी कामदेव धर्म-ध्यान में स्थिर बना रहा । 

अपने पराजय से ग्लानि युक्त हुआ वह देव पौषधशाला से बाहर 
निकला और हाथी का रूप धारण करके पौषधशाला में गया। उसने 
कामदेव से कहा--“'कामदेव ! यदि तू मेरे कथनानुसार काम न करेगा तो 
में तुम्हे उछाल कर दाँतों पर लोकूँगा और प्रृथ्वी पर पटक कर पैरों से 
ममल डार्लेंगा ।”” पर, उस घमकी से भी कामदेव विचलित नहीं हुआ। 
तीन बार ऐसी धमकी देने के बावजूद जत्र कामदेव अपने ध्यान से विचलित 
नहीं हुआ, तो हाथी ने उसे उठाकर छोका दिया और दाँत पर 
ल्ोयोक कर मसलने लगा | पर, उस वबेदना को भी कामदेव शांतिपूर्वक 
सह गया | 

निराश देव ने बाहर निकल कर सर्प का रूप घारण किया; पर सप भी 
उसे विचलित करने मे असमर्थ रहा। 

अंत मे हार कर उसने देवता का रूप घारण किया ओर कामदेव के 
सम्मुख जा कर बोछझा--“ हे कामदेव ! तुम धन्य हो, मनुष्यजन्म का फल 
तुम्हारे लिए सुल्भ है; क्योंकि तुम्हें निर्गन्‍्थ-प्रवचन में इस प्रकार की जान- 
कारी है । देवानुप्रिय शक्र ने अपने देव देवियों के बौच कहा--हे 
देवानुप्रिय ! चम्पा-नगरी कौ पोषधशाला में कामदेव भगवान्‌ महावीर की 
धर्म-प्रशासि स्वीकार करके विचर रहा है। किसी देव यावत्‌ गंधर्व में ऐसा 
सामथ्यं नहीं है कि, वह कामदेव को पलटा सके । शक्र के कथन पर मुझे 
विश्वास नहीं हुआ तो मै यहाँ आया,” ऐसा कह कर उसने क्षमा माँगी । 
उपसगग-रहित कामदेव आवक ने प्रतिमाएँ पूर्ण की । 


छ्भ्द८ तीथेंकर महायीर 


उसी काल में श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरते हुए. चग्पा आये। 
उनका आगमन सुनकर कामदेव ने सोचा---'अच्छा होगा अमण भगवान्‌ 
महावीर जब आये है तो पहले उनको वंदन-नमस्कार करके लोौटेूँ तत्र 
पौषध की पारणा करूँ। ऐसा विचार करके वह पोषधशाला से निकला 
और पूर्णभद्र-चैत्य मे जाकर उसने शंख के समान पयुपासना की । 

भगवान्‌ ने परिषदा में घर्मकथा कही और उसके बाद कामदेव को 


सम्बोधित करके रात्रि की घटना के सम्बंध मे पूछा। कामदेव ने सारी 
बात स्वीकार की | 


फिर भगवान्‌ निगगंथ-निर्गन्थियों को सम्बोधित करके कहने छंगे--- 
५आरय ! य्रहत्थ आवक दिव्य मानुष्य और तिर्यच-सम्बंधी उपसर्गों को 
सहन करके भी ध्यान निष्ठ रहते है। है आये ! द्वादशाग गणिपिवक के 
धारक निर्गथियों को तो ऐसे उपसर्ग सहन करने में सबंधा दृढ़ 
रहना चाहिए, । 

उसके बाद कामदेव ने प्रश्न पूछे और उनका अर्थ ग्रहण किया | और, 
बापस चला गया | 

कामदेव बहुत से शील्ब्रत आदि से आत्मा को भावित कर बीस 
वर्षों तक आ्रावक-पर्याय पाल, ११ प्रतिमाओ को भी माँति स्पर्श कर, 
एक़ मास की संलेखना से आत्मा को सेवित करता हुआ, साठ भक्त अन- 
शन द्वारा त्याग कर, आलोचना-प्रतिक्रमण करके, सम्राधि को प्राप्त होता 
हुआ काल के समय में काल करके सौधरमंकल्प में सोघर्माबतंसक महा- 
विमान के ईशान कोण के अरुणाम-नामक विमान में देवरूप से 
उत्पन्न हुआ । 
2528 ने भगवान्‌ से पुछा--“भगवन्‌ ! ब्ाँ से कामदेव कहाँ 

भगवान्‌ ने कह्य-- “हे सौतम ! चार पत्पोयम देवछोक में रहकर 
वह महाविदेह में सिद्ध होगा ।! 


३ चुलनींपिता 


-  वाराणसी-नगरी में कोष्ठक-चैत्य था और जितशत्रु नामक राजा 
राज्य करता था। उस नगरी में चुलनीपिता-नामक एक ग्रहपति रहता 
था | उसकी पत्नी का नाम इ्यामा था। उसके आठ करोड़ सुबर्ण निधान 
में थे, आठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ प्रविस्तार में लगे हुए थे | 
दस हजार गायें प्रति गोकुल के हिसाब्र से उसके पास आठ गोकुल थे | 


भगवान्‌ महावीर स्वामी एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए 
वाराणसी आए, । परिपदा निकठी । भगवान्‌ के उपदेश को सुन कर चुलनी- 
पिता ने भी आनन्दआवक के समान रहस्थ-घर्म स्वीकार किया और 
काल्न्तर में अपने पुत्र को णहस्थी का कार्यभार सौंप कर ओर सम्बन्धियो 
तथा जाति वालों से अनुमति लेकर पोषधशाला में जाकर धर्मप्रशप्त 
स्वीकार करके विचरने लगा । 


एक रात्रि के पिछले प्रददर में चुलनीपिता के सम्मुख एक देव प्रकट 
हुआ | वह देव हाथ मैं नीलकमर यावत्‌ तलवार लेकर ब्रोला--“'यदि 
तुम अपना शील भंग नहीं करोगे तो तुम्हारे बड़े लड़के को घर से 
लाकर घात करूँगा और फिर काटकर उसे कड़ाही में उकाल्‍ूँगा। फिर 
तुम्दारे शरीर को उकले मांस ओर रक्त से सींचूंगा । अत्यन्त दुःख की 
पीड़ा से तू मर जायेगा। पर, चुलनीपिता श्रमणोपासक देवता के ऐसे 
कहने पर निर्भय यावत्‌ विचरता रहा । दो-तीन बार धमकी देने पर भी 
जब चुलनीपिता बिचलत नहीं हुआ तो देव ने उसके बड़े लड़के को 
लाकर घात किया | उसके मांस के तीन टुकड़े किये ओर अदइन चढ़े 


3६० तीर्थंकर महावीर 


हुए, कड़ाहे में उकालझ और उसके रक्त और मांस से चुलनीपिता का 
शरीर सींचने लगा । चुलनीपिता ने उसे सहन कर लिया । 


फिर उसने दूसरे और तीसरे लड़के को मी वैसा ही किया। पर, 
आवक अपने विचार पर अडिग रहा । फिर चौथी बार उस देव ने कहा-- 
“है अनिष्ट कामी ! यदि तू अपना जत मंग नहीं करता, तो तेरी माता 
भद्रा को घर से छाकर तेरे सामने ही उसके प्राण छँँगा, फिर उसके माँस 
के तीन टुकड़े करके कड़ाहे में डालेगा और उसके रक्त तथा मांस से 
तेरे शरीर को सींचूँगा । इससे अत्यन्त दुःखी होकर तू मृत्यु को प्रा 
करेगा ।? फिर भी चुडनीपिता निर्मम रहा। उसने तीन बार ऐसी 
धमकी दी। 


देव के तीसरी बार ऐसा कहने पर, चुल्नीपिता श्रावक विचार करने 
लछगा--“यह पुरुष अनारय है। इसने मेरे तीन पुत्रों का घात किया और 
और अब्न मेरी माता का वध करना चाहता है। ऐसा विचार कर 
वह उठा ओर देव को पकड़ने चला । देवता उछल कर आकाश में चछा 
गया और चुलनीपिता ने एक खम्मा पकड़ लिया तथा वह जोर जोर 
चिल्हाने छूगा | 


उसकी आबाज सुनकर चुलनीपिता की माता भद्गा आयी और 
चिल्लाने का कारण पूछने छगी । चुल्नीपिता ने सारी बात माता को 
अतायी तो माता बोली--“कोई मी तुम्हारे पुत्रों को घर से नहीं छे आया 
है और न किसी ने ठ॒म्हारे पुत्रों का वध किया है। किसो ने तुम्हारे साथ 
उपसर्ग किया है। कपाय के उदय से चलित चित्त होकर उसे मारने की 
तुम्दारी प्रवृत्ति हुई । उस घात की प्रवृत्ति ते स्थूलप्राणातिपातविर्मण-बत 
ओर पोषध-जरत भंग हुआ । पोषध-बत में सापराध और निरपराघ दोनोंके 
मारने का त्याग होता है। इसलिए तुम आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो 


चुलनीपिता छ्द्रे 


और अपनी गुरु की साक्षी से निन्दा-गर्हा करों तथा यथायोग्य तपः-कर्म 
रूप प्रायश्चित स्वीकार करो | 

चुलनीपिता ने अपनी माता की बात स्वीकार कर ली । 

उसने ११ प्रतिमाओं का पालन किया | और, आनन्द की तरह मृत्यु 
को प्राप्त कर कामदेव की माँति सौधमंकल्प में सौधर्मावितंसक के ईशान 
के अरुणप्रम विभान में देवरूप से उत्पन्न हुआ । वह चार पल्योपम वहाँ 
रह कर महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा । 


अं ० डे ऋ 


४. स॒रादेव 


वाराणसी-नगरी में कोष्ठक-चेत्य था तथा जितशत्रु-नामक राजा राज्य 
करता था। उस नगरी में. सुरादेव-नामक गहपति रहता था। ६ करोड़ 
सुबर्ण उसके खजाने में थे, ६ करोड़ व्यापार में छगे थे और ६ करोड़ 
प्रविस्तर में थे। उसके पास ६ गोकुछ थे। उसकी भार्या का नाम 
घन्या था | 


9 


सुरादेव के समान उसने भी भगवान्‌ मद्यावीर के सम्मुख गरहस्थधर्म 
स्वीकार किया | कालान्तर मे वह भी कामदेव के समान भगवान्‌ महावीर 
के निकट स्वीकार की गयी धरम्मप्रश्ञमि को स्वीकार करके रहने लगा | 


एक समय पूर्व रात्रि के समय उसके सम्मुख एक देव प्रकट हुआ । 
उसने भी क्रम से सुरादेव के बड़े, मँंझले और छोटे लड़को के वध की 
धमकी दी। उसने तद्रूप किया--सभी के पॉच-पाँच टुकड़े किये और 
उनके रक्त-मास से सुरादेव के शरीर को सींचा | जब्र सुरादेव इनसे भीत 
नहीं हुआ तो देव ने कहा--"है सुरादेव ! तू यदि शील्खत भंग नहं 
करता तो में श्वास यावत्‌ कुष्ठ' से तुम्हे पीड़ित करूँगा, जिससे तू तड़प- 
तड़प कर मर जायेगा | 





४---सासे, कासे, जरे, दाहे, कुच्छिसूले, भगंदरे अरिसा, अजीरए 
दिशिमुदसूले, अकारए, अच्चछिवेयणा, कर्णवेयणा, कंडू, दउदरे, कोढ़े 
“शताधथमकथा ( एन० बी० वेद्य सम्पादित ) अ० १३, पक १४४ 
-- विवागसत्र ( पी० छत्व० वद-सम्पादित ) पष्ठ १० 
आचारांग की टीका मे १८ प्रकार के कुष्ठ बताये गये है :-- 


सुरादेव 8६३ 


ऐसी धमकी जब उस देव ने तीन बार दी तो तीसरी बार धमकी 
सुनकर सुरादेव के मन में उसके अनार्यपने पर क्षोभ हुआ और उसे पकड़ने 
चला | उस समय वह देव आकाश में उछल गया और सुरादेव के हाथ मे 
स्वम्भा आ गया तथा वह चिल्लाने लगा | 

कोलाहल सुनकर सुरादेव की पत्नी आयी और चिल्लाने का कारण 
पूछने छगी । सुरादेव सारी कथा कह गया तो उसकी पत्नी ने आश्वासन 
दिया कि घर का कोई न छाया गया है और न मारा गया है। शेष 
गूववत्‌ ही है। अन्त में वह मरकर सौघर्मकल्प में अरुणकान्त विमान 
में उत्पन्न हुआ | वहाँ चार पल्योपम रहकर वह महाविदेह मे जन्म लेने 
के बाद सिद्ध होगा । 


नर: इसे # 





पुष्ठ ४६२ पाद टिप्पणि का शेषाश 

कुछमष्टादश भेद॑ तद॒स्यास्तीति कुष्ठी, तत्र ससदश मह्दाकुष्ठानि, तथ्था- 
अरुणोदुम्बर निश्यजिलकपाल काकनादपोण्डरीकदद कुष्ठानीति महस्च 
अपा सर्वधात्वनुप्रवेशादसाथ्यत्वाच्चेति एकादश चुदकुछानि तथथा-- 
स्थूलारुप्क १, महाकुष्टे २, ककुछ ३, चमंदल ४, परिसप्पं ९, विसर्प्प 
६, सिध्म ७, विचचिका ८, किटिल 8६, पामा १०, शतारुक ११ 
संशानीति 
-“आचारांग सटीक १, ६, १, पत्र २१२-२ 


४ चुल्लशतक 


आलमिका-नामक नगरी में शखबन-नामक उद्यान था और जितशत्रु 
नामक राजा राज्य करता था | उस नगरी मे चुल्लछ"शतक नामक एक 
गहपति रहता था। वह आढ्य था| छः करोड़ हिरण्य उसके निधान में, 
< करोड़ व्याज मे और ६ करोड़ हिरण्य विस्तार में थे। दस हजार 
गाय के एक ब्रज के हिसाब से उसके पास ६ त्रज थे। उसकी भायां का 
नाम बहुला था। महावीर स्वामी का समवसरण हुआ। आननन्‍द-भ्रावक 


के समान उसने भी भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर ग्रहस्थ धर्म स्वीकार 
किया ओर कालान्तर में कामदेव के समान उसने धर्मप्रशप्ति खीकार की । 


एक रात को मध्य रात्रि के समय चुल्लशतक के सम्मुख एक देव 
प्रकट हुआ । तलवार हाथ में लेकर उसने चुब्लशतक से कहा--'हे चुल्ल- 
शतक ! तुम अपना शील भंग करो अन्यथा ठुन्हारे ज्येष्ठय पुत्र को ले 
आऊँगा, उसका वध करूँगा । उसके मांस का सात टुकड़ा करूँगा। 
कड्ाही में उबादूँगा |...” उस देव ने यह सब्र किया भी पर चुल्लशतक 
अपने व्रत पर दृढ़ रहा । 
अन्त में उस देव ने कहा--'हे चुल्लशतक ! यदि तुम अपना 
शीर-अत भंग नहीं करते तो जितना धन तुम्हारे पास है, उसे तुम्हारे 
घर से लाकर गायक यावत्‌ पथ पर सर्वत्र फेंक दूँगा। तू इसके नष्ट 
१--चुल्ल” शब्द का भर्थ है “लघु” “छोटा ( दे० अर्धभागधी कोष रतनचन्द्र- 
सम्पादित, भाग २, पृष्ठ ७२५ ) पर घासीलाल ने उवासगदसाओं के अनुवाद में 
“चुल्ल? का अर्ध॑ कद! करके उसका नाम च्ुद्रशतक सक्ृत, हिन्दी, गुजराती त्तीनों 
भाषाओं में लिखा है। ( पृष्ठ ४४ ) पर यह सर्वथा अशुद्ध है । 
२३--इसका पूरा पाठ इस प्रकार है:-- 
सिंघाडग तिय चउक्क चच्चर चउमुह मद्दापद् पहेसु 








चुल्लशतक छ्च्र 


होने से मर जायेगा । फिर भी चुल्लशतक निर्मय विचरण करता रहा | जब 
उसने दूसरी और तीसरी बार ऐसी धमकी दी तो चुल्ल्शतक को विचार 
हुआ कि यह अनार्य पुरुष है। इसने हमारे पुत्र का वध किया अब 
हमारी सम्पत्ति नष्ट करना चाहता है।! ऐसा विचार करके चुल्लशतक 
उसे पकड़ने चला। 

पर, वह देव आकाश में उछछ गया। चुलशतक जोर-जोर चिह्लाने 
लगा | उसकी पत्नी आयी। और, उसने चिललाने का कारण पूछा तो 
चुललशतक पूरी कहानी कह गया । शेष पूत॑वत्‌ समझना चाहिए. । 

अंत में काल के समय में काल करके वह सौधर्म देवलेक में अरुण 
शिष्ट-नामक विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ चार पल्योपम की स्थिति के 
बाद बह महाविदेह में सिद्ध प्रात्त करेगा। 


हैं 9 येट-ऋ 


£ कृण्डकी लिक 


काम्पिल्पपुर-नगर में जितय॒त्रु राजा राज्य करता'था ओर सहसखाम्रवन- 
नामक उद्यान था | उस नगर में कुंडकोल्कि-नामक गहपति था। पुष्या- 
नामकी उसकी मार्या थी । ६ करोड़ हिरण्य उसके विधान में थे, ६ करोड़ 
वृद्धि में थे और ६ करोड़ प्रविस्तर मैं छगे थे । उसके पास ६ ब्रज थे-- 
प्रत्येक बज में १० हजार गोएँ थीं । 

भगवान्‌ महावीर एक बार आमानुग्राम विहार करते हुए कामिपिल्प- 
पुर आये। समवसरण हुआ और कामदेव के समान कुण्डकोलिक ने 
श्रावक-धर्म स्वीकार कर लिया । 

एक दिन कुंडकोलिक मध्याह् के समय अशोकवनिका में जहाँ 
पृथ्बीशिलापट्टक था, वहाँ 'आया और वहाँ अपनी नाममुद्रिका तथा 
उत्तरीय पृथ्वी शिलापट्टक पर रख कर अ्रमण भगवान्‌ महावीर के पास 
स्वीकार की हुई धर्म-प्शम्ति को स्वीकार करके विचरने लगा। 

एक बार उस कुंडकोल्कि श्रमणोपासक के पास एक देव प्रकट हुआ। 
उसने पएथ्वीशिछापट्ठक से कुंडकोलिक की नामभमुद्रिका और उत्तरीय 
बस्त्र उठा लिया । श्रेष्ठ वस्त्र घारण किये उस देव ने आकाश मे स्थित रहकर 
कुंडकोलिक श्रमणो पासक से कहा--हे देवानुप्रिय ! क्ुंडकोलिक श्रमणों- 
पासक ! मंखलि-पुत्र गोशालक की धर्मप्रश्ञत्ति सुन्दर है, क्योंकि उसकी 
धर्मप्रशसि' में उत्थान, कर्म, बल, बीर्य और पराक्रम नहीं है। सब्र कुछ 
नोयति के आश्रित है; श्रमण भगवान्‌ मद्गावीर की धर्मप्रशत्ति अच्छी नहीं 


१--धर्मप्रशप्ते: । प्रज्ञापनं प्रशसि । धर्मस्य प्रज्ञप्तिः ततो धर्मप्रश्ञप्तेः । 
“दशावैकालिक [ बाबूबाला ] पृष्ठ १४३ । 


कुरांड कॉलिंक बंद 
है; क्यौकि उसमें उत्थान यावत्‌ पराक्रम है और नियति आश्रित सच कुछ 
नहीं माना जाता है |” 
कुंडकोलिक श्रमणीपासक ने उस देव सेकहा--' हि देव ! मंखलिपुत्र 
गोशालक की धर्मप्रशप्ति उत्थान न होने से यावत्‌ सर्व भाव नियत होने से 
अच्छी है और भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रज्ग्सि उत्थान होने से यावत्‌ 
स्वभाव अनियत होने से खराब है, यद मान लिया जाये, ,तो हे देंव ! यह 
दिव्य ऋद्धि, दिव्य देवगद्युति, दिव्यदेवानुभाव आपको कैसे प्राप्त हुए १ 


यह सब्च आपको उत्थान यावत्‌ पराक्रम से प्राप्त हुए अथवा उत्थान के 
अभाव यावत्‌ पराक्रमहीनता से ४” 


यह सुनकर वह देव बोल्य--हे देवानुप्रिय ! मैने अह देवऋद्धि 
उत्थान के अभाव यावत्‌ पराक्रम के अभाव में प्राप्त किया है।” 

कुडकोलिक ने उत्तर दिया--'यदि यह देवऋद्धि उत्थान आदि के 
अभाव में प्राप्य है, तो जिन जीवो मे विशेष उत्थान नहीं है, और पराक्रम 
नहीं है, वह देव क्यो नहीं होते ! गोशालक की धर्मप्रशति सुन्दर होने 
का जो कारण आप बताते हैं, और मगवान्‌ पहाबीर की घर्मप्रश्षप्ति अच्छी 
न होने का जो आप कारण बताते है, वे मिथ्या है ।” 

कुंडकोलिक की इस प्रकार वार्ता सुनकर वह देव शंकित्‌ हो गया 
और कुंडकोलिक को उत्तर न दे सका। नाममुद्रिका और उत्तरोय 
प्रथ्वीशिल्मपट्टक पर रखकर वह जिघर से आया था, उचर चला गया । 

उस समय भगवान्‌ महावीर वहाँ पधारे । कामदेव के समान कुंडको- 
लिक भगवान्‌ की वंदना करने गया। धमदेशना के बाद भगवान्‌ ने 


कुंंडकीलिक से देव के आने की बात पूछी । कुंडकोलिक ने सारी बात 
स्वीकार कर छी । 


भगवान्‌ ने कहा--'हे आरयों ! जो शहस्थावास में रहकर भी अर्थ * 


३ अभैं--जीवादिशि: सूत्राभिषेषेदा--उपाप्तकर्शा. सटीक 
पत्र ३६-१ 


छद्८ तीर्थेकर महावीर 


हेतु', प्रश्न, कारण व्याकरण और उत्तर के सम्बंध मे अल्पतीर्थिको को 
निरुत्तर करता है, तो दे आरयों ! द्वादशांग गणिपिटक का अध्ययन कर्ता 
अमण-निर्गेथ अन्यतीर्थिको को निरुत्तर और निराश करने में शक्य है।” 

उसके बाद कुंडकोलिक शील-ब्रत आदि से अपनी आत्मा को मावित 
करता रहा | १४ वर्ष व्यतीत होने पर और १५-वे वर्ष के बीच में 
कामदेव के समान अपने ज्येष्ठथ पुत्र को शहमार देकर पोषधशाल्म में 
धर्मप्रश्षप्ति स्वीकार करके रहने लगा | ११ प्रतिमाओ को पाल कर काल के 
समय में काल कर वह सौधर्मदेवछोक में अरुणध्वज विमान मे उत्पन्न हुआ । 
दोष पू्ववत जान लेना चाहिए । 


पृथ्वोशिलापइक 


ओपपातिक सूत्र में पृथ्वी शिलापद्टक का वर्णक इस प्रकार है :-- 

तस्स णं असोगवर पायवस्ल हेट्टा ईसिं खंघधसमल्लोणे एत्थ 
णं महं एक्के पुटविसिलापट्टए पएणत्ते, विफ्खं भायामउस्सेह- 
सुप्पमाणे किण्हे अजणघणकिवाणकुबलय हतलघरकोसेज्जा- 
गासकेसकज्जलंगीखंजणसिगर्भेदरिट्ठय. जंबुूफल असण कसण 
बंघणणी तुप्पक्षपत्तनिकर अयसि कुखुमप्पगासे मरकतमसार 
कलित्तणयण की परा सिवण्णे णिद्धघणे अट्टसरे आयंसयत- 
लोवमे खुरस्से इंहामियड सभतुरगनर मगर विहग वालग किण्ण- 
ररुरूसरभचमरकुंअजर वणलय पउठमलयभित्तिचित्ते आईणगरू 





३ हेतु--अन्वयव्यतिरंक लक्षणें:--बही 

२ प्रश्नेः--पर प्रश्नीयपद/थें :---वही 

३ कारणे---उपपत्तिसात्र रूपे:---बही 

४ व्याकरणे--पदेण प्रश्नितस्योत्तरदान रुपेः--वही 


कुण्डकोलिक ४६६ 


यबूरण वणीततूल फरिसे सीहासणसंठीए 'पासादीए दरिसणि- 
ज्जे अभिरूये पडिरूवे । 
--औपपातिक सूत्र सटीक, सूत्र ५, पत्र १८-२ 
--उस उत्तम अश्योकबृक्ष के नीचे स्कंघ से कुछ दूरी पर किन्तु उसी 
के अबः प्रदेश मे विशाल एक प्रथित्रीशिछापट्टक था। यह लरूम्बाई चौड़ाई 
एवं ऊँचाई में बराबर प्रमाण बाठ था, हीनाधिक प्रभाणवारा नहीं था। 
इसका वर्ण कृषशा था। अंजन, घन, कृपाण, कुबलय, हलघस्कौरोथ 
( बचटेव-बस््र ), आकाश, केश, कज्जझागी ( कज्जलगहं ), खंजनपक्षी, 
आर गभेद, रिष्टक ( र्नम्‌ ), जम्बूकठ, अतसनक (बीयकामिधानों बनस्पतिः) 
सनबंधन ( सनपुष्यश्नत्त ), नोलोत्पलपत्रनिकर और अतसीकुसुम के प्रकाश- 
जैसा था ( अर्थात्‌ ध्राम वर्ण का था )। मरकत, मसार ( मस्णीकारकः 
पाषाणविद्येयः ), कटित्र (बृत्ि विशेष: ) नयनकीका ( नेत्रमध्यतारा 
तद्ाशिवर्गः काल इत्पर्थ: ), के पुंज-जैसा इसका वर्ण था। वह सजल मेत्र 
के समान था। इसके आठ कोने थे ( “अहडसिरे! अश्शिराः--अष्टकोण 
इत्यथ: ) | इसका तलभाग काँचदर्पण-जैसा चमकीला था। ( देखने मे 
यह ) सुरम्य ( छगता ) था | इदामूग ( छकाः ), वृषभ, तुर्ग ( अश्व ), 
नर, मकर, विहग, व्याठ (सर्प ), किन्नर, रुक, सरभ, चमर, कुज्जर, 
चनलता एवं पद्मलता इन सब्रके चित्रों से यद सुशोमित था। ( इसका 
स्पर्श ) अजिनक ( चर्ममय बल््र ), रूत ( रूई ), बूर (वनस्पति विशेषः), 
नबनीत, तूझछ ( अर्कतूछ ) के स्पर्श के समान था। यह सिंहासनाकार 
था। हृदय को हर देनेवाला, नेत्रों को आल्हादित करने वाला एवं सुन्दर 
आकृति सम्पन्त यर प्रथ्वीशिडापद्ठक अपूर्व शोभा-संपन्न था | 


#फहैँ ० ऐहैऋ 


+-सद्दालपत्र 


पोलसपुर-नामक नगर मै सहस्ताम्रवन-नामक उद्यान था। जितशत्रु 
वहाँ का राजा था । उस पोलासपुर नामक नगर में सद्दालपुत्र-नामक 
कुम्मकार आजीविकोपासक रहता था। वह गोशाला के रिद्धान्तों में 
( अर्थ सुनने से ) लब्धार्थ, ( अर्थ धारण करने से ) शद्दीताथ, ( संशय 
युक्त विषयों का प्रइन करने से ) प्रशथ, विनिश्चितार्थ और अभिगताथ, 
था। है आयुष्मन्‌ ! आजीवको का सिद्धान्त इस अथरूप है, इस परमार्थ 
रूप है और शेष सब अनथ रूप है', इस प्रकार आजीवकों के सिद्धान्त से 
अपनी आत्मा को भाव्रित करता हुआ वह विचरता था | 


उस आजीविको के उपासक रुद्गालपुत्र के पास एक करोड़ हिरण्य 
निधान में था, एक करोड़ ब्याज पर दिया था और एक करोड़ धन- 
घान्यादि के प्रवित्तर में लगा था। दस हजार गायो का एक ब्रज 
उसके पास था | उस सहालपुत्र की मायों का नाम अम्निमित्रा था। 
पोछासपुर नगर के बाहर उस सहालपुत्र के कुम्मकारापण थे | वहाँ कुछ को 
वह भ्रत्ति ( द्रव्य ) और कुछ को भोजन देता था | इस प्रकार बहुत से 
लोग प्रत्येक दिन प्रातःकाल करक ( वाघृटिका-जल भरने का घड़ा ) वारक 
( गडुकान्‌ - गड़आ ) पिठर ( स्थाली: - थाढी ) , घट ( घड़ा ) 
अद्वंघट ( घटाद॑मानान्‌ ), कछ्श ( आकार विशेषवतों बृहद्घटकान्‌ ) 
अलिंजर ( महदुदक माजन विद्येषान्‌ ) जंबूछ ( लछोकरूढ़यावसेयान्‌ू ) ओर 
उष्ट्रिका ( सुरातैद्यदि भाजन ) बनाते थे। इस प्रकार आजीविका उपाजन 
करते वह राजमार्ग पर विहरता था | 


किसो समय वह सहद्यालपुत्र मध्याहकाल मैं अश्योकवनिका में आया । 


सहालपुत्र ४७ 


वहाँ आकर वह मंखालिपुत्र ग्रोशालक के पास स्वीकार की हुई पघर्मप्रशति 
को स्वीकार करके विचरण करने लगा । उसके बाद आजीबिकोपासक 
सदालपुत्र के पास एक देव आया। वह श्रेष्ठ बद्ध धारण किए हुए था। 
आकाश में स्थित रहकर उस देव ने इस प्रकार कहा--“भविष्य में बहा 
महामाहण, उत्पन्न ज्ञान-दर्शन धारण करने वाल्म, अतीत-बतमान-और 
भविष्य का जानने वाला, अरिहंत, जिन, केवली, सर्वेत्ञ और तत्रदर्शी, तीनों 
लोको के छिए. अवल्ोकित, महित और पूजित, देव मनुष्य-असुर 
सबके अ्चनीय, वंदनीय, सत्कार करने योग्य, सम्मान करने योग्य, कल्याण, 
मगल देव और चेत्य के समान उपासना करने योग्य, सत्य कर्म की संपति 
युक्त पुरुष आने बाला है | इसलिए, तू उनकी वंदना करना यावत्‌ पर्युपासना 
करना | तथा प्रातिहारिक ( जो वापस लिया जा सके ) पीठ, फलग, शब्या, 
वतति, और संत्तारक के लिए आमंत्रित करना |” इस प्रकार दूसरी 
ओर तीसरी बार ऐसा कई कर, वह देव जिधर से आया था, उधर 
चला गया । 


देव के ऐसे वचन सुनकर सद्दाहपुत्र को इस प्रकार अध्यावसाम 
हुआ--“इस प्रकार के तो खरेखर हमारे धमांचायं (गोशाल्क) हैं। वे ही 
इन गुणों से युक्त हैं | वे ही यहाँ शीघ्र आने बाले है। में उनकी वंदना 
करूँगा याबत्‌ पर्युपासना करूँगा तथा प्रातिहारिक यावत्‌ संह्तारक के 
लिए आमंत्रित करूँगा।! 


उसके बाद सूर्योदय होते वहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे। 
उनकी बंदना करने के लिए. परिषदा निकली यावत्‌ उनकी पर्युपासना 
की | सद्दालपुत्र को इन सब से सूचना मिली कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विहार करते हुए. यहाँ आये हैं। अतः उसे विचार हुआ--“मैं डनके 
पास जाकर उनकी बंदना तथा पर्युपासना करूँ |?! 


ऐसा विचार करके उसने स्नान यावत्‌ ग्रायश्चित किया । 


छंजर तीर्थंकर मद्दाबीर 


स्‍्नानोत्तर क्रियाएं 


यह पाठ सद्दालपुत्र की पत्नी अग्निमित्रा के प्रसंग में मी आया है। 
वहाँ टीकाकार ने लिखा हैः-- 

सनाता 'कृतबलिकर्मा' बलिकर्म--लोकरूढं कृत कोलुक- 
मजलप्रायश्चिता' कोतुकं--मषीपुण्ड्रादि, मंगलं-दध्यक्षत 
चन्दनादि पते एवं आयश्चितमिव प्रायश्चितं दुःस्वप्तादि प्रति- 
घातक त्वेनावश्यंकाये त्वादिति' 

--उवासगदसाओ सटीक, पत्र ४४-१ 

ऐसा पाठ कल्पसूत्र में स्वप्न पाठकों के प्रसग में भी आता है 

( कल्पसूत्र सुब्रोधिका टीक-सहित, सूत्र ६७ पत्र १७५ ) इसकी टीका संदेह 
विषोषधि टीका में आचार्य जिनप्रभ ने इस प्रकार की हैः-- 

'कयबलि कम्मे स्थादि' स्नानानंतरं कृतं बलिकमः येः 
स्वगृहदेवतानां तत्तथा, तथा कृतानि कौतुक मंगलान्येब प्राय- 
शिचतानि ठुःस्वप्नादिविधातार्थभवश्य करणीयत्वाये स्तैस्तथा, 
तत्र कोतुकानि मषीतिलकादीनि, मंगक्तानि तु सिद्धार्थद्ध्यक्ष 
तदुर्वाकुरादीनि अन्येत्वाहुः-- 

'प/यच्छित्ता! पादेन पादे वा छुप्ताइचक्ुद पिपरिहाराश्थ 
पादच्छुपाः कृतकोतुक मंगलाश्च ते पाउच्छुमाश्चेति घिप्रह: 
तथा शुद्धात्मानः स्नानेन शुच्चीकृतदेहाः 

यंत्र ७७ 
ठीक इसी प्रकार कल्पसूत्र की टिप्पन मैं आचार्य प्रथ्वीचन्द्र सूरि 
ने भी लिखा है ( पवित्र कल्पसूत्र, कत्पसूत्र टिप्पनक्रम, पृष्ठ १० ) 


घासीलाल जी ने उपासकदशांग का जो अनुवाद किया है, उसमें 
उन्होंने 'जाव' को वर्णक से पूरा तो किया, पर “बलिकम्म' छोड़ गये । 


सहालपुत्र ४७३ 


और, मूल के '्हाए जाव पायच्छिते' पाठ में से 'पायच्छिते! का अनुवाद 
छोड़ गये 4 

यह पाठ औपपातिकसूृत्र में दो स्थो पर आता है ( औपपातिकसूत्र 
सटीक, सूत्र ११ पत्र ४२ तथा सूत्र २७ पत्र १११)। ओपपातिकसूत्र 
का जो अनुवाद धासीलाल ने किया, उसमें 'बलिकम्मों का अनुवाद 
प्रष्ठ १०६ पर 'पशु-पक्षी आदि के लिए. अन्न का विभाग-रूप बलिकर्म 
किया' और प्रृष्ठ ३५८ पर उसका अर्थ 'काक आदि को अन्‍्नादि- 
दान-रूप बलिकर्म किये! किया है। घासीछाल स्थानकवासी हैं, पर 
उनका यह अर्थ स््रयं॑ स्थानकवासी छोगों को भी अमान्य है। स्थानक- 
बासी विद्वान रतनचद्र ने अद्वमागधी कोष ५ भागों में लिखा है, उसमे 
बल्किर्म का अथ उन्होंने भाग ३, प्रष्ठ ६७२ पर “ग्रहदेवता की पूजा' 
(सूत्र ११ ) तथा देवता के निमित्त दिया जाने वाला ( सूत्र २७ ) 
दिया है। रतनचन्द्र जी के इस उद्धरण से ही स्पष्ट है कि, घासीछाल ने 
कितनी अनधिकार चेष्ट की है! 

प्राचीन भारत में स्नान के बाद यह सत्र क्रियाएं करने की परम्परा 
सभी में थी, चाहे वह अन्यतीथिक हो अथवा श्रावक-बतधारी । यह बात 
ओपपातिकसूतज्र वाले पाठ से स्पष्ट है, जिसमें कुणिक राजा ( सूत्र ११ ) 
तथा उसके अधिकारी (सूत्र २७ ) इन क्रियाओ को करते हैं | डा० 
जगदीशचन्द्र जैन ने छाइफ इन ऐजरॉंट इंडिया” में उसका ठीक अर्थ 
किया है--“'हैविंग मेड द' आफरिंग दु द! हाउस-गाडस” ( पृष्ठ २२५ ) 

बेचरदास ने 'भगवान्‌ महाबोर ना दश उपासको' में ( पृष्ठ ४१ ) 
यह पूरा प्रसंग ही छोड़ दिया। 


भगवान्‌ के पास जान 


इन स्नोत्तर क्रियाओं के बाद सद्दालपुत्र शुद्ध और प्रवेश योग्य बस्न 
चहन कर बहुत से मनुष्यों के साथ अपने घर से बाहर निकछा और 


उड़ तीर्थक्वर मद्ाघ्वीर 


पोल्यसथुर के मब्यभाग में से होता हुआ जहाँ सदल्लाप्रवन था वहाँ 
गया। वहाँ भगवान्‌ की तीन बार प्रदक्षिणा की तथा उनका बंदन- 
नमस्कार करके पयुपासना की । 

उसके ज्ञाद भगवान्‌ ने धर्मोपदेश किया और धर्मोपदेश के पश्चात्‌ 
उन्होंने सद्ालपुत्र से पूछा--“सद्दालपुत्र॒ कल मध्याह्ु काल मै जब्र तुम 
अश्योकबनिका में थे, तुम्हारे पास एक ठेव आया था ?? इसके बाद भगवान्‌ 
ने देव द्वारा कथित सारी बात कह सुनायी | भगवान्‌ ने पूछा-'क्या उसके 
बाद ठुम्हारा यह विचार हुआ कि तुम उसकी सेवा करोगे ! पर, हे सदाल- 
पुत्र | उस देव ने मंखलिपुत्र गोशालक के निमित्त वह नहीं कहा था |”? 

भ्रमण भगवान महावीर की बात सुनकर सह्यालपुत्र के मन में विचार 
हुआ--“थे उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के घारी यावत्‌ सत्य कर्म की सम्पदा से 
युक्त भगवान्‌ महावीर मेरे बंदन-नमस्कार करने के अतिरिक्त पीठ, आसन 
फलक आदि के लिए आमंत्रित करने योग्य हैं।” ऐसा विचार करके 
सहालपुत्र उठा और उठकर भगवान्‌ का बंदन-नमस्कार करके बोला-- 
“हे भगवन्‌ ! पोछासपुर नगर के बाहर मेरी कुम्मकार की “००० दूकानें 
है। आप वहाँ ( प्रातिहारिक ) पीठ, फलक यावत्‌ सथारा गअहण करके 
निवास करें । भगवान्‌ ने सद्दाउपुत्र की बात स्वीकार कर ली और उसकी 
दूकानों में विहार करने छगे | 

इसके बाद एक बार आजीविक्रोपासक सह्दालपुत्र हवा से कुछ सूखे 
हुए. मृत्तिकापात्रों को अदर से निकाठ कर धूप में सूखने के दिए 
रख रहा था | 


सद्दालपुत्र को प्तिबोध 


उस समय भगवान्‌ ने सद्दालपुत्र से पूछा--"हे सहालपुत्र ! यह 
कुछाल भाण्ड कहाँ से आया और कैसे उत्पन्न हुआ ?” इस प्रइन पर 
सद्यालपुत्र बोला--“थह पहले मिट्टी थी। इसे पानी मे भिगोया गया । 


ऋादालपुत्र डे फर 


फिर क्षार ( राख ) और करीष ( गोबर ) मिलाया गया । तव चाक पर 
चढ़ाया और उसके बाद करक यावत्‌ उड्लिका बनाये ।”? 

भगवान्‌ ने पूछा--“थे क्ुम्मकारपात्र उत्थान यावत्‌ परसाक्रमप्त से 
उत्पन्न होते हैं या उत्थान सिवाय यावत्‌ पराक्रमहीनता से !” इस पर 
सदाल्पुत्र ने कहा--'भगवान्‌ ! ये उत्थान सिवाय यावत्‌ पराक्रमहीनता 


से बनते हैं; क्योंकि उत्थान यावत्‌ पुरुषाकार का अभाव है। सब कुछ 
नियत है |” 


इस पर भगवान्‌ ने पूछा--“हे सद्दालपुत्र | यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा 
वायु से सूखा पात्र चुरा ले पाये; यत्र-तत्न फेंक दे, फोड़ डाछे, बल्पूवक 
लेकर फेंक दे अथवा तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ विपुल मोग भोगते 
बिहरे तो क्या उसे तू दंड देगा ??? 

“हाँ ! मैं उस पुरुष पर आक्रोश करूँगा, उसे हनन करूँगा, बाँधूँ गा, 
तजना करूँगा, ताड़न करूँगा और मार डाल गा ।” 

इस पर भगवान्‌ बोले--“'थदि उत्थान यावत्‌ पराक्रम का अमाब है, 
और सब माव नियत है, तो कोई पुरुष तुम्हारे वायु से सूखे, और पकाये 
हुए पात्रों का हरण करता नहीं; और उसे बाहर लेकर फेंकता नहीं, और 
तुम्हारे पत्नी अग्निमित्रा के साथ बिपुल भोग भोगता नहीं है! और, 
तुम उस पर आक्रोश करते नहीं, हनते नहीं यावत्‌ जीवन से मुक्त नहीं 
करते । और, यदि कोई व्यक्ति इन पात्रों को उठा ले जाता है, और 
अग्निमित्रा के साथ भोग भोगता है, और तू आक्रोश करता है, तो 
तुम्हारा यह कहना कि “उत्थान नहीं है यावत्‌ सब भाव नियत है,” 
मिथ्या है।? 

ऐसा सुनकर सहालपुत्र को प्रतिबोध हुआ | 


उसके बाद आजीविकोपासक सहालपुत्र ने भगवान को वंदन नमस्कार 
किया और बोछा--"हे भगवान्‌ ! आप के पास भ्रमणोपासक-घम स्वीकार 


छेजद तीथंकर महावीर 


करने की मेरी इच्छा है।” और, आनंद के समान रसद्दालपुत्र ने भी 
अमणो-पासक-घमं स्वीकार कर लिया । 

वहाँ से वह धर छोट कर आया तो अपनी पत्नी संघमित्रा से बोछा- 
“यहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे हैं। तुम उनके पास ज्ञाओं ओर 
पाँच अणुत्रत तथा सात शिक्षात्रत ख्ीकार करों ।” अग्निमित्रा ने सद्दाल- 
पुत्र की बात खीकार कर ली |” 

उसके बाद सरद्ाल्पुत्र ने अपने कौड़म्बिक पुरुष को बुलाया और 
घुछा कर कहा-- 

५ देवानुप्रियों ! जल्दी चलने वाले, प्रशस्त और सहश रूपबाले, 
समान खुर और पूँछ वाले, समान रंग से रगे सींग वाले, सोने के कछाप' 
आमूषणों से युक्त, चाल मे उत्तम, रजत की घंटियों से युक्त, खणमय 
सुतली से नाथ से बाँचे हुए, नीलकमल के समान शिरपेच वाले, दो युवा 
और उत्तम बैलो से युक्त, अनेक प्रकार की मणिमय घंटियो से युक्त, उत्तम 
काए्मय जूए और जोत की उत्तम डोरी से उत्तम रीति से जुते हुए, प्रवर 
रक्षण युक्त, धम्मिया यानप्रवर उपस्थित करो ।”* 

उसके बाद अग्निमित्रा ने स्नान किया यावत्‌ कौतुक मंगल और 
प्रायश्वित करके झुद्ध होकर तथा प्रवेश योग्य वस्त्र पहन कर, अल्प और 
महामूल्य वाले अलंकारों से शरीर का &ंगार कर चेटिओ तथा दासिओ 
के समूह से घिरी हुई धार्मिक श्रेष्ठ यान पर चढ़ी और पो्सपुर नगर के 
मध्य भाग में से होती हुई सहलापवन उद्यान में जहाँ मगवान्‌ महावीर थे 





4--कलापौ-प्रीवाभरण विशेषों । 
२>-यह 'धम्मिय” इसी अथ में औपपातिकसत्र में भी आया है | सूत्र ३० की 
दीका में टीकाकार ने लिखा है--धमंणि नियुक्ता-श्रीपपातिक स्ोक, पत्र श्श्८ । 
३--यान प्रवर'-सम्बंधी यह पा» भगवतीसूत्र सटीक, शतक £६, उदद शा ६ 
सूत्र इ८, पत्र परेर में देवानंदा के प्रकरण में भी श्राता है । 
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वहाँ आयी । वहाँ पहुँच कर वहाँ यान से नीचे उतरी और चेटियों के 
साथ वह भगवान्‌ महावीर के सम्मुख गयी | वहाँ पहुँच कर उसने तीन 
बार भगवान्‌ की वंदना को, ओर बंदन-नमस्कार करके न अति दूर और 
न अति निकट हाथ जोड़ कर खड़ी रहकर उसने पयुपासना की । 

भगवान्‌ ने बृहत्‌ परिपदा के सम्मुख उपदेश किया। मगवान्‌ का 
उपदेश सुनकर अम्निमित्रा बड़ी संतुष्ट हुई । उसने भगवान्‌ से कहा-- 

४हे भगवान्‌ [ में निर्गथ-प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ । आपके पास 
जिस प्रकार बहुत से क्षत्रिय प्रत्जित हुए वैसे मैं प्रवजिति होने में समर्थ 
तो नहीं हूँ पर मैं पाँच अणुत्रत और सात शिक्षात्रत अंगीकार करना 
चाहती हूँ | हे भगवन्‌ ! इस पर आप पतिबंध न करें।” भगवान्‌ के 
सम्मुख उसने १२ प्रकार का णहस्थधर्म स्वीकार कर लिया | उसके बाद 
वह वापस चली आयी | 

कालान्तर मे भगवान्‌ उद्यान से निकल कर अन्यत्र विहार करने 
चले गये । 

उसके बाद अमणोपासक होकर सद्दारूपुत्र जीवाजीव आदि तत्वों का 
जानकार होकर विचरण करता रहा | इस बात को सुनकर मंखलिपुत्र 
गोशालक को विचार हुआ--'सद्दालपुत्र ने आजीवक-धर्म को अस्वीकार 
कर अब निग्रंथ-धर्म स्वीकार कर लिया है|” ऐसा विचार करके वह 
पोलासपुर मे आजीवक-समा में आया। वहाँ पहुँचकर उसने पात्रादि 
उपकरण रखे ओर आजीवकों के साथ सद्दालपुत्र श्रमणोपासक के घर 
आया | सद्दालपुत्र ने गोशालक को आते देखा। पर, उसके प्रति उसने 
किसी भी रूप मे आदर नहीं प्रकट किया। ऐसा देखकर गोशालक 
खड़ा रहा | 

रुद्दालपुत्र को आदर न करते देख, और उसे भगवान्‌ महाबीर का 
गुणगान करते देख, मंखलिपुत्र मोशालक बोला--“हे देवानुप्रिय यहाँ 
महामाहण आये थे १? इस पर सद्दालपुत्र श्रमणोपासक ने पूछा--'हे 


डऊं८ तीर्थक्षर महायीर 


देवानु-प्रिय ! महामाहण कौन है १” इस पर गोशालक ने कहा---/अ्रमण 
भगवान्‌ महाचीर महामाहण हैं ?”? 

“हे देवानुपिय ! आप ऐसा क्यो कहते हैं १?” 

“है सद्ालपुत्र ! खरेखर श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहण, उत्पन्न 
हुए. श्ञान-दशन के धारण करने वाले यावत्‌ महित्‌-स्तुति करने योप्य और 
पूजित हैं यावत्‌ तथ्य कर्म की सम्पत्तियुक्त हैं। इस कारण से, हे देवानु- 
प्रिय ! भ्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहण है ।” 

फिर गोशालक ने पूछा--"हे देवानुप्रिय ! यहाँ महागोप आये थे १” 

“हे देवानु प्रिय ! महागोंप कोन हैं !” 

“भ्रमण भगवान्‌ महावीर महागोप हैं |” 

“हे देवानुप्रिय ! किस कारण से वह महागोप कहे जाते हैं ??! 

४३ देवानुप्रिय ! इस संसार रूपी अथ्वी मे, नाश को प्रात होते हुए, 
विनाश को प्राप्त होते हुए, मक्षण किये जाते, छेदित होते हए,, भेदित होते 
हुए, छ॒प्त होते हुए, विल्त होते हुए, बहुत-से जीवो का घर्मरूप दड मे 
संरक्षण करते हुए, संगोपन ( बचाव ) करते हुए, निर्वाण-रूपी बाड़े मे 
अपने हाथ से पहुँचाते हैं। इस कारण हे सहालपुत्र ! श्रमण भगवान्‌ 
महावीर महागोप हैं, ऐसा कहा जाता है। 

फिर गोशाल्क ने पूछा--“हे देवानुप्रिय ! यहाँ महासाथवाह 
आये थे १? 

“हे देवानुप्रिय ! महासाथवाह कोन है ?” 

“सह लपुत्र ! श्रमण भगवान्‌ महावीर महासाथवाह हैं ।”” 

“आप ऐसा क्यो कहते है !” 

"हे देवानुप्रिय ! संसाररूपी अठवी में नाश को प्रात्त होते हुए, 
विनाश को प्राप्त होते हुए, यावत्‌ विछ॒म होते हुए बहुत-से जीवों की 
घर्ममय मार्ग में संरक्षण करते हुए. निवोण-रूप महापट्टणफ-नगर के सम्मुख 
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अपने हाथो पहुँचाते हैं | इसलिए है सदाउपुत्र |! श्रमण भगवान्‌ महाबीर 
महासार्थवाह कह्दे जाते हैं ।” 

किर गोशालक ने पूछा--“हे देवानुप्रिय ! क्‍या यहाँ महाधमंकथो 
आये थे !? 

“हे देवानुप्रिय ! महाधर्मकथी कोन १” 

“अ्रमण भगवान्‌ महाधर्मकथी हैं ।” 


“है भ्रमण भगवान्‌ महावीर को महाधर्मकथी आप क्यो कहते हैं !? 

(हे देवानुप्रिय | श्रमण मगवान्‌ महावीर अत्य-त मोटे संसार मैं नाश 
को प्राप्त होते हुए, विनाश को प्रास होते हुए, मक्षण किये जाते हुए, 
छंदित होते हुए, छम होते हुए, विछ॒त होते हुए, उन्मार्ग में प्राप्त हुए, 
सम्मा्ग को भूले हुए, मिथ्यात्व के बल से पराभव प्राप्त हुए, और आठ 
प्रकार के कर्मरूप अंधकार के समूह में ढके जीवों के बहुत-से अथ यावत्‌ 
व्याकरण* का उत्तर देकर चार गति-रूपी संसार की आटबी को अपने हाथ 
उतारते हैं | इसलिए श्रमण भगवान्‌ महावीर घर्मकथो हैं ।” 


किर गोशालक ने पूछा--हे देवानुप्रिय ! यहाँ महानिर्ामक 
आये थे !? 

“पहानिर्यामक कोन है !” 

१--पूरा पाठ है “भटद्टार देउइ' कारणाए वागरणाइ”। यह पाठ औपपातिक 
सूत्र १७ ( सटीक पत्र ११० ) में भी आता है। वहाँउडनकों टीका श्स प्रकार 
दो है :-+ 

अर्थान---जीवादीन हेतून-तद्मकानन्वयध्यतिरे कयुक्तान्‌ू कारणानि--- 
उपपत्तिमा श्राणि यथा निरुपम सुखः सिद्धों ज्ञानानाबाधत्वप्रकर्षादिति, 
ब्याकरणानि---परप्रश्नितार्थ त्तररूपाणि *** 

--ओऔपपा तिकयत्र सदीक, पत्र १६१ 


छघर० तीथकर महाघोर 


हे देवानुध्रिय |! मगवान्‌ महावीर महानियामक हैं ।” 

“ऐसा आप किस कारण कह रहे हैं !” 

४हे देवानुप्िय ! श्रमण मगवान्‌ महावीर संसार-रूप महासमुद्र मैं 
नाश को प्राप्त होते हुए. यावत्‌ विल॒त होते हुए ड्बते हुए, गोता खाते 
हुए. बहुत से जीवों को धर्मबुद्धिरूपी नौका के द्वारा निर्वाण-रूप तथ 
के सम्मुख अपने हार्थों पहुँचाते हैं। इसलिए. श्रमण भगवान्‌ महावीर 
मदानिर्मायक हैं ।” 


इसके बाद सद्दालपुत्र श्रमणोंग्रासक ने मंखलिपुत्र गोशाल्क से इस 
प्रकार कहा--“हे टेवानुप्रिय ! आप निपुण हैं, यावत्‌ नयवादी, उपदेश- 
लब्घी तथा विज्ञानप्राप्त हैं, तो क्‍या आप हमारें धर्माचार्य से विवाद 
करने में समथ है ९”? 

“में इसके लिए युक्त नहीं हूँ ।”” 


“ऐसा आप क्यों कहते हैं कि आप हमारे धर्माचार्य यावत्‌ भगवंत 
महावीर के साथ विवाद करने मे समथ नहीं हैं ?” 


“हे सद्दालपुत्र ! जैसे कोई पुरुष तरुण, बलवान, युगवान, यावत्‌ 
निषुण शिल्प को प्राप्त हुआ हो, वह एक मोटी बकरी, सूअर, मुर्गा, तीतर, 
बतक, लावा, कपोत, कर्पिजल, वायस और श्येन के हाथ से, पग से, खुर 
से, पूँछ से, पंख से, सींग से, विषाण से जहाँ से पकड़ता है, वहीं निश्चल 
ओऔर निःस्पन्द दबा देता है; इस प्रकार भगवान्‌ महावीर मुझे अर्थों, 
हेतुओं यावत्‌ उत्तरों से जहाँ-जहाँ पकड़ेंगे निरुत्र कर देंगे। इस 
कारण मैं कहदा हूँ कि मैं भगवान्‌ महावीर के साथ विवाद करने में 
समर्थ नहीं हूँ ।” 


तब सद्यालपुत्र ने कहा--"हे देवानुप्रिय ! आप हमारे धर्माचार्य 
भगवान्‌ महावीर स्वामी का गुणकीर्तन करते हैं। अतः, मैं आपको 


सदालपुत्र कक 


( प्रतिह्वारिक ) पीठ यावत्‌ संथारा देता हूँ | आप जाइए मेरी कुम्मकारी 
की दुकानों से ( प्रातिद्ारिक ) पीठ फलक आदि ले लीजिए |” इलके बाद 
मंखलिपुअ उसकी दुकानों से ( प्रातिहारिक ) पीठ फलक आदि लेकर 
विचरने लगा । 

इसके बाद मंखलिपुत्र गोशाल आख्यान * से, प्रशापना' से, संशापनाँ 
और विज्ञापना से रद्यालपुत्र को निन्नन्थ-प्रबबन से चलंपमान 
करने, क्षुब्ध कराने और विपरिणाम कराने में अस्मर्थ रहा टो झान्त, 
तानत और परितान्त होकर पोलछासपुर नगर से निकल कर बाहर के देशों 
में विचरने लगा | 


इस प्रकार सदालपुत्र को विविध प्रकार के शील आदि पालन करते 
यावत्‌ आत्मा को भावित करते १४ वर्ष व्यतीत हो गये। १५-वाँ वर्ष 
जब चाद था तो पूब॑रात्रि के उत्तर भाग में यावत्‌ पीषघशाल्य मैं भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर के अति निकट कौ धर्मप्रश्ति स्वीकार करके सद्दालपुत्र 
विचरने लगा । तब पूर्व॑रात्रि के उत्तराध काल में उसके समीप एक देवता 
आया । वह देवता नीलकमल के समान तलवार द्वाथ में लेकर बोला और 
चुलनीपिता भ्ावक के समान उस देवता ने सब उपसर्ग किये । अंतर केक्ल 
प्रह था कि इस देवता ने उसके प्रत्येक पुत्र के मांस के नौ-नी टुकड़े किये 


३ “आाधवणाहिं य! क्ति आख्यानेः 
--उपासमगदशांग सटीक पत्र ४७ 

२ 'प्रशापनालिः--- 
-- भेद तो वस्तु प्ररूपणामिः --वही 

दे संशापनातिः--- 
“-सम्जान जनसे:--वही 

४ विज्ञापनाभिः--- 
--अनुकूलभ णितै:-- वही 

३१ 


छटर तीर्थंकर मद्दावीर 


यावत्‌ सबसे छोटे छड़के को मार डाला ओर रुद्दालपुत्र का शरीर लोहू 
से सींचा पर सद्दालपुत्र निभय धम में स्थित रहा । 

अंत में उस देवता ने कद्य--“'यदि तू धर्म से विचल्ति नहीं होता 
तो में तैरी पत्नी अग्निमित्रा को छाकर तेरे सामने उसका घात करूँगा |?! 
फिर भी सद्दालपुत्र निर्मय घना रहा । देवता ने जन्र दूसरी और तीसरी 
बार भी ऐसा कहा तो सहद्दालपुत्र को उस देवता के अनायपने पर क्षोम 
हुआ और उसे पकड़ने उठा। शेष सत्र चुल्नीपिता के समान है। 
कोलाहल सुनकर अग्निमित्रा आयी और सच होष पू्वबत्‌ समझ 
लेना चाहिए, | 

मृत्यु के बाद सदालपुत्र अणमूत-नामक विमान में उत्पन्न हुआ यावत्‌ 
महाविदेह में वह सिद्ध होगा । 


जुट हक ० सँऋ 


0 ८ महाशतक 


राजगह नगर था| उस नगर में श्रेणिक-नाम का राजा राज्य करता 
था | उस राजणह-नगर मे महाशतक-नामक आदय और सम व्यक्ति 
रहता था । उसके पास कांस्य" सहित आठ करोड़ हिरण्य निधान में, आठ 
करोड़ प्रविस्तर पर आठ करोड़ इृद्धि पर था। उस महाशतक को रेक्ती 
प्रमुख तैरह पत्नियाँ थीं। वे सभी अत्यंत रूपवती थीं। रेबती के पिता 
के घर से उसे आठ कोटि हिरण्य मिला था और दस हजार गोयों का एक 
ब्रज मिला था | शेष १२ पत्नियों के पिता.के घर से केवल एक-एक कोटि 
हिरण्य मिला था और एक-एक ब्रज मिले थे | 

भगवान्‌ महावीर आमानुग्राम विहार करते हुए राजगह पधारें। 
समवसरण हु आ और परिपदा वदन करने निकली । आनन्द के समान 
महाद्वतक ने भी भगवान्‌ के निकट आवकध्र्म स्वीकार कर लिया। महा- 
शतक ने कांस्य सहित आठ करोड़ हिरण्य और आठ बज का ब्रत लिया 
और अपनी १३ पत्नियो को छोड़कर शेष नारियों से मैथुन का परित्याग 
किया ! उसने यह भी ब्त लिया कि, दो द्रोण प्रमाग हिरण्य से भरे कांस्य 
पात्र का ही व्यवहार प्रतिदिन कर्रूगा | उसके बाद श्रमणोपासक महाशतक 
जीव-अजीव आदि के जाता के रूप मे बिचार करता रहा । 

१--सकास्य की टीका उपाधकदशाग मे इस प्रकार दी हैः--सह कांस्येन 
दव्यमान विशेषेण सकांस्या ( पत्र ४८-२ ) अ्रभिधान राजेन्द्र ( मास ३, पृष्ठ १८० ) 
में उसके लिए छिखा है : आदक श्ति प्रसिद्धे परिमाणे च । आप्टेज संस्कृत-इंग्लिश 
डिक्शनरी भाग १ 

पृष्ठ २२१ में आदृक का परिमाण इस प्रकार दिया है द्रोणका 
चतुर्थाश६४ प्रस्थ १६ कुडब ( लगभग ७ रत्तल ११ औंस )। 


छघछ तोर्थकर मद्दावीर 


कुछ समय बाद कुटुम्ब जागरण करते हुए मध्यरात्रि के समय रेबती 
को यह विचार हुआ कि इन बारह सपत्नियों के होते मैं महाशतक के 
साथ उदार मनुष्य संबन्धी भोग भोगने में समथ नहीं हूँ । मुझे इन 
बारह सपत्नियों को अग्नि-प्रयोग से, शस्त्र-प्रयोग से अथवा विष-प्रयोग 
से मुक्त करके उनका एक-एक करोड़ हिरण्य और एक-एक ब्रज लेकर 
मझशतक के साथ निर्बाध भोग भोगना चाहिए। अतः एक दिन 
उस रेवती ने ६ पत्नियों को रास्त्र-प्रयोग से और ६ पत्नियों को विष- 
प्रयोग से मार डाछा और उनकी सम्पत्ति पर स्वयं अधिकार कर छिया । 


बह रेवती ग्हपत्नी मांस छोलप होकर, मांस में मूछित होकर यावत्‌ 
अत्यन्त आसक्त होकर शलके पर सेंका हुआ, तला हुआ और भुना हुआ 
मांस खाती हुई और सुरा", मधु, मेरक, मध्य, सीधु और प्रशन्ना 
मद्य का व्यवहार करती हुई रहते लगी। 


उसके बाद राजगह में प्राणि-वध-निषेघ ( हिंसा-निवारण ) की घोषण 


१--काध्ठपिष्ठ निष्पक्ञा-->वासगदसाओ सटीक, पत्र ४६-१ | 


२--च्लौद कही पत्र ४९-२; मधु का भर्थ उत्तराध्ययन नेमिचंद्र की टीका सद्दित 
पत्र ३६६--१ में “मशथ्य विशेषो” लिखा है। 


३इ--मथविशेष॑ उबासगदसाओो सटीक पत्र ४१-२ उत्तराध्ययन की टीका में 
नेमिचंन्द्र में लिखा है--“'मैरेयं सरकः” पत्र ३६१-१ । 

४--गुड धातको मर्व-3 दास्ग्त्स ओ सर्टक ४६-२। 

५४--तढिझ्िषं-उवासमदसाओ सटीक पत्र ४६-२। 

६--छुस विशेष॑--उपासक सशा सटीक, पत्र ४१-२ । 

झुराओं का विशेष वर्णन कल्पवृक्षों वाले प्रकरण में जम्बूद्ीपप्रक्षप्ति (पूव॑भाग) 
पत्र #६--२--१००-२ तथा जीवाजीवाभिगमयत्र सटीक १४५ २--१४६-१ में आता 
है। जिद्धान्ु पाठक कहाँ देख लें । उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका पत्र ३७२ मे 
कादंबरी नाम भी आत । 


अमद्दाशतक छणरें 


हुई ।' तब उस मांस-लोल॒प ने कौलणहिक ( मैके के पुरुषों को बुलाया ओर 
बुलाकर कहा--“ हे देवानुप्रिय ! तुम मेरे पितृणह के अर्जों में से श्रतिदिन 
प्रात/काल दो बछड़ा मार कर सुझे दिया करों।” वे नित्य दो 
चछड़े का बध करते | इस प्रकार रेंचती मांस तथा मदिरा के व्यवहार में 
लित रहने लगी । 

महाशतक अमणोपासक को शील्वत के साथ आत्मा को भावित 
करते १४ वर्ष व्यतीत हो गये । तब उसने अपने ज्येष्क्य पुत्र को अपने 
स्थान पर शहकार्य का भार सौप कर पोषधशाला मे भगवान्‌ के समीप 
की धर्मप्रशसि स्वीकार करके रहने छगा। एक दिन रेंवती गहपत्नी मत्त- 
उन्मत होकर, नशे मे डगमगाती हुई, केश को विक्षित्त किये हुए, उत्तरीय 
को दूर करती हुई, »ंगार किये हुए, पोषधशाला मैं पहुँची और 
महाशतक के निकट पहुँच कर मोहोन्माद उत्पन्न करनेबाडी और शंगार 
रम वाल स्त्रीमाव प्रदर्शित करती हुई महाशतक अ्रमणोपासक से बोली--- 
“थर्म की इच्छा वाले, स्वर्ग की इच्छा वाले, मोक्ष की इच्छा वाले, धम 
की आकांक्षा वाले, धम की पिपासावाले हे महाशतक अ्रमणोपासक ! 
नुम्हारे धर्म, पुण्य और स्वर्ग अथवा मोक्ष का क्‍या फल है, जो तुम 
मेरे साथ उदार यावत्‌ भोगने योग्य भोग नहीं भोगते १?” 

श्ररणो पासक महाशतक ने रेबती के कहे पर ध्यान नहीं दिया 
और धमंध्यान करता विचरण करता रहा । अतः रेकक्‍्ती जिधर से आगबी 
थी, उधर ही वापस चली गयी। 

महाशतक अमणोपासक ने प्रथम उपासक प्रतिमा को स्वीकार करके 
तिधिपूर्ण रूप मे उसे पूरा किया | इस प्रकार उसने स्थारहों प्रतिसाएँ. 
पूरी कीं । इन घोर तपों से महाशतक अ्रमणोपासक कृश और दुबंछ हो 
गया और उसकी नस-नस दिखने स्थगी । 

१--राजशद्द में उस समय श्रेणिक राजा था। हिसानिवारण की यंद पोषण 
चध््तुत: उस पर भगवान्‌ मदाबीर के उपदेश के प्रभाव का प्रतिफल था । 


छथदि तीर्थंकर महावीर 


एक दिन धर्मजागरण करते हुए श्रमणोपासक महाशतक को विचार 
हुआ “इस तप से मैं कृश हो गया हूँ ।' अतः वह सरणन्तिक संलेखना से 
जोषित शरीर होकर भक्त-पान का प्रत्याख्यान कर मृत्यु की कामना न 
करता हुआ, विचारने लगा । थुम अध्यवसाय से अवधिशानावरण के 
क्षयोपशम से उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया और वह महाशतक श्रमणो- 
पासक पूर्व दिशा में लवण समुद्र मे हजार योजन प्रमाण, दक्षिण और 
पश्चिम दिशाओं में भी उतना ही और उत्तर दिशा मै चुल हिमबंत वर्षधर 
पर्बत तक बानने और टेखने लगा। नीचे वह रलप्रभा प्रथ्वी के 
चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाल लोडप-अच्युत्‌ नाम के नरकाबास को 
जानने-टेखने लगा । 

एक दिन रेबती गहपत्नि मत्त यावत्‌ ऊपर का ब॒स्त्र हटाकर पोषध- 
शाला में जहाँ महाशतक श्रावक था, वहाँ आयी और "हे मशाशतक 
श्रमणोपासक !”” आदि पृ्॑ंबतू बोली | रेवती ने इसी प्रकार दूसरी बार 
कहा | पर, जब उसने तीसरी बार कहा तो महाश्तक श्रमणोपासक ने 
अवधिज्ञान का प्रयोग किया और जानकर ग्रहपत्नी रेबती से कह्ा-हे 
रेवती ! तुम सात दिनो के अंदर अल्सक ( विषूचिका ) रोग से 
आते ध्यान की अत्यन्त परवशाता से दुःग्वित होकर असमराधि मे मृत्यु को 
प्राप्त करके सलप्रभा पृथ्वी मे अच्चुय-नरक में चौरासी हजार वर्ष की 
स्थिति वाली नैरयिक के रूप उत्पन्न होंगी ।?? 


शेबती ने सोचा महाशतक मुझ पर मरुष्ट होगया है। अतः वह भयभीत 
होकर अपने घर वापस चली गयी गयी । सात रात के अंदर अल्सक 
व्याधि से वह मर कर नरक गयी । 

उस समय भगवान्‌ महावीर राजणह पघारे । उन्होंने गोतम से 
मद्दशतक- रेवती की सम्पूण धटना कद्ट कर कह्य--“"हे गौतम ! महाद्यतक 
के निकट जाकर कहो । 


महाशतक दे 


'हे देवानुप्रिय ! अपश्चिम मरणान्तिक संलेखना के लिए क्षीण हुए. 
दरीर वाले यावत्‌ भक्त-पान का प्रत्याख्यान जिसने किया हों, ऐसे श्रमणो- 
पासक को सत्य यावत्‌ अनिष्ट कथन के लिए दूसरे को उत्तर देना योग्य 
नहीं है। उसने रेवती को ऐसा कहा, इसलिए उसे आलोचना करनी 
चाहिए. और यथायोग्य प्रायश्चित करना चाहिए. ।? 

महावीर स्वामी के आदेश से गोतम स्वामी महाशतक के निकट गये 
और उसे भगवान्‌ का विचार बताया । महाशतक ने बात स्वीकार कर ली | 
महाशतक श्रावकीपासक ने बीस वर्षों तक श्रावक-धर्म पाछा, बहुत से 
शील, त्रत आदि से आत्मा को भावित किया और अंत में साठ भक्त का 
प्रत्याख्यान करके सोधर्म देवलोक में अरुणावतंसक-नामक विमान मे देव 
रूप में उत्पन्न हुआ |चार पल्पोपम वहाँ रह कर वह महाविदेह क्षेत्र में 
सिद्ध हो गया । 


84022 


९ नंविनीपिता 


श्रावस्ती-नामक नगरी थी | कोष्ठक चैत्य था । जितशत्रुनामक राजा 

था। उस आवस्ती नगरी में नन्दिनीपितानाम का णशहपति रहता था। 
है बड़ा धनवान था। चार करोड़ हिरण्य उसके निधान में, चार करोड़ 

वृद्धि पर और चार करोड़ प्रविस्तर पर छगे थे। दस हजार गाय प्रति 
ब्रज के हिसाब से उसे चार वज थे | अश्विनी-नाम को उसकी पत्नी थी | 

भगवान्‌ महावीर नगर में पधारे। समवसरण हुआ। आनंद के 
समान उसने गहस्थ-धर्म स्वीकार किया | 

नन्दिनीपिता श्रमगोपासक ने बहुत समय तक बहुत से शील-अत 
आदि का पालन किया | श्रावक घम पाछते हुए. चौदद वर्ष व्यतीत होने 
के बाद पन्द्रहवे वर्ष में अपने पुत्र को गहमार सोप कर भगवान्‌ महावीर 
के समक्ष खीकार की हुई धर्मप्रशप्ति को स्वीकार करके विचरण करने 
लगा । इस प्रकार बीस वर्षों तक आवक-घमर्म पाल कर वह अरुणगव विमान 
में उत्पन्न हुआ और उसके बाद महाविददेह मैं मोक्ष को प्राप्त करेगा | 


5 ओके * 


१० सालिहीं पिता 


आवस्ती नामक नगरी थी। कोष्ठक-चेत्य था। जितशत्रु-नामका 
राजा राज्य करता था। उस नगरी में सालि्हीपिता नामक शहपति रहता 
था | चार करोड़ हिरण्य उसके निधान मैं थे, चार करोड़ बृद्धि पर और 
चार करोड़ प्रविस्तर पर लगे थे। दस हजार गोएं प्रति ब्रज के हिसाब से 
उसके पास चार ब्रज थे । उसकी पत्नी का नाम फाल्युनी था। 
भगवान्‌ श्रावध्ती पधारे। सम्रवसरण हुआ और आनंद के समान 
साल्हीपिता ने ग़हस्थ-धर्म स्वीकार किया | 
और, कामदेव के समान गहभार अपने पुत्र को सौंप कर भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर की धर्मप्रश्त्ति खीकार करके रहने लगा ! शबकों की 
११ प्रतिमाएं उसने उपसर्ग रहित पूर्ण कीं। मृत्यु के समय मृत्यु को 
प्राप्त होकर वह अरुणकिल-नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ ! वहाँ 
चार पल्योपय बिता कर वह महाविदेह में मोक्ष को प्रात करेगा | 


नन्झँ ० य.क 


मुख्य श्रावकों का संक्षिप्त परिचय 


ये दसो ही आवक १५ वध आवक-धर्म पाल कर धर्मप्रश्षप्ति खीकार 
करते हैं और २० वर्ष श्रावक-घर्म पाल कर खर्ग जाते है। बे सभी 
महाविदेद मै सिद्ध होगे । 

उपासकदशा के अंत में दसो श्रावकों का वर्णन अति संक्षेप-रूप 
में दिया है। पाठकों की सुविधा के लिए, हम यहाँ मूठ गाथाएं, और 
उनका अनुवाद दे रहे है.+- 


वाणियगामे चम्पा दुवे य वाणारसीईह नयरीए। 
आलमिया य पुरवरी कम्पिल्छपुरं चर बोद्धव्यं । २ ।। 
पोलासं रायगिह सावत्थीए पुरीए दोन्नि भवे। 
एए उवासगाणं नयरा खलु होन्ति बोद्धव्वा ॥ २॥ 
सिवनन्द्‌-भमद्-सामा-धन्न-बहुल-पूस-अशग्गिमित्त। य । 
शेबदइ-अस्सिणी तह फरगुणी य भज्जाण नामाइ ॥३॥ 
ओहिण्णाण-पिसाए माया वाहि-घण-उत्तरिज्जे य। 
भज्जा य सुब्वया दुब्बया निरुवसर्गया दोन्नि ॥४॥ 
अरुणे अरुणामे खलु अरुणप्पह-अरुणकन्त-सिद्धे य। 
अरुणज्भमए य छुट्टे भूय-वडिसे गये कीले।॥। ४॥ 
चाली सट्टि असीई सट्टी सट्टी य सट्टि दस सहस्स । 
असिई चत्ता चत्ता चर एयाण य सहस्साणं ॥ ६॥ 
बारस अट्टवारस चउयीसं तिविहं अद्गरस इ नेय॑ं। 
घन्नेण ति चोव्चीसं बारस बारस य कोडीओ ॥७॥ 
उल्लण-दन्तवण-फले अभिन्षर॒ब्बट्रण सणारों य। 


मुख्य क्रावकों का संक्षिप्त परिचय ४६१ 


वत्य फिलेवण पुप्फे आभरणं घूव पेज्जाइ॥ ८॥ 
भकखोयण-सय-घए सागे माहर-जेमण-पाणरे य। 
तम्षोले इशवीसं॑ आणन्दाईण अभिग्गहा॥ ६ ॥ 
उह्ं सोहम्मपुंरे लोलूए अहे डच्चरे दिमबन्ते। 
पञ्च सप तह तिदिसि ओहिण्णाणं द्सगणस्ख ॥ १० ॥ 
दंसण वय-स।माइय-पोसद्द-पडिमा-अबस्म-सच्चिक्त । 
आरस्भ-पेस-उदिट्ठ-बज्जये समणभूए य॥ ११॥ 
इफ्कारस पडिमाओ बोस परियाओ अणसण मासे | 
सोहम्मे चड पलिया महाविदेह्ठम्मि सिज्किहिइ ॥१२॥ 


१ वाणिज्य ग्राम मे, ( २-३ ) दो चम्पा-नगरी में, ( ४ ) वारणसी 
में, ( ५ ) आलमिका में, (६ ) कामल्यपुर में, ( ७ ) पोव्यसपुर मै, 
(८ ) राजयह में, ( ९-१० ) श्रावस्ती में आवक हुए। इन्हे आबकों का 
नगर जानना चाहिए ॥ १-२॥ 

अनुक्रम से शिवानन्दा, भद्गरा, क््यामा, धन्या, बहुल्ण, पुष्या, अग्नि- 
मित्रा, रेबती, अश्विनी और फाल्गुनी ये दसो श्रावकों की भार्या के 
नाम है ॥ २ ॥ 

१--अवधिज्ञान, २ पिश्ाच, ३ माता, ४ व्याधि, ५ धन, ६ उत्तरीय- 
वस्त्र, ७ सुब्रता भार्या, ८ दुबंता भार्यो ये अनुक्रम से ८ श्रावकों के 
निमित्त थे । अंतिम दो उपसर्ग रहित हुए ॥ ४ ॥ 

ये दसो श्रावक अनुक्रम से अरुण, अरुणाम, अरुणप्रभ, अरुणकान्त, 
अरुणशिष्ट, अरुणध्वज, अरुणभूत, अरुणावतंसक, अरुणगव और अरुण- 
कील विमान मैं उत्पन्न हुए ॥ ५ ॥| 

चालीस, साठ, अस्सी, साठ, साठ, साठ, दस, अस्सी, चालीस 
भौर चालौस हजार गायो का ब्रज उनका जानना चाहिए ॥ ६॥। 

१--बारह हिरण्य कोटि, २-अट॒ठारह हिरण्य कोटि, ३े चौबीस 


छ्ध्र सीर्थकर महावीर 


हिरण्य कोटि, ४-५-६ प्रत्येक के पास १८-१८ कोटि, ७-तीन कोटि, ८- 
चौबीस कोटि, ९-१० बारह बारह कोटि द्रव्य उनके पास थे | ७ ॥ 

उल्लण-अंगोछा, दातुन, फल, अभ्यंग, - उद्घवतेन, स्नान) बस्तर, विलेपन, 
पुष्य, आचरण, धूप, पेय, भक्ष्य, ओदन, सूप, घी, झाक्, मधुर फल, 
रस, भोजन, पानी, ताम्बूल, ये २१ प्रकार के अभिग्रह आनन्दादि 
आवकोी के थे ॥ ८-९ ॥ 

ऊध्य में सौधम देवलोक तक, अधों दिशा में रत्नप्रभा छोछपच्युत 
नरक तक, उत्तर दिशा मैं हिमवन्त पर्वत तक, और शेष दिशाओं में ५०० 
योजन तक का अवधि ज्ञान दसो श्रावकों को था ॥ १० ॥ 

इन सभी श्रावकों ने दर्शन, व्रत, सामायिक, पोषध, कायोत्सगं 
अतिमा, अब्रह्मचरयवर्जन, सब्िचाहरवर्जन, आरम्भवजन, प्रेष्यवर्जन, 
उद्दिष्ठवजन, और ११ प्रतिमाओ का पालन किया | २० वर्षों तक श्रमणो- 
पासक-चर्म पाछा, एक मास का अनशन किया, सौधर्मकल्प में ४ पल्यो- 
घम की उनकी स्थिति है और अंत में ये सभी महाविदेह में जन्म लेकर 
मोक्ष जायेंगे ! 


+ऊँ * हैं + 


श्ररवक-श्रा विक 


हम उवासगदसाओं में आये दस महाशआ्रावर्कों का विवरण दे चुके हैं । 
हम यहाँ उन अन्य आवको का परिचय देना चाहते हैं, जिनका उल्लेख 
जैन-साहित्य अन्यत्र में आता हैः-- 

अग्निमिनत्रा--सद्दालपुत्र की पत्नी। देखिए तीथथझ्वर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४७० । 

अम्थड--देखिए तीथ डर महावीर, भाग २, पृष्ठ २२०-२२५ | 

अभीति--उद्रायन-प्रभावती का पृत्र। राजाओं के प्रकरण में 
उद्रायण” का प्रसंग देखें। इनका उल्छेख भगवतीयज शतक १३, 
उद्देशा ६ मे आया है। 

अशिवनी--नंदिनीपिया की पत्नी। देखिए, तीर्थक्ुर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४८८ । 

आलननन्‍्द--भगवान्‌ के १० मुख्य शावकों में प्रथम । देखिए, 
तीथंड्भुर महावीर भाग २, पृष्ठ ४२२-४४१ 

आनन्द्‌ू--देखिए तीर्थड्डर महावीर, भाग १, पृष्ठ १९२; भाग २ 
पृष्ठ १०९ | 

आषिभदपुल--यदर आरूमिया का गहपति था। देखिए 
तीथ क्र महावीर, भाग २, पृष्ठ ६६ । 

उत्पल्ला--इसका उल्लेख भगवतीयूत्र शतक १२, उदेशा १, मे 
आता है। यह शंख आवक की पत्नी थी। इसी प्रकरण में शंख आवक 
का विवरण देखिए, ( पृष्ठ ४९६ ) | 


३६७ तीर्थंकर महावीर 


कामदेबव--भगवान्‌ के १० मुख्य में दूसरा। देखिए तीथ्थझूर 
महावीर भाग २, पृष्ठ ४५६-४५०८ । 

कु डकोलिक--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावकों में छठां। देखिए 
तीथड्भर महावीर, भाग २, एड ४६६-४६९ | 

चुलणीपिया--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावको मैं तीसरा। देखिए 
तीथड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ४५९-४६१ । 

चुल्लशतक--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावकों मे पाँचवाँ | देखिए, 
तीर्थड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ४५४--४६६ | 

चनन्‍्या--मुरादेव की पत्नी | देखिए, तीथंड्डर महाबीर भाग २, 
पृष्ठ ४६२ | 

नंद मशिकार--राजगृह नगर में गुणशिल्क चेत्य था। वहाँ 
श्रेणिक-नामक राजा राज्य करता था | एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अपने परिवार के साथ गुणशिल्क-चैत्य मे पधारे | वहाँ एक बार सौधर्म - 
कल्प का दुर्दुराबतंसक-नामक विमान का निवासी दुर्दुर-नामक एक 
तेजस्वी ठव उनकी मक्ति करने आया । उस देव का तैज देखकर मगवान्‌ 
के ज्येष्ठ शिष्य ने उस टेव के अद्भुत्‌ तेज का कारण पूछा 

भगवान्‌ ने कहा--“हे गौतम ! इस नगर में पहले एक बड़ी कद्धि 
वबाल्य नंद-नामक एक मणिकार ( जोहरी ) रहता था। उस समय मै इस 
नगर में आया | मेरा धर्मोपद्रेंश सुनकर उसने श्रमणोपासक-घर्म स्वीकार 
कर लिया | 

असयमी सहवास के कारण धीरे-धोर वह अपने संयम मैं शिथिल होने 
लगा | एक बार निजल अट्ठम स्वोकार करके वह पौषधदाला मैं था । 
दूसरे दिन उसे बड़ी प्यास छगी। असंयत तथा आसक्त होने के कारण 
वह अत्यन्त व्याकु हो गया । उस समय उसे विचार हुआ कि लोगों को 
पीने अथवा नहाने के लिए. जो बावड़ी, पुष्करिणी अथवा तालाब बनवाता 
है वह धन्य है । दूसरे दिन बड़ी भेंट छेकर वह राजा के पास गया और 


शआरावक-आ बिका ४६४ - 


उनसे अनुमति छठेकर उसने वैभारगिरि के पास समचौरस, बराबर कॉडे 
बाली, अनेक जाति के पुष्षों से सुशोभित, और पुष्पों के गंध से छिंके 
अमर, सारस आदि अनेक जलचरों की आवाजों से गुंबारित एक बड़ी 
पुष्करिणी बनवायी | 

उसके बाद उसके पूर्व दिशा के वनखंड में अनेक स्तम्मो से सुशोमित 
एक मनोहर चित्रसमा बनवायी | उसे अनेक प्रकार के काइकर्म ( दास्मय 
पुत्रिकादि निर्माषणानि ) पुरुककर्म ( पुस्त-वस्त्रं ), चित्र, लेप्य, ग्रन्थि 
आदि से सुझोमित कराया | 

उसमे विविध प्रकार के गायक, नट आदि वेतन पर रखे गये थे । 
राजगद से यहाँ आने वाले अपने आसन पर बेठे-बैटे इनके नाटक आदि 
का आनंद लिया करते थे | 

उसके दक्षिण दिशा मे पाकशाल्य बनवायी गयी थी। उसमें विविध 
प्रकार की भोजन-सामग्री तैयार होती । अ्रमण, ब्राह्मण, कृपण, अतिथि 
छागो को वहाँ से भोजन मिलता । 

पश्चिम के वनस्बड में चौकोर, विपुल हवा तथा प्रकाश से युक्त एक 
बढ़ा ओपचालय बनवाया । उसमें अनेक वैद्य, तथा वैश्रपुत्र, ज्ञायक 
( शाख्रानध्यायिनो5पि शार्त्रक्ष प्रवृत्ति दशेनेन रोगस्वरूपतः 
चिकित्सावेदिनः ) ज्ञायकपुत्र, कुशल ( स्ववितर्काच्चिकित्सादि 
प्रयोणा:ः ) कुशलपुत्र आने वाले रोगियों के रोगो का निदान करके 
विकित्सा करते थे | 

उत्तर दिशा मे एक बड़ी अलंकारिक समा ( नापितकर्मशाला ) बन- 
बायी थी। उससे अनेक अलंकारिक पुरुष रोक कर रखे गये थे। कितने 
ही भ्रमण, अनाथ, ग्लान, रोगी तथा दुबछू उस सभा का लाभ उठाते । 

अनेक लोग आते जाते उस पुष्करिणी में नद्दाते, तथा पानी पीते । 
राजगृह नगर भर में नंद मणिकार के इस कृति की प्रशंसा करते | 


ध्ध्द तोर्थकर महावीर 


कुछ समय बाद, एक बार नंद मणिकार को सोलह रोगों ने एक साथ 
आ घेरा--श्वास, कास, ज्यर, दाह, झल, भगंदर, अर्श, अजीणं, नेत्रपीड़ा, 
मस्तकपीढ़ा, अरुचि, आँख-कान की वेदना, खाज, जलोदर, और कुष्ठ । 
इनसे वह परीकश्षान हो गया | उसकी चिकित्सा के लिए. घोषणा की गयी ) 

घोषणा को सुन कर बहुत से वैद्य, वैद्यपुत्र यावत्‌ कुशलपुत्र हाथ में 
सत्थकोस ( शास्त्र कोश+--क्षुर नखरदनादि भाणनं स हस्ते गतः स्थितो 
येषां ते तथा, एवं सत्र, . . ) कोसगपाय ( कोशक का पात्र ), शिलिका 
( किराततिक्तकादितृण रुपाः प्रतत पाषाणरूपा वा शस्त्र तीक्ष करणार्था: 
सिल्‍ली ) लेकर, गोली तथा मेजष, ओषध हाथ में लेकर अपने घर से 
निकले और नन्‍्द मणिकार के घर पहुँच कर उन छोगों ने नन्‍द मणिकार 





१--भाचारांग सूत्र सटीक श्रु० १, अ० ६, 3० १, सूत्र १७३ पत्र २१०२ में 
१६ रोगों के नाम इस प्रकार आते दैं:-- 
१ गंडी अरहवा २ कोढी ३ रायंसी ४ अवमारियं । 
* काणियं ६ मिमियं चेव, ७ कुणियं ८ खुज्जियं तहा ।१४।॥। 
३ उदररि च पास १० मूर्य च, ११ सूणीय॑ व १२ गिलासशि । 
१३ वेवई ३४ पीढ सर्प्पि च, १५ सिलिकयं १६ महुमेहरि ॥।१५।॥। 
सोलंस ए ए रोगा, और 'कुष्टः शब्द पर टीका करते हुए शीलांकाचाय ने 
लिखा है 
'कुछी' कुष्ट मशदशमेद॑ सद॒स्पास्तीति कुछ्टी, अन्न सतत महाकुष्टानि 
तथथा--अरुणोदुम्बर निश्यजिहकपाल काकनाद पोशडरीकद॒तु कुष्ठा- 
नीति, मद्य॑ चेषां सवधात्वनु प्रवेशादसाध्य स्वाब्येति, एकादश कद 
कुष्ानि, तथथा स्थूलारुप्क ३, महाकुष्ड २, कुकुष्ठ ३, अमंदल ४, 
परिसप्प॑ ५, विसप्पं ६, सिध्म ७, विचर्चिका ८, किटिभ ६ » पाम्ा १० 
शतारक १९ संशानीति, सर्वाग्यप्यष्टादश ... 
--पन्नर २१२-२ 


शआावक-पाविका चर 


का शरीर देखा, रोगी होने के कारण पूछे, और फिर उत्वरूणेद्दि ( उद्धेल- 
नानि--देहोपलेपन विशेषाः यानि देहाद्वस्तामशनेनापनीयमानानि मल्य- 
दिक मादायों दलंतीति ) उबदटणेंहिं ( उद्दतनानि-- तान्येव विशेष बस्तु 
लोकरूढ़ि समवसेय ), स्नेहपान ( द्रव्य विशेष पक्कह्तादि पानानि बमनानि 
च प्रसिद्धानि ), विरेचवनानि ( अधोविरेकाः ) स्वेदनानि (ससधघान्यका- 
दिभिः ), अवदहनानि ( दम्भनानि ) अपल्नानानि ( स्नेहापनयनहेतुढ़ व्य 
संस्कृत जलेन सनाति ), अनुवासनाः ( चर्मयंत्र प्रयोगेणापानेन जठरे तैल 
विशेष प्रवेशनानि ), वास्तिक कर्माणि ( चर्मवेष्टन प्रयोगेण शिरः प्रभतीनां 
स्नेहपूरणानि गुदे वा वर्त्यादि-क्षेपणानि ), निरुद्दा ( अनुवासन एव केवल 
द्रब्य कृतो विशेषः ), शिरोवेधा ( नाडी वेघनानि रुधिर मोक्षणानीत्यथः ), 
तक्षणानि ( त्वचः क्षुरप्रादिना तनूकरणानि ) प्रक्षणनि ( हस्वानित्क्चो 
विदारणानि ) शिरोबस्तयः ( शिरसि बद्धस्य चर्मकोशस्य संस्कृत तैल्मपूर 
लक्षणों: प्रागुक्तानि बस्ति कर्माणि सामान्यानि अनुवासना निरुह- 
शिरोबस्त यस्तु तद्मेदाः ) तप्पंणानि ( स्नेह द्रव्य विशेषैद्ृहणानि ), 
पुटपाक: ( कुष्ठिकाना कणिकावेष्टिता नामग्निनापचनानि ) अथवा 
पुय्पाकाः पाकविशेष निष्पन्ना औषध  विशेषा: ), छल्ल्यों 
( रोहिणी प्रभतयः ), वल्ल्यों ( गुडची प्रभतयः ) कन्दादीनि ( कन्दों 
से ), पत्र से, पुष्प से, फल से, बीज से, शिलिका ज्ञाति के तृण 


१--णद्हिं ठाणेद्दि रोगुप्पत्ती सिया तं०--अ्रय्चासणाते, अद्दिता- 
सखाते, अतिशिद्ाए, अतिजागरितेश,  अश्यारनिरोहेणं, पासवश- 
निरोदेशं, अद्धाणगमणेण,, भोयरपडिकूलताते, इंदियत्थ विको- 
वणयाते 
ठाणांगसूत्र, ठा० 8 उ० ३, सूत्र ६६७ पत्र ४४६-१ 
“है भ्रत्यशन, २ अद्दिताशन, ३ श्रतिनिद्रा, ४ अतिज्यगरण, ५ मृत्र,बरोभप, 
६ 7 लःब्रोंध, ७ अध्वगमन, ८ प्रतिकूल भं,जन ६ कामविकार 
*३२ 


च््ध्द तीर्थंकर महावीर 


से, गोडी से, ओषघ से, भेषज से रोग दूर करने का प्रयास किया पर 
निष्फल रहे । 

नंदमणिकार का मन अंत समय तक बावड़ी में रहा; अतः मरकर वह 
उसी बावड़ी में मैठक हुआ । 

पुष्करिणी पर आये लोग नंद की प्रशंसा करते | उसे सुनकर उसे पूर्व- 
भव का स्मरण हो आया कि श्रमणोपासक-पर्याय शिथिल करने के 
कारण वह मेढक हुआ । वह पश्चाताप करने लगा और संयम पालने का 
उसने संकल्प ले लिया तथा अपनी हिंसक प्रवृत्ति बंद कर दी । 

एक बार पुष्करिणी में स्नान के लिए. आये लोगो के मुख से उसने 
मेरे आने की बात सुनी ओर बाहर निकलकर प्छुत गति से 
मेरी ओर चला | 

उस समय श्रेणिक मेरा दर्शन करने आ रहा था | वह श्रेणिक के दल 
के एक घोड़े के पेर के नीचे दत्र गया | “अ्रमण भगवान्‌ महाबीर को मेरा 
नमस्कार हो”, यह उसने अपनी भापा मे कहा | अच्छे ध्यान को ध्याते 
हुए. वह मेढक मर गया । वही दुर्दुर नामक तेजस्वी देव हुआ ।' 

नंदिनीपिया--भगवान्‌ के १० महाश्रावको मे नवाँ। देखिए ती र्थकर 
महावीर भाग २, पृष्ठ ४८८ | 

पालिय--श्रमण-श्रमणियों के प्रसंग में समुद्रपाल का वर्णन देखिए । 
उत्तराध्ययन के २१-वें अध्ययन में इसके लिए आता है--- 

चंपाए पालिए नाम, सावए आसि काणिए । 

महावीरस्स भगवश्नो, सीसे सो उ महप्पणी ॥ १॥ 

पुष्कक्षी--देखिएः तीर्थंकर महावीर भाग २, प्रष्ठ ४९९ | 

पुष्या--कुण्डकोलिक की पतनी। देखिए तीर्थंकर महावीर, 
भाग २, पृष्ठ ४६६ | 





१- पृष्ठ ५१ पर जिस कुष्ठी का उल्लेख कर भाये हैं, वद यही दुर्दुकांक देव था । 


श्रावक-आराषविका छ्ध्ह 


फाल्युनी--सालिहीपिया की पत्नी। देखिए तीर्थंकर महावीर, 
भाग २, एृष्ठ ४८९ | 

बहुल--देखिए तीर्थक्षर महावीर, भाग १, प्ष्ठ १९२, माग २ 
पृष्ठ ११० | 

बहुला--चुल्लशतक की पत्नी--देखिए तीर्थक्षर महावीर, 
भाग २, प्रृष्ठ ४६४ । 

भ्रद्वा--कामदेव की पत्नी--देखिए. तीर्थड्डर महावीर, भाग २, 
पृष्ठ ४५६ | 

मद्दुक--देखिए तीथड्भर महावीर, भाग २, प्रष्ठ २४७ 

महाशतक--भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावकों में आठवां। देखिए 
ततीथज्ूर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४८३-४८७ ) 


रेघतो--महाशतक की पतलौ-देखिए. तीर्थज्लर महापीर, 
भाग २, पृष्ठ ४८३ । 


रेबती--देखिए तीर्थड्वर महावीर, भाग २, पृष्ठ १३१४ | 

लेप--देखिए, ती थंड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ २५२। 

विज्ञय--देखिए तोथंड्भर महावीर, भाग २, पृष्ठ १०९। 

शंख--आवस्ती-नामक नगर मैं कोष्ठक-चैत्य था। उस नगरी मे 
शख-प्रमुख बहुत-से श्रमगोपासक रहते थे। उस शंख नामक श्रमणीपासक 
को उत्पला-नामकी र्री थी। वह उत्पल् श्रमणोपासिका थी | उसी भावस्ती- 
नगरी में पुष्कली श्रमणोपासक था । 

उस समय एक बार भगवान्‌ श्रावस्ती पधारे। भगवान्‌ ने धमकथा 
कही । उसके अन्त में शावकों ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछे और उनका अर्थ 
ग्रहण किया | 

अंत में शंख-नामक अ्रमणोपासक ने सभी आमणोपासकों से कह्टा--- 
“हे देवानुप्रिय ! तुम छोग पुष्कक अशन, पान, खादिम, स्वादिम, आदर 
तैयार कराओ । हम लोग इनका आस्वाद लेते पाक्षिक पोषध का अनुपाल्न 
करते विहार करें ।”” श्रमणोपासकों ने उसे विनय पूर्वक स्वीकार कर लिया । 


४०० तोर्थकर महावीर 


फिर शंख को यह विचार आया--''भोजन आदि का स्वाद लेते 
हुए पोषध स्वीकार करना मुझे स्वीकार्य नहीं है। में तो पोषध में ब्ह्मचय 
पूर्वक मणि-स्वर्ण आदि का त्याग कर डाम का संथारा विछा कर अकेले 
पोषध स्वीकार करूँगा ।? ऐसा विचार कर अपनी पत्नी की अनुमति लेकर 
वह पोषधशाला में पाक्षिक पोषध का पालन करने लगा। 


अन्य श्रमणोपासकोी ने जब सत्र प्रबंध कर लिया और शंख नहीं 
आया तो उसे बुलाने का निश्चय किया। पुष्कल बुढाने के लिए शर्त 
के घर गया । शंख के पोषध व्रत ग्रहण करने की बात जानकर वह उस 
स्थान पर गया जहाँ शंख था | शख ने उससे कहा--'आप डोग आहार 
आदि का सेवन करते हुए ब्रत करें |”? 

एक दिन मध्यरात्रि के समय धर्ंजागरण करते हुए शंख के मन 
में विचार हुआ कि, भगवान्‌ का दर्शन करके तब पराक्षिक पोषध की 
पारणा करूँ। जब वह भगवान्‌ का वंदन करने गया तो धर्मापदेश के 
बाद भगवान्‌ ने कहा-- हे आर्यों तुम छोग शंख की निन्‍्दा मत करो | 
यह शंख श्रमणोपासक धर्म के विषय में दृढ़ है |” इसके बाद गौतम 
स्वामी ने भगवान्‌ से धर्जागरण आदि के सम्बंध में प्रश्न पूछे । 
फिर शंख ने क्रोष, मान आदि के सम्प्ंध में अपनी शंकाएँ भगवान्‌ से 
पूछ कर मिटायी । 


जब शंख चला गया तो गौतमस्वामी ने पूछा--“क्या शंख सा] 
होने मे समथ है !” भगवान्‌ ने ऋषिभद्रपुत्र सरीखा ही उत्तर दिया । 
इसके सम्बंध में कल्पसूत्र में आता है--- 
समणस्स णं भगवश्नो महावीररुस संख सयगपामोक्‍्खाणं 
खसमणोवासगाएणं ***** 
-+कलपसूत्र सुब्ोधिकाटीका सहित सूत्र १३६ पत्र ३५७ 
इसमे स्पष्ट है कि बह कितना महत्वपूर्ण भ्रमगोपासक था । 


आ्रावक-स्राधिका ४०१ 


शिवानन्द+--आनंद आवक की पत्नी | देखिए. तीथंक्ूर महावीर, 
भाग २, ४२७ । 

श्यामा--चुडनीपिता की पत्नी। देंखिए तीर्थंकर महावीर, 
भाग ३, पृष्ठ ४५९ 

सहालपुञ---मगवान्‌ के १० मुख्य आवकों में सातवाँ। देखिए 
तीर्थड्डर महावीर, भाग २, प्रष्ठ ४७०-४८२ | 

सालिहीपिया--भगवान्‌ के १० मुख्य भ्रावकों में दसवाँ। देखिए 
तीर्थड्वर महाबीर, भांग २, पृष्ठ ४८९ । 

सखुदंसण--देखिए तीथंड्डर महावीर, भाग २, पृष्ठ ४८ । 

सुननन्‍्द--देखिए तीथड्डर मद्दवीर, माग २, प्रष्ट १०९। 

सुरादेव--भगवान्‌ के मुख्य श्रावकों से चौथा। देखिए तीथड्डर 
महावीर, भाग २, प्रष्ठ ४६२ | 

खुलला*--राजग्द नगरी में श्रेणिक राजा के शासन-काल में नाग- 
नामक सारथी रहता था। यह नाग सारथी महाराज प्रसेनजित का सम्बंधी 
था | उसकी पत्नी का नाम सुल्सा था। सुलता शीलादिक शु्शों से युक्त 
थी | पर उसे कोई पुत्र नहीं था। एक दिन पुत्र न होने के कारण नाग 
को दुःखी देखकर, सुलसा ने कहा--“घर्म की आराधना से हमारा 
मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा | इसके लिए आप चिन्ता न करें ।” और, वह 
तरिकाल पूजा, ब्रह्मचय पाउन तथा आचाम्ल करने लगी । 

उसके इस ज्रत को देखकर इन्द्र ने एक बार सुल्सा की बड़ी प्रशंसा 


की | इन्द्र द्वारा ऐसी प्रशंसा सुनकर इरिणेगमेषी दो साधुओ का रूप 
अना कर सुल्सा के घर गया और लक्षपाक तैछ माँगा । सुल्सा सह 








१--सुलसा को कथा आवश्यक चूर्सि उत्तराद्ध पत्र १६४ । 
भरतेखर बाहुबलि दृत्ति पत्र २४८-२--२५४५-६ | 
उपरेशप्रासाद, स्तम्म ३, ब्याख्यान ३६ अादि अंथो में आती है। 


नैगननजी+++-+त+-++ 


अण्र्‌ तौर्थंकर-मद्दावीर 


तैल छे आयी; पर हरिणेयमेषी ने दैव-शक्ति से तैल्पात्र ही तोड़ दियां | 
इस प्रकार वह तीन पात्र ले आयी और हरिणेगमेषी उनको तोड़ता रहा | 
इतने पर भी सुलसा की भावना में कोई अतर न आया जान हरिणेगमेषी 
ने प्रसन्न होकर ३२ गोलियाँ दीं और कद्दा कि एक गोली खाना इससे 
तुम्हें एक पुत्र होगा । सुलसा ने सोचा कि ३२ बार गोली खाने से २२ 
बार पुत्र-प्रसव का कष्ट उठाना पड़ेगा । अतः यदि सब गोली एक साथ ही 
खा जायें तो ३२ लक्षणों बाला पुत्र होगा । ऐसा विचार कर सुल्सा ने 
कुछ गोल्याँ एक साथ खा लीं। इससे उसके .गर्भ में ३२ पुत्र आये । 
गर्भ में इतने पुत्र आने से उसे मबंकर पीड़ा हुई। कायोत्सर्ग कर पुनः 
सुल्सा ने हरिणेगमेषी का आह्वान किया । हरिणेगमेषी ने अपने देवबल से 
सुल्सा की पीड़ा तो दूर कर दी पर कहा कि, ये सभी बच्चे समान आयुध्य 
वाले होगे । 

कालान्तर मे सुल्सा के ये ३२ पुत्र श्रेणिक के अंगरक्षक बने | श्रेणिक 
जब्र चेलणा का अपहरण करने गया था, उसमें ये सुलूसा के ये ३२ पुत्र 
मारे गये | 

एक बार अंबड जब राजगह आ रहा था, तो भगवान्‌ ने सुल्सा को 
घमलाभ कहलाया । सुल्सा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए, अंबड ने नाना 
प्रपंच सवे पर सुल्सा उसे वंदन करने नहीं गयी । अंत मे पाँचवें दिन 
सुल्सा के घर आकर अंबड ने भगवान्‌ का संदेश दिया । 

यह सुल्सा मृत्यु के समय भगवान्‌ महावीर का स्मरण करती रही | 
अतः वह स्वर्ग गयी और वहाँ से च्यवकर वह अगली चौन्रीसी मै १५८-वाँ 
तीथक्ूर होगी ।' 





१- ठाशांगसूत्र ० ६ उ० ३ सूत्र ६६१, पत्र ४५५-२। 


भगवान्‌ महावीर 
के 


भक्त रागे 


अह पंचहि ठाणेहि, जेहिं खिक्ला न लब्भई। 
थम्म। कोहा प्माएणं, रोगेणाएडलस्सएण य ॥३॥ 

[ उत्तरा० अ० ११ गा० ३ ] 
इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्रात्त नहीं कर सकता३--- 
अमिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुष्ठ आदि रोग से, और 

आल्स्य से । 


भक्त रागे 
अदीनशञ्त्रु' 


भगवान्‌ महावीर के समय में हस्तिशी्ष -नामक नगर में अदीनशत्रु- 
नामक राजा राज्य करता था। उसे १००० रानियाँ थीं; जिनमें धारिणी 
टवी मुख्य थी । धारिणी देवी ने एक दिन स्वप्न मे सिंह देखा | समय 
आमे पर उन्हे पुत्र प्राप्ति हुई। उत्तका नाम सुबाहु रखा। ( सुत्राहु 
के जन्म की कथा मेघरकुमार के सहश जान लेनी चाहिए. ) 

यह सुब्राहुकुमार जब युवा हुआ तो उसका विवाह हुआ | सुब्राहु- 
कुमार के ५०० पत्नियाँ थीं; जिनमे पुष्पचूछा प्रमुख थी ( सुबाहु-कुमार 
के विवाह का प्रसंग महाबल के विवाह के अनुसार जान लेना चाहिए ) 

एक बार भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए. हस्तिशीष-नामक नगर 
में आये । उस नगर के उत्तर-पूत्व दिशा में पुष्पकरंडक-नाम का छक 
ग्मणीय उद्यान था। उस उद्यान में कृतवनमालप्रिय-नाम के एक यक्ष 
का बड़ा सुन्दर यक्षायतन था | 

भगवान्‌ के आने का समाचार सुनकर राजा अदीनश्नत्रु कृणिक की 
भाँति बंदन करने और धर्मोपद्रेश सुनने गया । उनका पुत्र सुबाहुकुमार 
भी जमालि के समान रथ से गया | परिषद्‌ और घम्ंकथा सुनकर सध 
चले गये | सुबाहुकुमार ने पाँच अणुत्रत और सात शिक्षात्रत ग्रहण 
कर लिये | 


१--विपाकसूत्र ( पी० एल० वेध-सम्पादित ) श्रु० २, अ० १, प्रष्ठ ७५-७ड । 
२--इस नगर में भगवान्‌ अपने छपम्मस्थ काल में भी जा चुके थे। हमने इसका 
उल्लेख अपने इसी ग्रन्थ के भाग १, पृष्ठ २२४ पर किया है। 





४०्द्‌ तीथेंकर महावीर 


कालान्तर में एक बार मध्यरात्रि मे धर्मजागरण जागते हुए सुबाहु- 
कुमार के मन में यह संकल्प उठा कि वे नगर आदि धन्य हैं जहाँ भगवान्‌ 
महावीर विचरते हैं ओर वे राजा आदि धन्य हैं जो भगवान्‌ के पास 
मंडित होते हैं | यदि भगवान्‌ यहाँ आयें तो मैं उनसे प्रत्रज्या ढेँ | 

सुबाहुकुमार के मन की बात जान कर भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम 
बिहार करते हुए. हस्तिशीष-नामक नगर में आये और पुष्पकरंडक-नामक 
उद्यान के यज्ञायतन में ठहरे । फिर राजा वंदन करने गये। सुब्राहुकुमार 
भी गया। धर्मेपदेश सुनकर सुबाहुकुमार ने प्रव्॒ज्या लेने की अनुमति 
माँगी । मेघ-कुमार की तरह उसका निष्क्रमण-अभिषेक हुआ और उसके 
बाद उसने प्रत्॒ज्या ले ली । 

साधु होकर सुबाहुकुमार ने एकादशादि अंग का अध्ययन किया 
तथा उपवास आदि अनेक प्रकार के तपो का अनुष्ठान किया | बहुत काल 
तक श्रामण्यपर्याथ पाल कर एक मास की संलेखना से अपने आपको आरा- 
घित कर २६ उपवासों के साथ आलोचना और प्रतिक्रमण करके आत्म- 
शुद्धि द्वारा समाधि प्राप्त कर काल को प्राप्त हुआ । 


अग्रतिद्दत' 


सौगंधिका-नाम की नगरी थी । उसमे नील्यशोक-नामक उद्यान था ) 
उसमे सुकाल नामक यक्ष का स्थान था | 

उस नगरी में अप्रतिहत नामक राजा का राज्य था। सुकृषण्णा उसकी 
मुख्य देवी थी । तथा महाचन्द्र उनका कुमार था। ( महाचंद्र के जन्म, 
शिक्षा-दीक्षा, विवाह आदि का विवरण सुबाहु सरीखा जान लेना चाहिए ।) 

भगवान्‌ महावीर के सौगंघिका आने पर अप्रतिहत राजा भी वंदन 
आदि के लिए, समवसरण में गया ( पूरा विवरण अदीनशत्रु-सा ही है ) 


१--विपाकसृज्ञ ( पी० श्ल० वेब-सम्पादित ) श्र० २, अ० ५, पथ्ठ ८३ । 
धर ढ् 
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महाचन्द्र ने पहले श्रावक-घर्म स्वीकार किया ओर बाद में मगवान के 

सम्मुख प्रत्रजित हुआ | 
९ थृ 
उजुन 

सुधोस-नामक नगर था। देवरयण डतल्यान था। उसमें बीरसेन- 
नामक यक्ष का यक्षायतन था। 

उस नगर मैं अजुन नामक राजा था। तत््ववती उसकौ रानी थी | 
भद्रनन्दी उनका कुमार था। 

उस नगर में भगवान्‌ महावीर के आने आदि तथा सभा आदि का 
विवरण अदीनशत्रु के समान ही है । 

भंद्रनन्दों कुमार ने सुब्ाहु के समान पहले आबक-घर्म स्त्रीकार किया 
और फिर बाद में साधु हो गया | 


अलक्ख 


भगवान्‌ महावीर के काल में वाराणसी-नगरी मैं अलक्खों नाम का 
राजा राज्य करता था। वाराणसी नगर के निकट काम महावनों नाम 
का चेत्य था | 

एक बार भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए चाराणती आये । मगवान्‌ 
महावीर के आने का समाचार अलक्ख को मिला। समाचार सुनकर 


१--विपाक संत्ञ ( पी० एल० बेथ सम्पादित ) शु० २, अभ० ८ पृष्ठ ८२ । 

२--'अलक्ख' का सस्कृत रूप 'अलब्ष्य' होगा। देखिए अल्पपरिचितसैद्धांतिक 
शब्द कोष, १४ ८६ । 

२३--वाणा रसीए नयरीए काममहावरणे चेहए । 

-अंतगढदसाओ, एन० वी० वेब-प्तम्पादित, पृष्ठ ३२७। 

इस काम महावन क्रा उल्लेख भगवती सत्र शतक १५ उ०१ में भी 
आता है--- 

वाराखसीए बहिए काम महावरणंसि चेश्यंसि । 


हण्द तीर्थंकर महावीर 


अलक्ख भगवान्‌ का उपदेश सुनने गया | भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित 
डोकर अलक्ख ने गहस्थ-जीवन का परित्याग करने का निश्चय कर लिया 
और अपने ब्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर बैठाकर स्वयं साधु हो गया । साधु होकर 
उसने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। वर्षों तक साधु-जीवन व्यतीत 
किया और विपुल-पवेत पर निर्वाण को ग्रात्त किया | 

यह विपुल-पर्वत राजयह के निकट था। भगवतीसूत्र में पाठ 
आया है। 

रायगिहे नगरे समोसरणं ''* विपुल् पव्ययं । 

जैन अन्थों में राजणह के निकट पाँच पर्बतो का उल्लेख मिल्ता है 
£ विभारगिरि, २ विपुलगिरि, ३ उदयगिरि, ४ स्वणगिरि, ५ रत्नमिरि 
मेब्रविजय उपाध्याय रचित दिग्विजय-महाकाठ्प में आता है :-- 

वैभार रत्न विपलोदयहेम शैलेः | 

अकत्रर ने ७-वीं माह उरदी बंदेस मुताबिक माह रब्रीठटडअव्वल 
सन्‌ १२७ जुलूसी को एक फरमान श्री हीरविज्ञय सूरि के नाम दिया था। 
उसमे दो स्थानों पर 'राबगह के पाँचों प्रेत! उल्लेख आया है । 


उद्रायण 


भगवान्‌ महावीर के काल मे सिधु-सौबीर देश में उद्रायग-नामक 
राजा राज्य करता था | उसकी राजधानी वीतभय थी । 
जैन-अंथो में तो सवत्र सिन्धु-सौवीर की राजघानी बीतभय ही अतायी 
गयी हे, पर आदित्त-जातक ( जातक हिन्दी अनुवाद, भांग ४; प्रष्ठ १३९ ) 
में सिंधु-तीवीर की राजाधानी रोरुवा ( अथवा रोरुव ) दिया है। ऐसा ही 
१--भगवतीसूत्र ( बेचरदास-सम्पादित ) शतक २, उद्देशा १, पृष्ठ २४२--र४४ 
२--मेघविजय उपाध्याय रचित दिग्विजय महाकान्य, पृष्ठ १३०। 
३--जैनतलादरशं, उच्चरार्ड, पृष्ठ ५२६--५३० । 
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उल्लेख दिव्यावदान ( प्रष्ठ ५४४ ) तथा महावस्तु ( जोंस-अनूदित, भाग रे, 
पृष्ठ २०४ ) मैं भी है । 

डाक्टर जगदीशचन्द्र जैन ने ( लाइफ इन एशेंट इंडिया, पृष्ठ ३२०२ ) 
वीतभय का दूसरा नाम कुंमारपक्लेव माना है और प्रमाण में आवश्यक 
चूर्णि, उत्तराद, पत्र ३७ दिया है। आवश्यकचूर्णि में धूछ वाले प्रसंग 
में आता है। 

सिगवल्‍लीए कुंभारपक्खेग नाम पद्ट्ण तस्स नामेणं जात । 

यहाँ सिणवल्ली शब्द की ओर डाक्टर महोदय ने ध्यान नहीं दिया 
उद्रायण राजा की कथा उत्तराध्यन के १८बें अध्याय में मी आयी है) 
वहाँ धूल की ध्ृृष्टि वाले प्रसंग मे आता है :-- 

सो य अवहरितो अणवरादहि ज्ि काउं॑ सिणवलल्‍्लीए । 

कुम्भका रवेक्खो नाम पद्दणं तस्स नामेणं कय ॥ 

-5त्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, पत्र २५५-२ | 

शबय्यातरं मुनेस्तस्य कुम्मकारं निरागसम्‌। 

सा सुरो सिनपलयां प्राग निन्‍मे हत्वा ततः परः॥ रए८॥ 

तस्य नाम्ना कुम्मकार कृतमित्याह्ययं॑ पुरम्‌ । 

तत्र खा विद्े कि वा दिव्य शक्तेन गोचरः ॥ २१६ ॥ 

--उत्तराध्यन भावविजय की टीका, पत्र ३८७-२ । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि, देव ने उपद्रव द्वारा बीतभय नष्ट करने के 
पश्चात शय्यातर कुम्भकार को सिणवल्ली पहुँचा दिया ओर सिणवल्ली 
का नाम कुम्मारपक्खेबव पड़ा न कि वीतभय का । 

बहुत से स्थलों पर भूठ से अथवा अज्ञानवश बीतमय के इस राजा 
का नाम उदायन मिलता है। पर, उसका सही नाम उद्रायण था । मेरे पास 
हरिभद्र कौ टीका सहित आवश्यक-निर्युक्ति की एक हस्तलिखित प्रति है । 
उसमें मी उद्गरायण ही लिखा है। उद्रायणावदान तिब्बती मूल के साथ 
जोद्दानेस नोबेल का जर्मन अनुवाद प्रकाशित हुआ है। उसमें भी राजा 
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का नाम उद्ायण ही दिया है (खंड २, पृष्ठ ८४ )। बोद्धनम्नंथों में 
इसका नाम रुद्रायण मिलता है । 

यह उद्रायण वीतभय इत्यादि ३६३ नगरों और खानों तथा सिंधु- 
सौबीर आदि १६ देशों का पालन करने वाला था | महासेन (चंडप्रद्योत) 
आदि १० महापराक्रमी मुकुटधारी राजा उसकी सेवा में रहते थे ।" 

उनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। वह वेशाली के राजा महाराज 
चेटक की पुत्री थी ।* 

उद्रायण को प्रभावती से एक पुत्र था। उसका नाम अमीचि था। 
तथा राजा की बहन का एक लड़का था, उसका नाम केशी था । 

राजा उद्रायण की पत्नी श्राविका थी [ पर उद्रायण स्वयं तापसों 
का भक्त था।' 


१---पै णं उदायणे राया सिंघुसोवीरप्पमोक्खार्ण सोलसरह जराब- 
याणं बीतीभयप्पामोक्‍्खाणं तिण्हं तेसद्वीएं नगरागर सयाणरं 
महसेणाप्पमोक्ख।रां दूसण्ह॑ राइर्ण बढ़मउडाणं--भगवतीसूत्र सटीक, 
शतक १६, उहेसा ६, पत्र ११३३! 
रसा ही उल्लेख उत्तराध्ययन नेमिचन्द्राचार्य की टीका सहित (पत्र २५२-१ ), 
श्रादि अन्य ग्थों में भो मिलता है। 


२--अत्तराध्ययन भावविजय गणि की टीका, अ० १८, श्लोक ५, पत्र ३८०-१ 
-“भावश्यकचूरिं, उत्तराद्ध पत्र १६८ 


३--उत्तराध्ययन भावविजय की टीका, अ० १८, रलोक ६ पत्र ३८० १ । 
४--( अर ) तस्य प्रभावती राज्ञी, जज्ञे चेटकरादसुता । 
बिश्नती मामसे जेने''' ॥ ४ ॥ है 
“उत्तराध्ययन, भावविजय की टीका, अ० १८, श्लोक ५, पत्र ३८० | 
(ा)उदायणस्स रस्तो महादेवी चेडगराय घूया समणोचालिया पभावई 
-7उत्तराध्ययन नेमिचन्द्राचा्य की टीका सहित, पत्र २४३-१ । 
(६ ) प्रभावती देवी समणोचासिया । 
--आवश्यकचूर्णि, पूर्वाद पत्र ३६६ । 
२ उद्दायण राया तावस भत्तो--प्रावश्यकचूरिं, पूर्वाद, पत्र १६६ | 


बतधारी राजे भर 


राजा उद्रायण के पास विद्युन्माले-नामक एक देव की बनायी 
हुई तथा उसी द्वारा भेजी हुई गीशीष चंदन की एक मगवान्‌ महावीर 
की एक प्रतिमा थी। राजा ने अंतःपुर में चेत्कनिर्मांण करके उसमें 
उस प्रतिमा को स्थापित करा दिया था ।* रानी प्रमावती चिसंध्या 
उसकी पूजा किया करती थी । रानी प्रभावती की म॒ृत्युके बाद राजा की 
एक कुब्जा दासी उस मूर्ति की पूजा करने लगी । इसी दासी को चंड- 
अग्योत हर छे गया | जिसके कारण चंडप्रद्योत और उद्रायन में युद्ध हुआ | 
उसका सबविस्तार विवरण हमने चंडप्रोत के वर्णण में दे दिया है। 

राजा उद्रायणग की पत्नी मर कर टेबलोक में गयी और बाद में 
उसने राजा उद्रायण की निष्ठा आवक-घर्म में दृढ़ की । 

एक बार राजा ने पीषघशाल में जाकर पौषप्र किया | वहाँ रात्रि मे 
धर्म जागरण करता हुआ राजा को बिचार हुआ कि-- वह नगर आराम 
आकार आदि धन्य हैं, जिन्हें वर्धमान स्वामी अपने चरण -रज से पवित्र 
करते है । यदि भगवान्‌ के चरण से वीतमय पवित्र हो, तो मैं दीक्षा ले दूँ ।” 

उसके विचार फो जानकर भगवान्‌ ने विहार किया और अनु- 
क्रम से विहार करते वीतभयपत्तन के उद्यान में ठहरे। प्रभु का आगमन 
जानकर उद्रायण भगवान्‌ के पास वंदना करने गया | वंदना करके उसने 
भगवान्‌ से बिनती की---''जब तक अपने पुत्र को राज्य सोंप कर दीक्षा 
लेने न भारऊँ तत्र तक आप न जाइये |”? 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--'पर इस ओर प्रमाद मत करना ।”? 
लौटकर राजा आया तो उसे विचार हुआ कि, यदि में अपने पुत्र को राज्य 
दूँगा तो वह राज्य मे ही फँसा रह जायेगा और चिरकाल तक भवश्रमण 


१-उतराध्ययन भावविनय को टीका, अ० १४, श्लोक ८४, पत्र रे८३-१ । 
२--बढी, रलोक ८५ । 

३--आवश्यक चूर्ण, पुर्वाद्ध, पत्र ३६४६ । 

(अ) 
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करता रहेगा । इस विचार से उसने अपने पुत्र को राज्य न देकर अपनी 
बहन के लड़के केसी को राज्य दे दिया। और, स्वयं उत्सव पूवंक जाकर 
उसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण कर ली | बाद में एक उपवास 
से छेकर एक महीने तक के उपवासों तक का कठिन तप किया |* उस 
समय राजा काया के शोषण करने का विचार करने ल्गा | 

बचाखुचा और रूखा-सूखा आहार करने से एक आर वह बीमार पड़ 
गया । उस समय वैद्यो ने उसे दही खाना बताया । इस पर राजा गोकुल 
में विहार करने लगा; क्योकि अच्छा दही मिलना वहीं सम्भव था । 

एक बार उद्रायण विहार करते हुए बीतभय में आया । केशी राजा के 
मंत्रियों ने केशी राजा को बहकाया कि उद्रायण उसका राज्य छीनने की 
इच्छा से आया है दुबुंद्धि केशी उनके कहने मे आ गया और विप्रमिश्रित 
भात उद्रायण को खाने के लिए दिया । कई बार एक देवीने उसका 
विष निकाल लिया । पर एक बार राजा विष खा ही गया। जब 
उद्रायण को विष खा जाने का शान हुआ तो समताभाव से उसने एक मास 
का अनशन किया ओर समाधि मे रहकर केवलश्ान पाकर मोक्ष गया | 

राजा के मुक्ति पाने से देवी अत्यन्त क्रुद्ध हुईं। उसने धूल की बर्षा 
की और वीतमय को स्थल बना दिया । एक मात्र कुमार जो उद्रायण का 
शैयातर था निर्दोष था। उसे देवी सिनपल्‍ली म ले गयी एक मात्र वही जीवित 
था | अतः उसके ही नाम पर उस जगह का नाम कुम्मकारपक्खेव पड़ा ।* 





१--चउत्व-छंड-भट्ठम-दसम-दुवालस-मासदू-मासाईणि तबोकम्माणि कुब्वमारो 


बिहरइ । 
“5उत्तराध्ययन नेमिचंद्र टीका, पत्र २५५-१ 


चउत्थ - १ उपचास, छुट्ु “२ उपवास, श्रट्‌ में -३ उपवास, दसम ८-४ उपयास 
दुवालस - ४ उपवास, मासद्ध ७ १५ उपवास, मासाईणि < १ मास का उपवास । 

२-- संस्कृत में इसका नाम कुम्भाकरकृत मिलता है। 

उत्तराध्ययन भावविजय की टीका १८ श्रष्ययन श्लोक २१६ पत्च १८७२; 
ऋषिमण्डलप्रकरणवृत्ति, पत्र १६३-१ 


भक्त राजे भ्१छ 


कनकध्वज 
अ्रमण-भ्रमणियों के प्रकरण में तेतलीपुत्र का प्रसंग देखिए, (प्रष्ठ ३४०)। 
करकंडू 
प्रत्येक बुद्धवाले प्रकरण मे देखिए (पृष्ठ ५५७-५६ २) । 
कूणिक 
कृणिक के पिता का नाम श्रेणिक और माता का नाम चेल्लणा था। 
यह चेल्लणा वैद्ञाली के महाराज चेटक की पुत्री थी।" इसके वंश आदि 
के सम्बन्ध में हमने श्रेणिक-मं मासार के प्रकरण में विशेष विवरण दे दिया 
है, अतः हम उसकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते । 
इसका नाम कूणिक पड़ने का कारण यह था कि, जनत्र इसका जन्म 
हुआ तो इसे अपशकुन वाला पुत्र मान कर इसको माता चेल्छणा ने इसे 
नगर के बाहर फिंकवा दिया | यहाँ कुक्कुट के पंख से इसकी कानी 
उंगली में जख्म हो गया | इस जख्म के ही कारण ही इसका नाम कूणिक 
पड़ा । जैन-प्रन्थों मैं इसका दूसरा नाम अशोकचन्द्र मिलता है।यह 
कृणिक शब्द 'कूणि! से बना है। कूणि का अथ ( हिंटलो ) उंगली का 
जख्म होता है। 


१--निस्यावलिया ( पी० एल० वैथ-सम्पादित, पृष्ठ २२) में महाराज चेटक 
के मुख से क.ह्टलाया गया है:-- 
राय सेशियस्स रन्‍नो पुत्ते, चेल्लणाए देवीए अत्तए, मम नत्तुए... 
२--भावश्यकचूरि, उत्तराड्॑ पत्र १६७ ( मूल पाठ के लिए देखिए अणिक 
भंभासार का प्रसंग )। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ६, श्लीक ३०६ 
( पत्र 5१-२ ) में स्पष्ट आता हैः-- 
रूढ़ मणापि सा तस्य  कृणिताभवरदंगुलिः । 
ततः सपांशुरमणेंः सो3भ्यघीयत कूृणिकः ॥| 
३--भाप्टेज संस्क्ृत-इद्वलिश-डिक्शनरी, भाग १, पृष्ठ ब८० 
श्रे 


भ्श्छ तीर्थंकर महाघोर 


बौद्ध-पन्थों में इसी राजा का उल्लेख अजातशत्रु नाम से है।* बहुत 
दिनो तक छोग़ अजातशत्रु ही उसका मूल नाम मानते रहे। परन्तु अब 
पुरातत्व द्वारा सिद्ध हो चुका है कि, उसका मूल नाम कूणिक ही था और 
यहाँ यह कह देना भी अप्रसांगिक न होगा कि यह कूणिक नाम केबल 
जैन ग्रन्थो मे ही मिलता है। अन्यत्र उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


परिवार 


जैन-अन्थों में इसकी तीन रानियों के उल्लेल्न मिलते हैं :-- 
पद्मावती, धारिणी और सुभद्रा | आवश्यकचूर्णि मैं उल्लेख है 








१--डिब्शनरी आव पाली ग्रापर नेम्स, भाग र, पृष्ठ ३१ 
२--मथुरा संग्रदालय में कूृणक की एक सू्ति है। उस पर शिलालेख भी 
हैं। उसमें लिखा हैः 
निदभप्र सेनि अज (। ) सत्रु राजो (सि ) रि 
कृशिक शेवासिनागो मागधानाम्‌ राजा 
“अणि के बशज अजातशत्रु कूृणिक शेवासिकनाग मागधों के राभा की मसृस्यु 
हुई! 
“हड [ वर्ष ] 5 [ महीना ] [राज्यकाल ?! ] 
विशेष विवरण के लिए देखिए “जनरल आव बिहार एंड उडीसा रिसर्च सोसाश्टी” 
वाल्यूम ५, भाग ४, पृष्ठ ५५०-५५१ [ दिसम्बर १६१६ ] 
३--तस्स शा कूणियस्स रज्नो पउमावई नाम॑ देवी होत्था''**** # 
--निरयावलिया ( पी० एल० वेथ्-सम्पादित ) सूत्र 5, ०छ ४ त्रिषष्टिशलाका 
पुरुष चरित्र, पूर्व १०, सर्ग ६, श्लोक ३१४ पत्र ८१-१ में भी उसका उल्लेख है। 
४--ओवधाइयसुत्त सटीक ( सूत्र ७, पतन्न २३ ) में आता दै 
तस्स शं॑ कोशियस्स रण्णो धारिणी नाम॑ देवी होत्था''"*** 


५--भोववाश्यसुत सटीक, सूत्र ३३, पत्र १४४ 





कूृणिक 
( मथुरा-संग्रहालय में संग्रहीत एक मूर्ति ) 
इस पर शिलालेख है :-- 
( दाहिनी ओर ) निभद्‌ प्र सेनी अज[] सश्रु राजो [सि] र [१] 
( सामने ) 9,२० (य) १० (ड)-८ (ही या ही ) 
कूृणिक सेवालि नागो मागधानाम्‌ राजा 
“जनेल आव बिहार एंड उड़ीसा रिसचे सोसाइटी खंड ५९, अंक ४ 


भक्त राजे 48% 


के कूणिक ने ८ राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था, परन्तु वहा 
उनके नाम अथवा वंश का उल्लेख नहीं है। 

प्मावती का ही पुत्र उदायी था, जो कृणिक के बाद मगघ के 
सिंहासन पर बैठा और इसी ने अपनी राजधानी चम्पा से हटाकर पाटलि- 
भ्रुत्र बनायी । 


राज्यारोहण 


कूणिक के राज्यारोहण की और श्रेणिक की मृत्यु की तथा राजधानी के 
भरिवर्तन की कथा हम श्रेणिक के प्रसंग मे लिख आये हैं । अतः हम उसकी 
घुनराजृत्ति नहीं करेंगे | 


कूणिक और भगवान्‌ महावीर 


यह कूणिक भगवान्‌ महावीर का पका भक्त था। उसने अपने यहाँ 
एक ऐसा विभाग ही खोल रखा था, जो नित्य प्रति का भगवान्‌ का 
समाचार कूणिक को सूचित करता रहता था। ओऔपपातिकदयृत्र सटीक, 
सूत्र ८, पत्र २४-२५ में पाठ आता है--- 

तस्स ण॑ कोणिअस्स रण्णो पक्‍के पुरिसे विउलकय विक्तिए 
भगवशओ्नी पविक्तिबाउए संगवओ तद्देवसिअं पविक्ति णियेएइ, 
तस्स ण॑ पुरिखसस्स बहवे अरणे पुरिसा द्ीएणमतिभशवेश्रणा 
भगवओ पवित्तियाउआ सगवझओ तद्देवसियं पव्िस्ि णिवेदेति ॥ 

इसकी टीका अमयदेव यूरि ने प्रकार की है :--- 


१--अण्णदा कूृशियस्स अद्टृद्दि रायवर करुणाहिं सम॑ विधाधों कतो | 
--भवश्यकचूर्णि उत्तरार्ड, पत्र १६७ 
२--अण्ख दा कदाइ पठमावतीए पुत्तो उदायी 
--भावस्यकचूणिं उत्तराषे, पत्र १७२ 
इ--भावश्यकचूरिं उत्तराद्ध, पत्र १७७ 


५१६ तीर्थंकर महावीर 


'(तस्खण' मित्यादो 'विउलकयबित्तिए! क्षि बिहितप्रभूत 
जीबिक इत्यर्थ:, वृत्तिप्रमाणं चेदम्--अद्व त्रयोदशरजञतसहस्राणि, 
यदाह--“मंडलियाण सहस्सा पीईंदाणं सयसष्टस्सा ।” 'पवि- 
सियाउय' क्ति प्रवृत्तिव्यापृतों वार्ताध्यापारवान्‌, वार्तानिवेदक 
इत्यथः। 'तद्देवसिश्रं' ति दिवसे भवा दैवसिकी सा चासो 
विवक्षिता-अमुत्र नगरादाबागतो विहरति भगवानित्यादिरूपा, 
देवसिकी चेति तद्दैवसिकी, अतस्तां निवेदयति | 'तस्स ण' 
मित्यादि अश्रत्न दिण्णमतिभत्तवेयण' त्ति दत्त भ्रतिभक्तरूप 
वेतनं--मूल्य येषां ते तथा, तत्र भ्रतिः--कार्षापणादिका भर्क्त 
च--भोजनमिति | 

--औपपातिकसूत्र सटीक, पत्र २५ 


--उस कूणिक राजा के यहाँ एक ऐसा पुरुष नियुक्त था, जिसे राजा 
(कूृणिक ) की ओर से बड़ी आजीविका मिलती थी। “भगवान्‌ कब 
कहाँ से विहार कर किस आम में समवख्त हुए हैं, इस समाचार को 
जानने के लिए, वह नियुक्त किया गया था। तथा भगवान्‌ के दैनिक बृतात 
का भी अर्थात्‌ आज दिन भगवान्‌ इस नगर से विहार कर इस नगर में 
विराज रहे हैं, इस प्रकार की उनकी दैनिक विहार-वार्ता का भी ध्यान 
रखता था । यह बृतांत राजा के निकट निवेदन करता था | 


वैशाली से युद्ध 


भंमासार ने अपने जीते ही जी सेचनक हाथी," तथा देवदिन्न 


१--सेचनक हाथी का जृतान्त उत्तराध्ययनसञ्र नेमिचन्द्राचार्य की टीका पत्र 
७-१, ७-२ ( श्रध्ययन १, गाथा १६ की टीका ) में दिया गया है। 


भक्त राजे ४१७ 


हार* हल और विहल्छ को दे दिये थे । इस सेचनक हाथी और देव- 
प्रदत्त हार का मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के बरातर था । 

जब कूणिक जम्पा में राज्य कर रहा था, तो उस समय एक बार 
उसका भाई विहल्ल सेचनक हाथी पर बैठकर अपनी पत्नियों के साथ 
गंगा नदी में स्नान करने गया । उसका वैभव देखकर कूृणशिक की रानी 
पद्मावती ने कृणिक से कहा--“हे स्वामिन्‌, विहल्‍छ कुमार सेचनक 
हाथी के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड्ा करता है। यदि आपके पास य॑घ- 
इश्ति नहीं है तो इस राज्य से क्या लाभ !? 

कृणिक ने पद्मावती को बहुत समन्ामे कौ चेष्टा की; परन्तु पश्मा- 
बती अपने आम्रह पर अटल रही ओर कृणिक को ही उसके आगे घुकना 
पड़ा । कूणिक ने इल्ल-विहल्ठ से हाथी और हार माँग्े। भग वश 
दोनों माई अपने नाना चेटक के पास चले गये । कृमिक ने चेटक के 
पास दूत भेजकर अपने भाइयों को वापस भेजने को कहा | चेटक ने इनकार 


१--द्वार की उत्पत्ति की कथा निरयाबलिकायत्रम्‌ सथेक ( आगमोदय 
समिति ) पत्र ५-१ में उपलब्ध हैं । 


२--हलल्‍्लस हृत्थी दिननो सेयशगो, पविहल्लस्स देवदिस्नो 
कारों; ८८८८२ «०० 





निरयावलिका सटठोक पत्र ५-है 
३--किरजावतियं रज्जस्स मोरुखं तावतिर देवदिशशस्त ह्ारस्स 
सेतणगस्स ....... . 

--श्रावश्यकचूर्शि उत्तराद्ध , पत्र १६७ 

४--तए शा से वेहरले कुमारे सेयशएणं गंचदत्यिणां भ्रस्तेडर 

परियाल संपरिथुदे चंप॑ नगरिं सज्मज्मेएं निरगरछुद | २ अंभिक्‍तर्या 
२ गंग॑ महाझईं मज्जणयं ओयरह, 

-निरयावलिया ( गीपाणी-सम्पादित ) पष्ठ १६ 


घ्श्द तीरथंकर महावीर 


कर दिया। इस पर कृणिक ने युद्ध के लिए तैयार होने का संदेश भेजा | 
महाराज चेटक भी तैयार हो गये । 

अतः कूृणिक अपने कालकुमार आदि दत मभाइयो" को लेकर सेना 
सहित वैश्ञाली की ओर चल पड़ा। चेटक ने भी अपने साथी राजाओं 
को बुलाया ।* 

पहले दिन कालकुमार तीन हजार हाथी, तीन हजार रथ, हे हजार 
अद्व भौर तीन करोड़ मनुष्य को लेकर गरुड़-व्यूह की रचना कर 
युद्ध में उतरा । चेटक प्रतिपन्‍न-बत के कारण दिन में एक ही वाण 
चलाते थे ओर वह बाण अचूक होता था। 


प्रथम दिन के युद्ध में कालकुमार काम आया । इसी प्रकार अगले 
९ दिन में १ सुकालछ, २ महाकाल, ३ कृष्णकुमार, ४ सुक्ृष्ण, ५ महा 
कृष्ण, ६ वीरक्ृष्ण, ७ रामक्ृष्ण, ८ पितृसेनकृष्ण ९ पित्महासेणक्ृष्ण 
राजकुमार काम आवे | 





१--दस भाइयों के नाम के लिए देखिए श्रेणिक का प्रकरण | उसमे काल 
कुमारादि १० पुत्रों के नाम दिये हैं 

२--भगवतीसुत्र शतक ७, उददेसा € [ सटीक, पत्र ५७६ ] में उस युद्ध के: 
दोनों पत्तों के नाम इस प्रकार दिए है:-- 

विदेहपुर्ते जद तव्था, नव मल्लई, नवलेच्छई काशी कोसलगा अट्टा- 
रसवि गशणरायाणो पराजइस्थों ........'' 

३--निरयावलिकास त्र सटीक, पत्र ६-१ 

४--चेटक राजस्य तु प्रतिपन्न ब्रतत्वेन दिन मध्ये एकमेब शारं 
मुख्नति अमोघ वाणरच 


--निरयावलिक' र. त्र सटीक, पन्न ६-६ 
५४--निरयावलिका सटीक, पत्र ६-१ 


भक्त राजे भ्१्६ 


चेटक राजा को जीतने के लिए. कूणिक ने ११-वें दिन अटठम तप 
किया | इससे शक्र और चमरेन्द्र कृणिक के पास आये |" डनसे कृणिक 
ने-चेटक को पराजित करने की बात कही, तो शक्र ने कहा--“चेटक 
आवक है। में उसे मार नहीं सकता | पर, तुम्हारी रक्षा अवश्य कर 
सकता हूं ।”” ऐसा कह कर कृणिक की रक्षा के लिये शक्र ने उसे एक 
अमेद्य कवच दिया और चमरेन्‍्द्र ने महाशिलाकंटक और रथ सुशरू-युद्ध 
की विकुबंणा की | 

इन्द्रों की इस प्रकार कौ सहायता का उल्लेख भगवतीसूत्र ( सटीक ) 
शतक ७, उद्दशः ९ सूत्र ३०१ पत्र ५८४ में भी आता है। वहाँ उसका 
कारण भी दिया हैः--- 

गोयमा सके देवराया पुब्वसंगतिए, अमरे अखुरिदे अखुर 
कुमार राया परियाय संगतिए। 

--गौतम ! शक्र कृणिक राजा का पूर्वंसांगतिक ( पूव॑भव ) का मित्र 
था और असुरकुमार ( चमरेन्‍्द्र ) कृणिक का पर्योय संगतिक ( तापस- 
जीवन का ) मित्र था।' 

१--निरयवलिका सटीक, पत्र ६-१. 

२--निरयावलिका सटीक ( श्रागभोदय समिति ] पत्न ६-१ 

३--शक्रेलद्वस्थ कूृणिक राजा पूज्व॑सज्ञतिकश्चमरेंन्द्रस्य च॒प्रतज्या- 
सज्गतिकः प्रतिप्रादितो5स्ति तत्कर्थ मिलति इति प्रश्नोइन्नोत्तर---सोधस्में- 
न्द्वस्थ कातिक श्रेष्टिभवे कृण्पिकराज्ो जीवो गृहस्यत्वेन मिश्रमस्तीति तेन 
पृन्चेसक्रतिकः, चमरेन्द्रस्य तु पुरणतापस भवे कूृणिक जीवः तापसत्वेन 
मित्र तेन पर्यायसक्षतिक: कथितो5स्तीति श्री भगवती सूत्र सप्ताशतक 
नवमोईशक वृत्तो इति बोध्यम्‌ ॥ 

“-पअश्नरत्नाकरासिध: श्री सेन प्रश्नः (दे० ला० ) पत्र १०३-१ | 


४--कूंणिक के पृर्ब॑ भव का वृतात अआावश्यकचर्णि उत्तरादूध, पत्र १६६ 
में दिया है । 


हर० तीथकर महावीर 


सहाशिलाकंटक और रथमुशर कौ परिभाषा भवगतीसज्ञ में हस 
प्रकार दी गयी है। 

गोयमा ! मह।सिलाकंटए ण॑ संगामे वद्माणे जे तत्थ आसे 
का हत्थो वा जोहे वा सरही वा तणेण वा पक्तेण वा कट्टेण था 
खकराया वा अभिहस्मति सब्बे से जाणए महासिलाए अं 
भ० २, से सेखड्णं गोयमा महासखिलाकंटपए ।* 

--हे गौतम ! इस संग्राम में घोड़ा, हाथी, योद्धा और सारबथियों 
को तृष, काइ, करो से मारा जाये तो ठसे छगे कि उस पर महाशिला 
गिरायी गयी है । 

और, रथमुशल की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी गयी हैः-- 

गोधवा ! रहसुसले णं संगामे बद्वमाणे एगे रहे अ्रणासए 
अलारहिए अणारोहए समुखले महया २ ज़णकस्यं अणबवह 
अणणष्यज्ञदं॑ अणसंवदकप्पं॑ रुहिसकद मं करेमाणे सब्वशो 
ऋजंता प्ररिच्रायिस्था से रेणट्रेण जाब रहमुखले संगसमे । 

--अश्वरहित, सारथिरहित, योद्धारहित मुसलखट्टित एक रथ 
विकराल जनसंहार करे, जनवध करे, जनप्रम्दन करे और जल्पलय करे 
और उनको रुषिर के कीचड़ में करता हुआ चारो ओर दौड़े, ऐसे युद्ध 
को रथमुसल संग्राम कहते हैं । 

इन दोनों युद्धां का विस्तुत विवरण भगवतीसूत्र शप्तक ७ उद्देशा 
९ में आता है।* 

इस युद्ध के बीच मैं ही एक दिन आकाशवाणी हुई कि, जब तक 
मागधिका वेश्या कृलबाल्क को न लायेगी, विजय असम्भव है। मागधिका 

१--भगबती सत्र सटीक, सत्र २६६ पत्र ७८ । 
२--भगवती सूत्र सथीक॑, सूत्र ३००, पत्र ८४ 
३--भगवरीसू तब सटीक पत्र ५७५-१ से ५६१ तक 


४-कूलकालक की कथा उत्तराध्ययन नेमिवन्द्र की टीका, अध्ययन १, पत्र २-१ 
में बिस्तार से आयी है। ! 








भक्त राजे श्श्ह्‌ 


जेश्वा आविका का रूप बनाकर! गयो और कूल्वाऊक को अपने आल में 
फँसाकर वैशाली ले आयी | मैमित्तिक का वेश घर कर कूल्वालक बैशाली 
में गया | वहाँ उसने खुब़तसख्वामी का स्तूप देखा, जिसके प्रभाव से 
बेश्ाली का पतन नहीं होता था। लड़ाई से आजिज आ कर छोगर्गों ने 
छद्य वेश धारी कूलबालक से घेरा टूटने की तरकीब पूछी, तो कूछ्बालबूक 
ने कहा जब तक बह स्तूप न दूटेगा, घेरा न हटेगा । लोगों ने स्तूष तोढ़ 
डाल ) समाचार पाकर पहले तो कूणिक ने घेरा हटा लिया; पर बाद में 
वैशाली पर आक्रमण करके वेशाली पर विजय प्राप्त की । 

विजय के बाद कूणिक चम्पा लौटा। चम्पा लौटने के बाद इसे चक्रवर्ती 
अनने की इच्छा हुई | कूणिक ने इस सम्बन्ध में महावीर स्वामी से प्रश्न 
पूछा । महावीर ध्वासी ने कहा कि तुम चक्रवर्ती नहीं हो खकते। सब 
अक्रर्ती हो चुके हैं । फिर कृषिक ने पूका--चक्रवर्ती के रूश्षण क्या हैं ! 
अमबान्‌ ने कहा-- 


खडदसरथणा जुक्संड भरद् सामी थ ते हुंति ।' 

इसके बाद कूृणिक ने नकलौ १४ रत्न बनाये और ६ खंड के विजय 
को निकला को निकला । अंत में सम्पूर्ण सेना लेकर तिमिस्न-गुफा की 
ओर गया । वहाँ अदठम तप किया। तिमिल-गुफा के देव कृतभाल ने 
पूछा--“तुम कौन हो !” कृणिक ने कहा--“मैं चक्तबर्ती हूँ |” “सब 
चक्रवर्ती तो बीत चुके, तुम कौन ?”” इस पर कूणिक शेखियाँ बताने छगा 


हलन्‍+>+> 





१--जउपदेशमाला दोषट्टी टोका, पत्र श्५३। 
२--भरत चक्री की तमिल्ला-यात्रा के प्रसंग में जिषष्टिशलाकपुरुषचरित्र पर्व 
१, सर्य ४, इलोक २३९ (पत्र ६-१) में अष्टमतप आता है । मिस हेलेन ने बडौदा 
से प्रकाशित शपंग्रेंजी-अनुबाद में श्सका अथथ ७ दिनों का उपवास लिखा है। यह 
उनकी भूल हैं। भष्टम तप में ३ दिन का उपवास दवोता है। 

३--भावश्यकचर्णि उत्तरार्द, पत्र १७६--१७७ । 


शर२ तीथंकर महावीर 


और बोल--“मैं तेरहवाँ चक्रवर्ती हूँ ।” कूणिक की बात से क्रुद्ध होकर 
कृतमाल ने कूणिक को भस्म कर किया ।* 
स्तृष के सम्बन्ध में कुछ विचार 

स्तूप उलटे कयोरे के आकार का होता था और या तो दाह-संस्कार 
के स्थान पर बनाये जाते थे । या सिद्धों अथवा तीथ॑ड्डरों की मूर्तियों 
सह्दित उस देवता विशेष की प्रजा के लिए. निर्मित होते थे। स्तृप मे 
तीथंहझ्ुर-पतिमा होने का बड़ा स्पष्ट उल्लेख तिलेयपण्णत्ति में है। 
उसमें आता है :-- 

भवणश्रिदिप्पणिघधीसुं वीहि पड़ि होति णबणवा थूहा । 

जिणसिद्धप्पडिमाहि..श्रप्पडिमांहि.. समाइण्णा ॥ 

“भवन भूमि के पार्र्व मागो में प्रत्येक वीथी के मध्य मे जिन और 
सिद्धो की अनुपम प्रतिमाओ से व्यास नौ नो स्तृप होते है। 

इन स्लूपों की पूजा होती थो । जैन-ंथो में कितने ही स्थलों पर देव- 
देवियों की पूजा-सम्बन्धी उत्सवो के वर्णन आये है, उनमें एक उत्सव 
'थूममह! भी है। 'मह शब्द के सम्बन्ध में राजेन्द्रामिधान में छिखा है। 

मह--महपूजायामिति चातोः कवि महः 

इन महों के सम्बन्ध में आचारांग की टीका में आता हैः--- 

पूजा विशिष्टे काले क्रियते । 

१--आवश्यकच्‌रिं उतराध॑ पत्र १७६- १७७ । 

दशावैकालिक दरिभद्रसूरिक्ृत टीका (बाबू वाला ) पष्ठ ४७ में भी यह 
प्रसंग भाता है। ह 


२--अस्बूद्दी पप्नज्ञप्ति सटीक (पूर्व भाग, पत्र १५८-१) में उल्लेख है कि भरत ने 
ऋषभदेव भगवान्‌ को चिता-भूमि पर अ्रष्टापद पर्वत पर स्तृप्-निर्माण कराया:-- 
चेहआ धूमे करेह । 
३--तिलोयपण्णती (सानुवाद) चउत्थो महाधियारों, गाथा ८४४, पृष्ठ २५४॥ 
४--देखिये तीथ॑कुर महावीर, भाग १, पृष्ठ ३४४-३४८ | 
४--राजेन्द्रामिधान, भाग ६, पृष्ठ १७० । 
६--आचारांगसन्न सटीक, श्रु० २, पत्र २&८-२। 


भक्त राजे भरे 


थूभमह को राजेन्ट्राभिघान में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है | 

स्तूपस्य विशिष्टे काले पूजायां" 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि, स्तूपों में मूर्तियां होती थीं और उनकी 
पूजा होती थी । 

मेरी यह स्थापना शास्त्रों के अतिरिक्त अब पुरातत्व से भी सिद्ध है| 
यह दुर्भाग्य की चात है कि, जेनों से संम्बद्धित खुदाई का काम भारत में 
नहीं के बराबर हुआ | पर; कंकाली-टीला ( मथुरा ) का जो एक ज्वल्ंत 
प्रमाण जैन-स्तूप सम्बन्धी प्राप्त है, उसमे कितनी ही जैन-सूर्तियाँ प्राप्त 
हुई हैं ।' 

धर्म के प्रति वैशाली वासियों की अट्टूट श्रद्धा थी) महापरिनिव्वान- 
सुत्त में बुद्ध ने वैशाली वालो के ७ गुण मिनाये हैं, उनमे धर्म के प्रति 
उनकी निष्ठा भी एक है। उसमें पाठ है :-- 

“बज्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जि चेतियानि अब्भन्तरानि 
चेव बाहिरानि च, तानि सक्रोन्ति गुरु करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति, तेखं ञ्व दिन्न पुब्चं कतपुब्ध घस्मिकं बक्षि नो 
परिहापेन्ती” । 

क्या सुना है--वज्जियों के ( नगर के ) भीतर या बाहर जो चेंत्य हैं, 
बह उनका सत्कार करते हैं, पूजते हैं। उनके लिए. पहिले किए. गये 
दान को पहिले की गयी धर्मानुसार बलि को छोप नहीं करते 


१--राजेन्द्रामिघान, भाग ४, पृष्ठ २४१५ । 

२--बिशेष व्विरण के लिए देखिए 'जैन स्तृष ऐड अदर एंटीबिबटीज आक 
मथुर।,” विसेंट ए० स्मिथ-लिखित (आवर्यालाजिकल सर्वे आाव इंडिया न्यू श्म्पीरियल' 
सिरीज, वाल्यूम २० )। अद्विछत्रा में भी जैन-स्तूप मिला है और उसमें भी जैन- 
मूर्तियाँ मिली हैं। 

३--दीघनिकाय [ पाछि ], मद्दावर्गों, पृष्ठ ६० । 

४-- दीघनिकाय हिन्दी-अनुवाद पृष्ठ ११६ । 


अरछ तीथंकर मद्दावीर 


दौघनिकाय में कहा गया है कि जब तक ये सात गुण वैशाली वाल 


"के पास रहेंगे, वे पराजित नहीं होगे । उन सात गुणों मे यह एक देव- 
पूजा भी है ।' 

हा वैशाली के कुछ देवमन्दिरों के उल्लेख बौद्ध-प्रन्थों में भी 
मिलते है :--- 


१ चापाल चैत्य, २ उदेन चेत्य, ३ गोतमक चैत्यों, ४ सत्तम्बक 
चेत्यों, ५ बहुपुत्तीय चेत्य, ६ सारंदद चैत्य 

इनमे चापाल ओर सारंदद चेत्य' यक्षायवन थे । उदेन और गोतमक 
चृक्ष-चेत्य थे*? और सत्तम्बक चेत्य' में पहले किसी देवता की प्रतिमा थी। 

बहुपुत्तीय चेत्य बुद्ध-पूर्व का पूजास्थान था । टीकाकारों ने लिखा है कि 
बहा न्यग्रोध का वृक्ष था। उसमे बहुत-सी शाखाएं थीं। लोग पृत्र-प्राप्त 

लिए, उस देवस्थान की पूजा किया करते थे ।** 

बौद्ध-साहित्य इस बहुपुत्तीय चेत्य के सम्बंध में अधिक जानकारी देने में 
असमर्थ है| न्यग्रोध का अर्थ 'बट! होता है।'' जैन-प्रन्धों मे बट यक्ष का 

१--बही, सड ११६ | 


२-दीघनिकाय पालि भाग २, पृष्ठ ८४ 


३-- बढ़ी 99 9» £रे 

४--बही 3) 99 रे 

५- वहीं, 9) 9१ ६२ 

६--बही 99 99 हिके 

७--बही ११ 9 दौरे 

झ-- डिक्शनरी भाव पाली प्रापरनेम्स, भाग १, पृष्ठ ६६२ 
€--बंही, भाग २, 9४ 9) ९०८ 
१०--वहीं, भाग १, 9 33 रैकहे 
+१--वही, भाग २, 39 9 २०६१७ 
२२--वबही, भाग २, 9 9» बेछरे 
१३---न्यप्रोधस्तु बहुपात्‌ स्थादू, बटो वेश्रंवशालय: 


-भअभिधानचिंतामणि सटोक, भूमिकांड, श्लोक ११८ पृष्ट ४४५ 


भ्रक राजे भ्र्र्‌ 


ध्वज-चिह् बताया गया है । दूसरी बात यह कि जैन-अंथों में यक्षों को 
पुत्र-दायक देव कष्दा माना गया है। अत्तः पुत्र-कामना से पूजा जाने 
वाला यह बहुपुत्तीय चेत्य निश्चय ही यक्षायतन था | 

अब हमें यह देखना है कि बहुपुत्तीय कौन यक्ष है! इसका उल्लेख 
जैन-शास्ररों मे आता है, या नहीं । बृहत्संग्रहणी सटीक मे निम्नलिखित यक्ष 
गिनाये गये हैं :-- 

१ पूर्णभद्रा; २ मणिमद्वा; रे ब्वेतभद्राः; ४ हरिभद्रा:; ५ सुमनोभद्राः; 
६ ब्यतिपाकभद्रा:, ७ सुभद्राः, ८ स्वेतोभद्राः, ९ मनुष्यपक्षाः, १० घना- 
घिंपतयः, ११ घनाहारा:, १२ रुपयक्षाः, १३ यक्षोत्तमा: 

इन यक्षों में पूणभद्र ओर मणिमद्र यक्षेन्द्र हैं" और यक्षेन्र पूर्णभद्र 
की ४ मद्दारानियों में एक बहुपुत्रिका भी थीं ।* 

अतः वैशाली का यह बहुपुत्तीय चेत्य बहुपुत्रिका ( यक्षिणी ) चेत्य 
रहा होगा। 

समगवतीसूत्र में भी विशाखा नगरी में बहुपुत्तीय-चैत्य का उ्टेर 
मिलता है। भगवतीसार के लेखक गोपाल्दास जीवाभाई पटेल ने अपनी 
पादटिप्पणि में विशाखा के स्थान पर विजश्ञाला कर दिया । पर यह उनकी: 





१--श्रीवृहत्संग्रहणी सूत्र ( गुजराती अनुवाद सहित ] पृष्ठ १०८ 
२--देखिए तीर्थंकर महावीर, भांग १, ९७ ३६० 
३-- वृहत्संग्रणी सटीक, पत्र २८-२ 
४--दो जविखदा पत्मचत्ता, तं०--पुश्नभददे चेव मणिभहे 
--ठाणाग, ठाणशा २, उददेसा ३, यूत्र ६४, पत्र ८५-६ 
३--पुण्णभद्दस्स शं जक्खिदस्स जक्सतरन्‍्नों चत्ताहि 
अग्गमद्दिसिश्रो पं त॑०--पुत्ता, बहुपुक्तिता, उत्तमा, तारगा 
++ठायणांग सत्र, ठा० ४, उद्दं शा १, सूत्र २७३ 
६--मगवती सत्र सटीक, शतक १८५ उद शा २, सूश्न ६१८, पत्र १३४७ 
७--भगवतीसार १४ २३६ 


२६ तीर्थंकर महायवोर 


भूल है। विशाखा और विद्याला दो मिन्‍न खान थे। इस विशाखा का 
उल्लेख फाह्मान' और द्वेनसांग' ने भी किया है और कर्निध्रम ने इसकी 
पहचान वतंमान अयोध्या से की है । 

जैन-साहित्य में एक अन्य बहुपुत्तीया देवी का उल्लेख मिलता है।* 
यह सौधर्म देवलोक की देवी थी । 

गागलि 

साल के बाद प्ृष्ठचम्पा में साल का भांजा गांगलि नामक राजा राज्य 
करता था। उसकी माता का नाम यशोमति और पिता का नाम पिठर था। 

एक बार भगवान्‌ महावीर जब राजगह से चम्पापुरी की ओर 
चले तो उस समय साल-महासाल नामक मुनियो ने भगवान्‌ की वंदना 
करके पूछा---“हे स्वामी ! यदि आपकी आशा हो तो हम छोग परृष्ठचंपा 
जाकर हम अपने स्वजनों को प्रतिब्रोध करायें ।” भगवान्‌ ने गौतम गणधर 
के साथ उन्हे जाने की आज्ञा दे दी | 

अनुक्रम से विहार करते वे छोग प्ृष्टचम्पा गये। वहाँ गोतमस्वामी 
ने उपदेश दिया । हु 

गागलि गौतम स्वामी ओर अपने मामाओ के आने की बात सुनकर 
बंदना करने आया | घमंदेशना सुनकर गागलि राजा को और उसके 
माता-पिता को वैराग्य हुआ । और, गागलि ने अपने पुत्र को राज्यभार 
सौपकर अपने माता-पिता के साथ गोतम स्वामी के पास दीक्षा ले ली। 

उसके बाद गौतम स्वामी, साल, महासाल, गागलि, पिठर और बश्यो- 
मति के साथ चम्पा की ओर चले जहाँ भगवान्‌ थे । 


१-२ कनिषम्स ऐशेंट ज्यागरैफी, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४४९ 
२--कनिधम्स ऐेशेंट ज्यागरैफी भाव इंडिया, द्वितीय संस्करण, पुष्ठ ४६० 
४--निरयावलिया पी० एल० वैद्य-सम्पादित पृष्ठ ३५ 


$---सोहम्मे कप्पे बडुपुत्तीया विमाणे 


“-निरयावलिया सटीक पत्र ३३-१ 





भर राजे ४२७ 


मार्ग में साल-महारू मुनि विचार करने लगे--'बदन, बहनोई और 
भांणा सत्र संसार-सागर से तरे यह तो यह बहुत सुन्दर हुआ ।” उसी समय 
गागलि के मन मे विचार हुआ--“मेरे साऊ-महासल मामाओं ने मेरा 
बढ़ा उपकार किया । अपनी राज्यल्क्ष्मी को भोगने का अवसर मुझे दिया 
और फिर मोधक्ष-लक्ष्मी भोगने का मुझे अवसर दिलाया ।” ऐसा विचार 
करतै-करते वे पाँचो क्षपकश्नेणी पर आरूढ़ हुए. और श्ुम ध्यान से 
उनको केवल्शान हो गया। 

अनुक्रम से गौतम स्वामी के साथ वे जिनेश्वर के पास आये वहाँ उन 
पॉचो केवलियो ने जिनेन्द्र की प्रदक्षिण की और वे फिर केवली-परिषद्‌ 
की ओर चले | उस समय गौतम स्वामी ने उनसे कह्दा--“मुनियों ! क्‍या 
तुम लोग जानते नहीं ? कहाँ जा रहे हो ! इधर आओ ओभौर जगतूप्रभु 
की वंदना करो। 

इसे सुनकर भगवान्‌ ने गौतम से कद्ा--"हे गौतम ! केवली की 
आशातना मत करो १” १ 


चंड प्रचोत 
देखिए प्रधोत 


चेटक 


भगवान्‌ महावीर के समय में बृजियों का बड़ा शक्तिशाली गणतंत्र 
था [ उसकी राजधानी वेशाली थी । और, उस गणतंत्र के सर्वोच्च राजा 


१--त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र॒ पै्व १०, सर्य £ श्लोक १६६-१७६ पत्र 
१५४-२ । 

२--जैन-पन्थों में वैशाली के गणराजाओं का उल्लेख मिलता दै। शससे 
स्पष्ट है कि बह गणतंत्र था । अन्य किसो असंग में गणराजा नहीं मिलता । 


भ्य्ट तीथंकर महावीर 


चेटक थे।' उनके आधीन ९ लिच्छवि ९ मलकी काशी, कोशल के १८ 
गणराजा थे। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र मे उनका नाम चेटक पड़ने 
का कारण घताते हुए, लिखा है :-- 
चेटीकुतारि भूपालस्तत्र चेटक इत्यभूत। 
अर्थात्‌ शत्रु राजा को चेटी ( सेवक ) बनाने बाले चेटक राजा थे । 
उनके माता-पिता का क्‍या नाम था, इसका उल्लेख नहीं मिलता 
केबल हरिषेणाचार्य कृत बृहत्‌कथाकोष में 'त्रेणिक कथानकम? में आता 
है कि उनके पिता का नाम केक और माता का नाम यश्ञोमति था। 
दलसुख माल्यणिया ने चरेटक के सम्बन्ध में लिखा है. कि, ऐसा नहीं 


१... (अर) वेसालीए नयरीए चेडगस्स रक्षो---निरयावलिका (समिति 
बाला) फत्र १६२। 


(आ) एतो य वेसालीए नगरीए चेडओ राया । 
--आवश्वकचूरिं, भाग २, पत्र १६४ + 


(६ ) त्रिषष्टिशालाकापुरुषचरित्र, पर्व॑ं १०, सर्ग ६, श्लोक १८४-१८५ 
पश्र ७७-१ 
(ई ) वेसालीए पुरीए, खिरिपासजिणेस सासण सणाहो | 


देहमकुल संभृंझो चेडगनामा निवो असि ॥ ६२ ॥ 
--उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३८ + 


२--(अ्र) नयमललई नवलेच्छुई कासी कोसलका शअ्रद्धवारस विगण- 
रायाणो । 





“-निरयावलिका ( आगमोदयसपिति ) पत्र १७-२ 


--कल्याण सूत्र, सुबोधिका टीका, पत्र ३५० । 
इ--त्रिषष्टिशलाकापुरुषच रित्र, पर्व १०, सगे ६, श्लोक १८५, पत्र ७७२ । 
४---अ्रथ वज्विवे देसे विशाली नगरी नृपः । 
अ्श्या केको 5स्य भार्या55सीव यशोमतिरिनप्रमा ॥ १६५ ॥ 
- इदतकथाकोश, पृष्ठ 5९, [श्लोक १६४] 
५४--उत्थान मद्दावीर जयंती अंक [ जैन-प्रकाश ] मार्च १५,१६३४ [ पार्श्वा- 
पत्यीय अने मद्दावीर तो संघ ] पृष्ठ ६६ की पादटिप्पणि। 


भक्त राजे श्२६ 


मिलता कि वह श्रमणोंपासक था तथा महावीर॥का भक्त था। यह हम 
उसकी सगाई से अनुमान कहते हैं | पर, माल्यणिया का ऐसा लिखना 
उनकी भूल है। जैन-शास्त्रो में तथा जैन-कथा-साहित्य में उसके अ्मणो- 
पासक होने के कितने ही स्थानों पर उल्लेख है। हम उनमें से कुछ 
यहाँ दे रहे हैं:--- 
१--सो चे डवो सावओ । 
--आवश्यकचूणि, उत्तराद्ध, पत्र १६४ । 
२--चेटकस्तु ध्रावको | 
-+त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पत्र ,१०, सर्ग ६, श्लोक १८८, 
पत्र ७७-२ | 
३-बेखाल्तीए पुरीए सिरिपास जिणेस सासण सणाहों। 
हेहयकुल सभूश्रो चेडग नामा निधोअखसि ॥ ६२ ॥ 
--उपदेश माला सटीक, पत्र २३८। 
श्वेताम्बर ही नहीं दिगम्बर-अन्थों में भी चेटक के आवक होने का 
उल्लेख मिलता है । उत्तरपुराण मे आता है-- 
चेटकाख्यातो5ति बिख्यातो वनीतः परमांहेतः । 
“--उत्तरपुराण, ए४ठ ४८३॥। 
आगम-अन्थों की टीकाओं में अन्य रूप से उसके आवक होने का 
उल्लेख है। भगवतीसूत्र ( शतक ७, उद्देशा ८ ) मे युद्ध के प्रसंग पर 
टीका करते हुए. दानशेखर गणि ने लिखा है :--- 
चेटक प्रतिपन्न:प्रतिशतया दिनमध्ये एकमेच शस्भमुच्यते । 
ऊझपनतरे १६११-२१ 
ऐसा ही उल्लेख भगवतीसूत्र कौ बड़ी टीका में भी है । 
प्रतिपन्न वतत्वेन दिन मध्ये एकमेच शरं मुंचति। 


“पत्र ९७९ | 
इ्ड 


#च्‌० तीर्थंकर महाचीर 


अतः इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि, चेटक भगवान्‌ पाश्वेनाथ की 
परम्परा का आवक था । 

महाराज चेटक हैहय-कुल के थे । ऐसा उल्लेख जैन-प्रन्थो मे॑ स्वतंत्र 
रूप से भी आया हैं ओर चेटक के मुख से भी कहलाया गया हैं। 

इस हैहय-कुल की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में कहा गया है कि, 
यह वंशऐल-बश' अथवा “चन्द्र-वंश' की शाखा थी। इस सम्बन्ध में 
जयचन्द्र विद्यालकार ने अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास की रूप-रेखा 
( जिल्द १, पृष्ठ १३२७-१२९ ) म लिखा है;-- 

“किन्तु, इक्ष्याकु के समय के लगभग ही मध्यदेश मे एक और 
प्रतापी राजा था | जा मानव-बर्ग का नहीं था | उसका नाम था पुरुरवा 
ऐू और उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी... उसका वंश ल-बश्च' या 
*सद्र-बंग! कहलाता है !...पुरुरसा का पौत्र नहुप हुआ, जिसके पुत्र का 
नाम ययाति था ।. . .उसके पाँच पुत्र थे--यदु,त॒बंसु, द्रह्म, अनु और 
पुरु।.... यदु के वशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी 
एक झाखा हैहय-बंश कहल्ायी | ?* 


१--( श्र ) सेंड राया देहय कुल सभूतों ;ृ > 
+आाकश्यकचूर्णि, उत्तगढ़, पत्र १६४ 
( भरा ) वेशालिकस्वेटकी हैहय कुल सभूतों 
प «५ “आवश्यक हा रिभय दृत्ति, पत्र ६७३-२ 
(ह ) विषश्टिलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ६, श्लोक २१६, पत्र ७८-२ 
(६ ) उपदेशमाला सर्टीक, पत्र ३३८, 
२--पार्जिटर ने एऐंशेंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन” मे पुर्रबा को इला का 
पुत्र लिखा है। पर, जयचन्द्र विद्यालंकार ने शते गढ़ी हुई कहानी माना है। पुरुरवा 
के बंश का वर्णन करते हुए पाजिटर ने लिखा है कि पुरुरवा को ५-६ पुत्र थ।... 
उनमे १ महत्वपूर्ण थ।.. आयु, आयुस और अमावम ।...आयु को पांच पुत्र थे 
--नहुष.... .। नहुष को ६७ लड़के थे, जिनमें दो यति और ययाति महत्वपूर्ण थे। 
ययाति को एक पत्नी से दो लड़के थ--यदु और तुबंस। यदु का ४ या ५ पुत्र थे। 
उनमें दो सहखजित और क्रोष्ट महत्व के 4थ। सहस्नजित के बंशन उसके पौत्र के 
नाम पर हैहय कददलाये। --+पृष्ठ ८५-८७. 





भक्तराजे भरर 


जैन-अ थो में उनके बंश का गोत्र वासिष्ठ बतलाया गया है|" पर, 
अन्द्र-वंश की खापना के सम्बन्ध में जैनों की मिन्‍न मान्यता है। त्रिषष्टि- 
शलाकापुरुषचरित्र मे आता है 
तत्पुत्र॑ सोमयश्स तद्वाज्ये स न्‍्यवी विशत ॥ ७५४४ ॥ 
तदादि सोमवंशो इभ्रृच्छा खाशतसमाकुलाः। 
-+कि कऋषभदेव भगवान्‌ के पुत्र बाहुबडी के पुत्र सोमयशस से 
सोमवश अथवा चद्रबंध चला । 
ऐसा ही उल्लेख पद्मानंद महाकाव्य में भी हैः--- 
तदकृूजं सोमयशो$मिधघ/नं, निवेशयामास तदीयराज्ये ॥३७८॥॥ 
तदादि विश्वेज़नि 'सोम' वंशः, सहस््नसकुख्या प्रस्तृतोरुशाखः। 
यह मान्यता केवल इवेताम्बरो की ही नहीं है। दिगम्बर -प्न्थों में भी 
इसी प्रकार का उल्लेख मिढ्ता है+--- 
योडसो बाहुबली तस्माज्ञातः सोमयशः खुतः। 
सोमबंशस्य कर्तासों तस्य सुनुर्महाबल ॥ १६॥ 
ततो5भूत्सुबलः. खूलुरभूक्नज़बलो. ततः।* 
एबमादाः शिवं प्राप्ताः सोमवशोद्वाः नुपा ॥१७॥ 
महाराज चेटक स्वयं लिड्छिवि न होते हुए भी, लिक्छिवि-गणतंत्र के 


१--भागवओं महाबीरस्स माया वासिदठ्सगुर्त्ं 
--कल्पसूत्र शबोधिकाटोका, सूत्र १०६, पत्र २६१ 
२--निषश्शिलाकापु रुषचरित्र,. पर्व १, सर्सम ४५, श्लोक ७४४-७४५ 
पत्र ३४७०२ 
र२-पतद्मानन्द महावब्ध पृष्ठ ४०२ 
४--दरिवं शपुराय ( मिनसेन सूरि कृत ) सर्स १३, श्लॉक १६-१७, ए५5 २६ 


श्श्२ तोर्थेकर मद्दाबोर 


अध्यक्ष थे, यह वेशाली के एक सफल गणराज्य होने का बड़ा प्रबल 
प्रमाण है । 

हेमचन्द्राचार्य ने चेटक की पत्नी का नाम प्रथा व्खा है' । 

महाराज चेटक (का पारिवारिक-सम्बन्ध उस काल के प्रायः सभी 
बड़े-बड़े कुलो से था। भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशल्य मद्यराज चेटक 
की बहन थीं । 

महाराज चेटक को सात पुत्रियाँ थीं। १ प्रमावती, २ पद्मावती, ३ 
मगावती, ४ शिवा, " ज्येष्ठा, ६ सुजेष्ठा और ७ चेल्लणा | * 








( १ ) ए्थाग्राज्षी मवास्तस्य बभूवः सप्त कन्‍्यका: 

--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६ श्लोक १८६, पत्र७७-२ 

इरिपेणाचार्य ने हृहतकथाकोप में लिखा है.-- 

(श्र ) भद्राभावा सुभद्रा5स्य बभूव वनितोत्तमा । ८" ८रे 

( आ > सुभद्राख्या महादेवी भद्रभावा प्रियंवदा --४2४३२३ ३ 

--भर्थातू मद्दाराज चेटक की पत्नी का नाम सुभद्रा था। डाक्टर याकोबी ने भी 
'सेक्रेड बुक्स भाव द ईस्ट! वाल्यूम २२ ( आचारांग तथा कल्पसूअ ) की भूमिका 
में ( पृष्ठ २ ४ पर जहाँ वरा-वृक्त दिया है, वह्ों चेटक की पत्नी का नाम सुभद्रा ही 
लिखा हैं; पर डाक्टर महोदय ने वहाँ श्सके संदर्भ-अन्ध का कोई हवाला नहीं 
दिया है। 

२-भगवतों माया चेडगस्स भगिणी --अ्रावश्यकचूर्ि, भाग १ पत्र २४५ 

३--सच घूताओ--प्रमावती, पठमावती, मिगावती, सिवा, जेदा, 
सुजेद्दा, चेल्लणारतति'''प्रभावती वीतिभए उदायणस्स दि्णा, पडमाघती 
चंपाए दद्दिवाणस्स, मिगावती कोसंबीए सताणियस्स, सिवा उज्जेशीएण 
हैं: आल जेट्ठा कुंडर्गामे वद॒माय सामियो जेटठस्स नंदिबद्धशस्स 


--आवश्यकचूर्णि, भाग २, पत्र १६४. 

ऐसा ही उल्लेख आवश्यक द्वारिभद्रीय वृति-पत्र ६७६-२, त्रिषष्टिशलाकापरुष 

चरित्र, पे १०, सर्ग ६, श्लोक १८७, पत्र ७७२, तथा उपदेशमाला सटीक पत्र 
श्३े८ में भी है । 


भक्त राजे है 4-३] 


महाराज चेटक की सब से बड़ी पुत्री प्रभावती का विवाह बीतभय* 
के राजा उद्राय्ण से हुआ था | उसकी दूसरी पूत्री पद्मावती का विवाह 
अंग टठेंश के राजा दधिवाहन से, मगावती का वत्स देश के राजा शतानीक 
से, शिवा का उज्जयिनी के राजा प्रद्योत से, ज्येष्ठा का महावीर स्वामी के 
चढ़े भाई नन्दिवर्द्धन से हुआ था | 

सुज्येहा ओर चेन्‍्लणा तत्र तक क्यारी थीं। बाद में चेल्लण का 
विवाह मगध के राजा श्रणिक से हो गया ओर सुज्येश्ा साथ्वी हो गयी | 
इसकी कथा इस प्रकार है । 


मगध के राजा श्रणिक ने चेटक की पुत्री सुज्येश के रूप और यौवन 
की ख्याति सुनकर चेटक के पास विद्वाह का संदेश भेजा । इस-पर चेटक ने 
उत्तर दिया;:+-- 


वाहीक कुल जो वाउ्छन कन्यां हेहयवंशज्ञां ॥ 
- समान कुलयोरेव वियाहो हन्त लान्ययोः। 
तत्कन्यां न हि दस्यथामि श्रेणिकाय प्रयाहि भोः ॥ 


१--जैन-पन्‍्थों में २५॥ आर्यदेशों की जहाँ गणना है, उनमें एक शआयदेश 
ममिवु-सौवीर भी बताया गया है । उसी की राजधानी वीतमय थी। विशेष विवरण 
के लिए देखिए त्तीथंकर महावीर, भाग १, पृष्ठ ४२-४६ 

२--कुंड लोग भूल वश इस राजा का नाम उदायन लिखते है। मालवणिया 
ने स्थानाग समवामाय में भो इसी रूप में इसका नाम लिखा है। पर, उसका सही 
नम उद्बायण है। मेरे पस आवश्यक-नियुक्ति की हर्तलिखत पीथी हरिभद्र को 
यृत्ति सद्दित है । उसमे उद्बायण हो लिखा है! तिब्बती मूल के साथ उद्रायशवदान 
का जमन भनुवाद प्रकाशित हुआ्रा है। उसमें (भाग २, पृष्ठ 5४ ) भी उद्बरायण 
शब्द ही हैं। 

उतराध्यधन की नेमिचंद्र की टीका (पत्र २५५-२) में उद्दायण शब्द दै। ऐसा 
ही उपदेशमाला संदीक [ श्लोक ६६, पत्र ३१८ ] मे भी है। उद्ययण का संस्कृत 
रूप उद्रायय दोगा, न कि उदायन । 








अदेठ तीरथंकर-महावीर 


--वाहीक कुछ में उत्पन्न हुआ हैहयत्रंश की कन्या की इच्छा करता 
है । समान कुल में ही विवाह होना योग्य है। अन्य मे नहीं, इसलिए. में 
अणिक को कन्या नहीं दूँगा । ठुम चले जाओ। "१ 

--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्भ ६, ब्लोक २२६- 
२२७, पत्र ७८-२ । 

तब श्रणिक ने अपने दूतो द्वारा सुज्बेश के अपनी ओर आकृष्ट 
किया | वह उससे प्रेम करने लगी । एक सुरंग द्वारा उसके हरण की 
तैयारी हुई; पर संयोगबश चेल्लणा का दरण हो गया और स॒ज्येष्ठा पीछे रद 
गयी । इससे उसे वैगग्य उत्पन्न हो गया ओर वह साध्वी द्वो गयी ।* 





- श- १- जैन-प्रन्थो में जहाँ-जहाँ अ्रशिक भौर चेटक का उल्लेख है, उन सभी स्थलों 
पर कुलो के उल्लेख मिलते हैँ । 
(अर ) कहिहं वाहिय कुले देमिकि पडिसिद्धो 
-+अ्रावश्यक डारिभद्रोय वृत्ति, पत्र ६७७- * 
( आ ) चेडओ कहहं वाधियकुलए देमिक्ति.._ 
--आवश्यकर्चाणि, उत्तराड्ध, पत्र १६५ 
(इ ) परिभाविऊण भूषों भणेद कनन्‍्न॑ न हेहया अम्हें । 
वाहियकुलंमि देयो जहा गय॑ जाह तो तुब्भे ॥ 
--उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३६, 
अ्खिक क्रे प्रसंग में हमन वाहीक-कुल पर विचार किया है और हैहयकुल के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक मत इसी प्रसंग में पहले व्यक्त कर चुका हूं। पअ्तः उनकी 
युनरा|बृति यहाँ अपेक्षित नहीं है । 
२-५ अ ) सुखकांक्षिभिरोदक्षा यदाप्यन्ते विडंबना:॥२६५॥ 
इत्थं विरक्ता सुज्येष्टा स्ववमापृच्छुय चेटकम । 
समीपे चन्दनार्यायाः परिवज्या मुपादये ॥२६६॥ 
“-व्रिषश्शिलाक्रापुरुषच रित्र, पर्व १०, सर्ग ६, पत्र ८०-१ 


( आ ) खसुज्येट्ठा य घिरत्थु काममोगाणि पव्थइत्ता 
पे म --भावश्यकचूणि, उतरार्ड, पत्र २६६ 
( इ ) घिरत्थु काम पग्यतिया 


--आवश्यक द्वारिभद्रीय टीका, पत्र ६७८३-६१ 


भक्त राजे भ्र््र 


इस प्रकार चेटक ने अपने काल के सभी प्रमुख राजाओ से पारिवारिक 
सम्बन्ध स्थापित करके पूरे भारत से वेशाली को सम्बद्ध कर रखा था । 

कालान्तर में खेटक की इसी पुत्री चेल्लणा ने कृणिक को जन्म दिया 
ओर बह कूणिक ही श्र णिक्र के बाद मगध की गद्दी पर बैठा । 

श्रेणिक ने अपने जीवन-काल में ही अपने पुत्र हल्ल-वेहल्ल को 
सेचनक हाथी ओर अद्दास्सवृंक ( अद्वारह लड़ी का ) हार दे दिया था । 
कृणिक की पत्नी पद्मावती ने कृणिक को इन वस्तुओं को ले लेने को 
उसकाया | इस पर दल्ल-वेहलू वेशाली चले गये । कृणिक ने वैशाली-न रेश 
चेटक के पास दूत भेजकर अपने भाइयों को और हाथी तथा हार वापस 
करने को कहा | चेटक ने इसका यह उत्तर भेजा कि ये वस्तुएँ चाहते हो तो 
उन्हें आधा राज्य दे दों। कणिक इस पर सेना लेकर अपने १० भाइयों के 
साथ चम्पा से विदेह पर चढ़ आया। चेडग भी ९ लिब्छिवि, ९ मछई 
कासी-कोसद के गण राजाओ के साथ युद्ध खल पर पहुँचे | दोनों ओर से 
भयानक युद्ध हुआ । इसका सविस्तार विवरण भगवतीसूत्र शतक ७, 
उद्द शा १ में तथा निरयावलिकासूत्र में मिडता है। चेटक ने प्रतिपन्न-तरत 
ले रबा था; अतः वह एक दिन में एक ही वाण चत्मता था । १० दिन में 
उसके १० अमोष बाणों से काल आदि कृणिक के १० भाई मारे गये । 
कूणिक को अपनी पराजय स्पष्ट नजर आने लगी। पर किसी छल बल से 
कूृणिक ने वैश्ञाली को जीत लिय्रा । इस सम्बन्ध में विशेष विवरण उत्तरा- 
ध्ययन ( प्रथम अध्ययन, गाथा ३ ) की टीका में मिल्ता है। 


जय 
प्रत्येक बुद्धवाले प्रकरण में द्विमुख के प्रकरण मे दखिए (पृष्ट ५६१)॥। 


जितश्त्रु 
जैन ग्रन्थों कई राज्यों के राजाओं का नाम जितशक्ष ( प्राकृत-+* 
जियसत्त ) मिलता है। उनमें निम्नलिखित जितशत्रु भगवान्‌ के भक्त थे। 


श्श्द तीर्थकर महावीर 


१--वाणियागाम--वाणिय्राग्राम के--भगवान्‌ महावीर कालीन- 
राजा का नाम जितशत्रु' था। भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए एक 
बार वाणियागाम पधारे | समवसरण हुआ । उसमें जितशत्रु भी गया । 
और कृणिक के सम्रान उसने भी भगवान्‌ की बंदना की ।* 

२--चम्पा--चम्पा के भी एक राजा जितशत्रु का उल्लेख मिलता 
है । भगवान्‌ महावीर एक बार चम्पा गये। समोसरण हुआ और ;जित 
शत्रु ने भगवान्‌ की वंदना की । 

३---वाशाण खो--वाराणसी के तत्काडीन राजा का नाम जितशत्रु 
था | भगवान्‌ जब काशी गये तो समोसरण हुआ और उसमे जिन्शत्रु भी 
भगवान्‌ की वंदना करने गया । 


#ग-/+--- ८५+--- 


१--वाशियगामे नयरे जियसत्त नाम॑ राया होत्या 
--उवासगदसाओ , पी० एल० वेद्य-सम्पादित, पृष्ठ ४ 
२---तणं कालेणं तेणं समएणं भगवं॑ महावीरे जाबव समोसरिण । 
परिसा निगामा । कृणिए राया जहा तहा जितसत्त निग्गच्छुद्ट २ ता जाब 


पज्जवासइ । * 
--उवासगदसाभो, पी० एल० बद्य-सम्पादित, पृष्ठ २५ 


३--(अ) ते कालेणं तेणं समरणं चंपा नाम॑ं णगरी होत्था । 


जियसत्त, राया । 

-अआवासगदसाओं, पी० एल० वच्च-सम्पादित, पष्ठ २२ 

( आरा ) चम्पा नाम नयरी'“'जियसत नाम॑ राया ह 
-नायाधम्मकहाओ, अध्ययन १२, पष्ठ १३५ ( एन० बी० वेध-सम्पादित ] 

४--जहा आशणन्दे तहा निग्गए 

--उवसगदसा ग्री, पी० एल० वेच-सम्पादत, एछ २२ 
४---वाराणसी नामं॑ नगरी ।'““'जियसत्त राया 

--उवासगदसाओ, पी० एल० बेथ-प्तम्पादित, ५४ ३२ 
तेणं कालेण तेर समएण वाणारसी नाम॑ नगरी ।“'”जियसत्त राया 

--उपासगदसाओ, पी० एल० वध-सम्पादित, पएृ५्ठ इ८ 


भक्त राजे ५३७ 


४--आलमिया-- आलमिया के राजा का नाम भी जितशत्रु था ।* 
भगवान्‌ महावीर जब्र वहाँ गये और समवसरण हुआ तो वह भी वहाँ 
वंदना करने गया | 

४--कंपिलपुर--कपिलपुर के राजा का भी नाम जितश्त्रु था। 
मद्याबीर जब्न वहाँ गये, तो जितशत्रु भी समवसरण में आया और उसने 
भगवान्‌ की बंदन की | 

६--पोलासपुर--पोत्शसपुर के राजा का नाम जितघत्रु था। 
भगवान्‌ महावीर जब वहाँ गये, तो समवसरण में जितशत्रु भी गया और 
उसने भी भगवान्‌ की बदना की । 


उ-लावत्थी--आावस्ती के राजा का भी नाम जितगत्रु था। 
भगवान्‌ के वहाँ जाने पर उसने समवसरण में जाकर भगवान्‌ की 
बंदना की । ५ 


८--काक॑दी --काकंदी के राजा का मी नाम जितशत्रु था। 





१---आलभिया न।मं नगरी''''जियसत्त राया 
-- उबासगदसाओ, पी० एल० वेद्य सम्पादित, पृष्ठ ४१ 
२--ऋंपिल्लपुरे नयरे ...जियसत्त राया 
--उवागढसाओं, पी० एल०वेद्-सम्पादित, पृष्ठ ४३ 
३--पोलासपुरे नाम नयरे '**जितसत्त राया 
- उवासगदसाओं, पी० एल० वेद सम्पादित, पृष्ठ ४७ 
४--. .- सावत्थी नयरी... जियसत्त राया 
-- उबासगदसाओ, पी० एल० वेश्य-सम्पादित पृष्ठ ६६ 
सावत्थी नयरी.. जियसतू राया 
-उवासगदसाओो, पी० एल० बेच-सम्पादित, पृष्ठ ७० 
६--कागन्दी नाम॑ नयरी होत्था ।... जियसतू राया 
--अखुतरोववाश्यदसाओ, एन० बी वैद्य सम्पादित, पुष्ठ ५१ 


श्द्८ तीर्थंकर महावीर 


मगवान महावीर जनत्र काकंदी पघारे तो उसने भी भगवान्‌ के सम्मुस्व 
कूणिक के समान जाकर वंदना की ।* 


६--लोहार्ग ला--लोहागंत्श के राजा का भी नाम जितशत्रु था। 
भगवान्‌ महावीर छद्मरूप काछ में मगधभूमि से पुरिमतताल जाते हुए. 
लोहागंला से गुजरे तो जितगत्रु ने उनका बदना की थी ।९ 


द्त्त' 


चम्पा नामक नगरी थी। पृर्ण॑भद्र नामक उद्यान में पृणभद्र-नासक 
यक्ष का यक्षायतन था । 


उस नगर में दत-नामक राजा था। दत्ततती उसकी रानी थी। 
महाचन्द्र उनका कुमार था । 


भगवान्‌ का आना, सवसरण आदि प्ृर्णविवरण अदीनशत्रु सा 
जान लेना चाहिए । 


महाचन्द्र ने पहछे श्रावक-धर्म स्वीकार क्रिया और बाद में साथु हो 
गया । पूरी कथा संत्राहु के समान है| 


१--तैण कालेशं २ समणे समोसढे । परिसा निरगाता । राया जहा 
कूृणिओ तहा निर्गओं 
-अणुतरोववाश्यदसा शो, एन० बी० बेच्-सम्पादित प्रृष्ठ ५२ 


२---लोहग्गलं रायहाणि, तत्थ जियसतू राया, सोय अन्नेण राहू- 
शखासमं निरुद्धों, तस्स चार पुरिसेहि गहिता पुच्छिज्जंत ण साहंति... 
“-भावश्यकचू णि, पूर्वाद्र, पत्र २६४४ 
३- विपाकसत्र [ पी०एल० वेद्य सम्पादित ] श्रु० २ अ०६, पृष्ठ ८३ 


भ्रक्त राजे श्च्र्६ 


द्धिवाहन 


भगवान्‌ महावीर के समय में दधिवाहन चम्पा का राजा था। उसकी 
पत्नी का नाम पद्मावती था। बह वैज्ञाली के महाराजा चेय्क की पुत्री 
थी | उसकी एक अन्य पत्नी सी थी ।' उसका नाम घारिणी था।* 
आवश्यकचूर्णि मैं कथा आती है कि एक बार कौशाम्बी के राजा 
शतानीक ने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। हम उसका सबिस्तार 
वर्णन इसी ग्रंथ के प्रथम भाग में प्रष्ठ २३९ पर कर आये है। 
इसकी पुत्री खचदना ( जिसका पहले का नाम बसुृति था ) भगवान्‌ 
महावीर की प्रथम साध्वी हुई । 
इस आक्रमण के बाद भी कुछ दिनो राज्य करने के बाद दक्षिवाहन 
ने अपने पुत्र को राज्य सोप कर स्वयं प्रत॒ज्या ले ली | इसकी कथा विस्तार 
से प्रस्येकबुद्ध करकंड़ के चरित्र में हमने दे दिया है ।* 
१--पठमावती चंपाएु दहिवाहणस्स 
--आवश्यकच णि, उत्तराद्ध , पत्र १६४ 
२--दहिवाहणस्स रन्नो धारिणी देवों 
-+आवश्यकचुरणि, पूर्वार्ड, पत्र ३१८ 
दध्िवाहनभूप भाया धारिणी 
--कंल्पसूत्र सुबोधिका टीका, पत्र ३०८ 
३--आवश्यकचृण्ि, पूर्वाद्ध , पत्र ३१८ 
--कल्पसूत्र सुबोधिका टीका पत्र ३०८ 
४--समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अज्जवंदणापासोक्खाओ छत्तीस 
अज्जिया साहस्सीओ उक्कोसिया अज्जिया संपया हुत्था 
“-कश्पसूत्र, सूत्र १३५, सुबोधिका टीका पत्र २५६ 
$--दृधिवाहणो पब्वइतो 
-आवश्वकतूर्णि उत्तरादर्ष, पत्र २०७ 


2७४० तीर्थद्डर मद्दावीर 


दशाणमद्र 

भगवान्‌ महावीर के काल में दशाणपुर मे दशार्णभद्र नामका राजा 
राज्य करता था। उसे एक दिन उसके चरपुरुष ने आकर सूचित किया 
कि कह प्रातःकाल आपके नगर के बाहर भगवान्‌ मदावीर पधारने 
चाले है। 

चर की बात सुनकर दशा भद्र बड़ा प्रफुल्डित हुआ और उसने अपनी 
समा के समक्ष कहा--कलछ प्रातः मैं प्रभु की बदना ऐसी समृद्धि से 
करना चाहता हूँ, कि जिस समृद्धि से किसी ने भी वदना न की हो ।” 


उसके बाद वह अपने अंतःपुर में गया। अपनी रानियों से भी प्रभु 
की वंदना करने की बात कदी | दशार्णभद्र पूरी रात चिन्ता मे पड़ा रहा 
और सूर्योदय से पूर्व ही नगर के अध्यक्ष को बुछाकर नगर सजाने की 
आज्ञा उसने दी । 

नगर ऐसा सजा जैसे कि बह स्वर्ग का एक सण्ड हो । नगर सज 
जाने की सूचना मिलने के बाद राजा ने स्नान किया, अंगराग लगाया, 
पुष्पो की मालएँ पहनी, उत्तमोत्तम वस्थाभूषणों से अलकृत छुआ और 
हाथी पर बैठकर प्रभु के समवसरण की ओर पूरी ऋद्धि से चछा । 


१--दखसण्णरज्ज॑ मुइयं, चइत्ताणं मुणीचरे | 
द्सण्णभद्दो निक्लवतो, सफख सकक्‍केण चोइओ ॥ 
-3त्तराध्ययन, शान्त्याचार्य की टीका सहित, अध्ययन १८, इलोक 
४४, पत्र ४४७-२ 


दशाण भद्री दशार्णपुर नगरवासी विश्व॑ंभराविभुः यो 
अगक्‍्न्तं महावीर दशार्ण कूटनगर निकट समवख्तमुयान '' 
-:ठाणांगयूत्र सटीक पत्र '४८३-२ 


भक्त राजे इधर 


6 ञ कं 6 
उसका गव॑ देखकर इन्द्र के मन में दशाण के गवहरण की इच्छा 
हुई | अत; इन्द्र ने जल्मय एक विमान बनाया। उसे नाना प्रकार के 
स्फटिक आदि मणियों से सुशोभित कराया । उस विमान मै कमल आदि 
पुष्प खिले थे ओर तरह-तरह के पक्षी बोल रहे थे | उस विमान में बेठकर 
इन्द्र अपने देवसमुदाय के साथ समवसरण की ओर चला। 
पृथ्वी पर पहुँचकर इन्द्र अति सज्जित ऐ.राबत हाथी पर बैठ कर देंब- 
देवियों के साथ समवसरण में आया। 
इन्द्र की इस ऋद्धि को देखकर ठढशाण के मन में अपनी ऋद्धि-समृद्धि 


क्षीण लगने लगी और ( अविलम्ब भगवान्‌ के पास जाकर ) उसने अपने 
बल्ना भूषण उतार कर दीक्षा ले ली । 


दशार्णभद्र को दीक्षा लेते देखकर इन्द्र को लगा कि, जैसे वह पराजित 
हो गया है और द्शाण॑भद्र के पास जाकर उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा करके 
इन्द्र लौट गया। 

उसके बाद दशाणभद्र ने भगवान्‌ के साथ रहकर धर्म का अध्ययन 
किया ओर साधु-ब्रत पालन किया | 


दशाणभद्र की यह कथा त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र पर्ब १०, 
सर्ग १०; उत्तराष्ययन टौका अ० १८; भरतेश्वर्बाहुबली वृत्ति, ऋषिमंडल 
वृत्ति आदि अंथो में आती है । 

ठाणांगयत्र में आता है-- 

अखुत्तरोबवातिय दसाणं दस अज्कयणा प॑ तं०-- 

ईसखिदास य १ घरणे त २, सणक्खस्ते य ३, कातिते ७। 

सट्ठाणे £, सालिभदूदे त ६, आाणंदे ७, तेतली ८ ॥ १ ॥ 

दूसन्नभद्द ६ अतिसुत्ते १० एमेते दस आहिया ।'***** 
( पत्र ५०६-१ » 


भछ२ तीर्थंकर महावीर 


उसकी टीका ( पत्र ५१०-२ ) में उसकी कथा दी गयी है । 

यद्यपि इन में से कुछ का उल्लेख अणुत्तरोववाइय मे मिलता है, पर 
दशा भद्र का उल्लेख वहाँ नहीं मिलता । अणुत्तरोबबाइय में अब ३ 
अध्ययन है | प्रथम में जालि मयालि आदि श्रेणिक के १० पुत्रों का, द्वितीय 
में दीहदत आदि श्रेणिक के १३ पृत्रो का ओर तीसरे में 


घन्‍ने सुणक्खत्ते इसिदासे य आहिए 
पेल्लए रामपुत्त य चन्दिमा पुट्ठिमाइय ॥ 
पेढालपुत्त अणगारे नवमे पोट्ठिल इय । 
बेहतले दसमें बुत्ते इमेए दस अ्रहिया । 
१ धन्य, २ सुनक्षत्र, रे ऋषिदास, ४ पेललक, ५ रामपुत्र, ६ चन्दिमा 
७ पुटष्टिमा, ८ पेठाल्पुत्र, * प्रोप्िट, १० वेहल्ल के उल्लेग मिलते है । 
इनमें धन्य, सुनक्षत्र ओर ऋषिदास ये तीन ही नाम ऐसे है, जिनका 
उल्ठेब ठागाग ओर अणनरोबवाइय दोनो मे है | 
अणुत्तरोबबाइय किस कहते है, इसका उल्लेम्ब समवायाग सटीक सूज 
१४४ ( पत्र २३८-२, भावनगर ) में आता है। इनमें ल्ट्वा है कि, जो 
सोग मरकर अगुत्तरटोक तक जाने वे है ओर पुनः जन्म छेने के बाद 
जो सिद्ध होनेवाले है, ऐस लोग का उल्डेग्व अणुत्तरोवबाइय में है। और 
ठाशाग की टीका में असययदेवसूरि ने कहा हैं-- 
“परमजुत्तरोपपातिकाड़े नाधीतः कचित्सिद्धश्व श्रयते” 
( पत्र ५१०-२ ) 
भरनेश्वरब्राहुत्॒ल्चिरित्र मे भी लिखा है कि, दशार्णमद्र मर कर 
मुक्त हुआ | 
“क्रमात्कर्मक्षयं छृत्वा दशारभद्रो मुक्ति ययी ॥ 
(प्रथम भाग, पत्र ११६-२ ) 


पर, ठाणांग में अणुत्तरोबाइय के प्रसंग में दशार्णभद्र का उल्लेख होने 
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से स्पष्ट है कि दर्मार्णभद्र को मुक्ति नहीं हुईं। यह बात समवायांग--जों 
चौथा अंग--और नन्‍्दी सूत्र से भी प्रमाणित है। 


अणुत्तरोबबाओ सुकुलपच्चायाया  *'* 
+-समवायांग ( भावनगर ) पत्र २३५-१ 


--अणुत्तर विमान में उत्पत्ति और उत्तम कुल में जन्म 
+-बहीं पत्र २३६-२ 
अनुत्तरोपपातिकत्वे-उपरपत्ति, सुकुलपत्याघ्त्तयः 
-नदीसूत्र ( थुथा ) प्रष्ठ १३५ 
अनुत्तर-सर्बोत्तम विजयादि-विमानों में औपपातिक रूप से उत्पन्न 
होना, मनुष्य भव में फिर श्रष्ठ कुछ को प्रासि आदि 
+-वहीं परष्ठ १३६ 
इन प्रमाण से स्पष्ट है कि, अनुत्तरोपपातिक मे जिनके उल्लेख आते 
हैं, उनको पुनः मनुप्य-भत्र मे उत्पन्न होना होगा | तब उसके आद मुक्ति 
होगी | इन अंगा के आधार पर बाद की पुस्तका में डल्विखित मुक्ति की 
बात स्वीकार नहीं की जा सकती । 


दार्ण 


दक्ार्ण देश का उल्लेख जैनो के २०॥ आर्य-देशों म* तथा बोद्धा 


१६ महाजनपदी में मिलता है। इसका उल्लेख हिन्दू-वैदिक ग्रन्थों 
भी प्रचुर मिलता है :-- 


के 
मे 





१--देखिए तोथकर महावीर, प्रथम भाग, प्रष्ठ ४४ 
२--देक्षिण तीथकर महावीर, प्रथम नाग, प्र ४३ 


4१ तीथेंऋर मद्दावोर 


श्रीमद्ाल्मीकीय रामायण मैं उल्लेख है कि यह नगर भरन्रुष्न के लड़के 
शत्रुघाती की दिया गया ।* 


खुबाहुमेघुरां लेमे शज्रुघाती त वैदिशाम । 
/ -- रामायण, उत्तरकाण्ड, सर्ग १८०, श्लोक ९, द्वितीय भाग 
पृष्ठ ४४० | 
पहामारत' में भी दशाण का उल्लेख कई खलों पर आया है-- 


उत्तमाश्च दशार्णाश्च मेकलाश्चोत्कलेंः सह । 

पज्चालाः कोसलाश्चैच नैक पृष्ठा चुरन्घराः ॥ 

“-महाभारत, भीष्म पव, अच्याय ९, इलोक ४१, पृष्ठ १५ । 

इसके अतिरिक्त महाभारत में समापव ३०५ तथा उद्योगषत्र १८१९ 
में मी दशार्ण का उल्लेख आया है । 

पतंजलि-माष्प में मी दशार्ण का उल्लेख है। 

कुछ स्थछो पर इस राज्य का नाम आकर भी आया है। 


१--विमलचरण ने अपनी पुस्तक 'हिस्टारिकल व्यागरैफी आज ऐंशेंट इंडिया” 
[पृष्ठ ३३६] में लिखा है कि, इस नगर का रामचन्द्र ने अपने भाई शन्रुध्न को दिया 
और पता दिया है ( उत्तर काण्३, अध्याय १२११ )पर वस्तुतः शब्र॒ध्न के पुत्रों के 
सम्बन्ध में बहाँ उल्लेख दे कि, सुबाहु की मथुरा और शत्रुधाता को विदिशा शबत्र॒त्न 
ने दिये । भगवतदत्त ने अपनो पुस्कक 'भाल्‍्तवर्ष का शतिहास पृष्ट १११ पर उक्त 
श्लोक की ठीक व्याग्या दी है । 

२--मद्दाभाष्य :६-१-८६-२१-६६४ और देखिये इंडिया इस दी टाइम आब 
इतंजलि,! प्रष्ट ८५५ ॥ 

३- देखिए सिलेक्ट इंस्कृप्शंस [ दिनेशचन्द्सरकार-सम्पादित ] भाग १, पृष्ठ 
१७२ जूनासढ़ का रुद्रदामन का शिल!|लेख और प्ृ८्ठ १६६ पर नासिका का 
बाधिष्टीय॒त्र पुलूमादी का शिलालेख तथा पृष्ठ ० की पादटिप्पणि | मध्यभारत का 
इतिदस, द्विवेदी लिखित, पृष्ठ ३३। 
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इसके अतिरिक्त कालिदास के मेघदूत ओर कादम्बरी मे भी इस 
नगर का उल्लेख है। 

प्राचीन जैन-अन्धों मे इस दशाण-राज्य की राजधानी मृतिकावती 
चतायी गयी है | इस मृत्तिकावती नगर का उल्लेख हिन्दू-वैदिक-अन्यथों में 
भी आया है। यादव-राज्य सात्वत के चार लड़कों में बंट गया था और 
वश्नु और उसके वंशज मृत्तिकावती में राज्य करते रहे | एक अन्य विषरण 
में आता है कि, दो भाहयों ने अपने सबसे छोटे भाई को घर से मिकाछ 
दिया तो वह नमदा, मेकला, मृत्तिकावती ओर कऋक्ष-पर्वत में अपना दिन 
बिताने लगा । 

मृत्तिकावती का उल्लेख पुराणों में अन्य प्रसंगो में मी आया हैः-- 
मारकंडेय-पुराण के अपने अनुवाद में ( प्ृष्ठ २४२ ) पार्जिटर ने मोज 
शब्द पर पादटिप्पणि मे लिखा है कि भोज लोग मृत्तिकावती में रहते थे 
और पृष्ठ २४९ पर भी म्ृसिकावती का उल्लेख पादटिप्पणि में किया है। 


दशार्ण की ही राजधानी दशार्णपुर भी बतायी गयी है। जैन-अन्थों 
में इस नगर का उल्छेख ठाणाग,' आवश्यकचूर्णि, आवश्यक की टीका 
आदि अ्न्थों में आता है । 


१--तेषां दिरु श्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं, 
गत्वा सद्: फलमबिकलं कामुकत्वस्य कब्धा । 
तीरोपान्तस्ततिनसुभग पास्यसि स्वादु यस्मा। 


स्सअमज़ मुखमिव पायो वेभमवत्पाश्ललोमि---मेघदूत, पू॑मेच, 
श्खोक २७ । 


२--मास्या वेशन्नवस्या परिंगता विदिशामिधाना राजधान्यसीय्‌ 


मल काद्‌बरी 
३-ेंशर्टे इंडियन इहिस्टारिकल ट्रैडिशन पृष्ठ २७६, मारतीय इतिहास फी 
झछपरेखा, भाग १ ५४५5 १५६ 


४-ऐशेट इडियन हिट्टीरिकल टेडिशन, पेज २६६ 
४-ठायागयूत्र सटीक, उतर।र्ड्ट, पत्र ५१०-२ 
३-भावश्यकचूणि, उतराद्ध, पत्र १५६ 

२५ 


छंद तीर्थंकर महाथीर 


इस दशाणुपुर की पहचान विदिशा अथवा वर्तमान भिछासा से की 
जाती है| इसका नाम मिल्सा पड़ने के कारण पर प्रकाश डालते हुए. 
कनिंधम ने 'रिपोर्ट आव टूस इन बुंदेलखंड एंड मालवा इन १८७४-७५ 
ऐँड १८७६-७७” में लिखा है कि यहाँ सर्वसाधारण मे विख्यात है कि 
राजा भीलू अथवा भिल्स द्वारा बसाये जाने के कारण इसका नाम 
मिलसा पड़ा ।* 

पर, डाक्टर हाल ने भिलसा नाम पड़ने का एक सवधा भिन्न कारण 
बताया है। उन्होने लिखा है कि, यहाँ माइल नामक सूर्यममंदिर राजा 
कृष्ण के मंत्री वाचस्पति ने बनवाया था। उस भाइल सूय-मंदिर के ही 
कारण इसका नाम भिल्सा पड़ा । 

उदयपुर के शिलालेख मे 'भाइल स्वामी-महाद्वादशकमंडल' शब्द 
आया है | यद शिलालेख १२२९ वि०्स० का है। 

डाक्टर कर्निंधम ने अपनी उसी पुस्तक में भाइल्स्वामी शब्द पर 
ब्याख्या करते हुए लिखा है--'भा” का अर्थ प्रकाश होता है और इल! 
का अर्थ प्रस्फुटित करना, बिखेरना आदि हुआ | अतः भाइल का अर्थ 
प्रकाश विकरित करने वाला । 'माइल' और 'ईश' मिलकर मैलेश हुआ । 
उसी का विक्ृत रूप मिल्सा बना । 


भाइल्ल्वामी के सम्बन्ध में उल्लेख जैन-ग्रन्थो में मी आता है। 

विविघती थ कल्प में 'चतुरशीति महातीय नाम सग्रहकल्प में 'भाइल 

१- पृ द४ ( बाल्यूम १०, भार्क्यालाजिकल सर्वे आव इंडिया, १८८० ) 
* २--बंगाल एशियाटिक सोसाश्टी जन॑ल ४5%, ॥ ११० नोट 

एपीग्राफिका इंडिया, वाल्यूम २४, भाग ५, अं० ३० पष्ठ २३१ 

३-एपीग्राफिका इंडिया वाल्यूम २४, भाग ५, पृष्ठ २३१ 

४--रिपोर्ट आव टूसे इन बुलेन्दर्खंड ऐंड मालबा इन १८७४-७५ पष्ठ ३४ 

४-विविपती थ कल्प पृष्ठ ८६ 
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स्वामिंगढ़े देवाधि देव? आता है। सम्पादकों ने पादटिप्पणि में भाइल 
आब्द का रूपान्तरभायर! दिया है। विविधतीर्थेकषप के इस उल्लेख से 
संकेत मिलता है कि जिनप्रभसूरि के समय में नगर का नाम 'भाइल्स्वामी- 
अ़ढ! था | जिनप्रभसूरि की यह उक्ति कि, नगर ही भाइलस्वामी कहा 
जाता था, शिलालेखो से भी प्रमाणित है ( देखिये हिस्द्री आफ द' परमार 
'डिनेस्टी-डी० सी० गागुली-लिखित ( १९३३) प्रृष्ठ १६१। अब्ब- 
चरूनो ने अमने ग्रन्थ मे लिखा हैं कि, नगर का नाम भी नगर के पूज्य 
देवता के नाम पर था (अल्बरूनीज इंडिया, भाग १, प्रृष्ठ २०२ ) और 
जिनप्रभसूरि द्वारा बाद मे गढ़ लगाने का कारण यह था कि, वह गढ़ है 
€ इम्पीरियछ गजेटियर हृटर-सम्पादित भाग २, प्रृष्ठ ९३ ) 

भाइलस्वामी-सम्बन्धी एक कथा का उल्लेख त्रिषष्टिशलाकाषुरुष 
चरित्र पर्र १० में कलिकाल्सवंज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने मी किया है।" 
कथा है--- 

“एक बार विदिद्यपुरी में भायछ्स्वामी नामक एक वरणिक्‌ रहता 
था | उसे राजा ने विद्युन्माली द्वारा प्रकाशित गोशीष॑चंदन की देवाधिदेव 
की प्रतिमा पूजा करने के लिए, दी। एक बार भायल्स्वामी को पूजा- 
साम्रगो लिए दो अत्यंत तेजवान्‌ पुरुष दिखलायी पड़े । उन्हें देख कर 
आयल्स्वामी ने उनसे पूछा--''आप कोन हैं !” 

के तेजवान पुरुष बोले--'हम लोग पाताल भवनवासी कम्बल-शम्बल 
जागकुमार हैं। यहाँ देवाघिदेव की पूजा करने की इच्छा से आये हैं।” 
मआयल्स्वामी ने उनसे पाताल्छोक देखने की इच्छा प्रकट की । उन दोनों 
देवताओं ने भायल्ध्वामी की बात स्वीकार कर छी। पाताललोक देखने के 
उत्साह में भायलस्वामी देवाघिदेव कौ आधी पूजा करके उन देवताओं के 
साथ पाताल चला | 


१--त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, पर्व १०, सगे ११, रलोक. ५४०-५४६ पेज 
२५४-२ से १५५-२ 


श्छ८ तीर्थज्लर महावीर 


पाताल में उसने घरणेन्द्र से बर माँगा कि ऐसा हो कि, मेरा नाम 
विख्यात्‌ हो जाय और अविचल रहे । घरणेन्द्र ने उत्तर दिया कि चंड- 
प्रद्योत राजा तुम्हारे नाम से एक अत्यंत सुन्दर नगर बसायेगा। यहाँ 
आने की जल्‍दी में तुमने आधी पूजा की है। अतः यह प्रतिमा कितने ही 
काल तक मिथ्यादृष्टिवाले द्वारा पूजित होगी। और “भायल्स्वामी यूर्य' के 
नाम से विख्यात होगी । सूर्य-मद्रि के कारण यह न केवल भायलस्वामी 
बरन्‌ भास्वत भी कहा जाता था, जिसका अथ सूर्य है ( आप्टे-सस्कृत- 
इंगलिश-डिक्शनरी, भाग २, पृष्ठ ११९७ ) देखिये--डिनेस्थिक हिस्टी 
आव नाद॑न इंडिया, एच० सी० राय-लिखित खण्ड २, नक्शा सख्या ४ ) 


इसका एक अन्य नाम एड्ककक्ष' भी मिलता है। यह नाम जैन- 
अन्थों में मी आया है। एड्कक्ष नाम पड़ने का कारण लिखा है कि 
एक आविका को उसका पति बहुत सताता था। अतः किसी देवता ने 
उसके पति की आँखें निकाल लीं। पर वह श्राविका अपने पति के प्रति 
निष्ठावान थी,। अतः उसने तपस्या प्रारम्भ कर दी। किर तत्काल मरें 
भेड़े की आँख उसके पति को लगा दी गयी । तब से वद आदमी एड्कप्ठ 
कहा जाने लगा और उसकी नगरी का नाम एड्कक्षपुर पड़ गया ।* 


जैन-प्रन्थों मैं इस नगरी के गजाग्रपद नाम का भी उल्लेख आता है । 
कथा है--“दशाणपुर के निकट दझार्णकूट था। इसी दशाणकूट पर 
भगवान्‌ भद्दावीर ठहरे थे। जब भगवान्‌ वहाँ थे, तो दशाण॑भद्र हाथी 
पर बैठ कर भगवान्‌ के प्रति आदर प्रकट करने गये। हाथी अपने 
अगले पाँव पर खड़ा हो गया। 





१-पेटबत्थु २०, पेटवत्थु टीका ६९००५ 
डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग १, प्रेज ४५६ । ५) 
२--आवश्यकचूर्णि भाग २३, पत्र १५६-१५७ 


भक्त राजे श्छ्ह 


हाथी के पाँव के चिन्ह पव्रत पर पड़ गये । इससे उस पंत का 
नाम गजाग्रपदगिरि पड़ गया ।* 

इस पर्वत का नाम इन्द्रपद भी है ।* 

इस नगर का नाम बेसनगर भी आता है।* 

इसी का नाम रथावते भी था। वज़खामी के निधन पर इन्द्र 
द्वारा रथ लेकर आने से इसका नाम रथावत पड़ा। यह रथावत भी 
गजाग्रपद का ही नाम है इसका स्पष्टीकरण राजेन्द्रसूरि ने कल्पसूजप्रबोधिनी 
मे स्पष्ट रूप से किया हैः--- 

“असो गिरिः प्रायो दक्षिण मालव देशोयां विदिशां (भिल्सां) 
समया किला55सीत्‌। आचाराज्ननियु को 'रहावत्तनगं' इत्युल्ले 
खात्‌ । आचारकज्ञनिशुक्तिरचयिता भ्रुतकेवलो भद्गबाहु स्वामीति 


१-- आवश्यक नियु क्ति दीपिका भाग २, गाथा १२७५ पत्र १०७-२ आवश्य 
चूरि, पन्र १५६ । 

२--वबहत्कल्पसूत्र भाष्य , विभाग ४) पेज १श६८-१२६६, ग्राथा ४८४९१, में 
आता है-- 





“इन्द्रपदों नाम गजाग्रपदगिरिः 
३--ज्यागरैफिकल डिक्शनरी, नन्दलाल दे-लिखित, पेज २६ । 
४--श्रावश्यकचूरि पत्र ४०५, श्रावश्यक हारिभद्रीय इत्ति ३०४-१, आवश्यक 
सलछयगिरि को टोका, हितीय विभाग, पत्र रे६६-१ । 
ई--अ्रद्टावयम्ुज्जिते गयर्गपयए य धम्मचक्के य । 
पास रहावत्तनर्ग चमरुप्पायं च वंदामि ॥ 
“एवं रथावर्ते पर्वते वेरस्वामिना यत्र पादपोपगसन कृतं'''* 
--आचाराग सटीक, श्र० २, भावनाध्ययन, नियुक्ति गाथा ३३१५, पत्र 
झं८५नर२ | 
श्स प्रसंग मे चूणि मे झाया द--- 
“ग्रावचने रथावित्त ?! 
--आभाचारांग चूरि, पत्र ३७४:२। 


१४० तीर्थक्षर महावीर 


मन्यते, तहिं वजस्थामिनः स्वर्गंमनात्मागपि स गिरीरथाक्सों- 
नामा5:सीदिति सहृच्छेत ॥१ 

इससे स्पष्ट है कि 'रहावत्त' विदिशा के पास ही था। निशौथ चूर्णि में 
भी ऐसा ही उल्लेख आया है।* 

'ैन-परम्परा नो इतिहास” नामक ग्रन्थ में लेखक ने अपनी कहपना 
मिड़ाकर इसे मैसूर राज्य में बताया है और वहाँ कौ बड़ी मूर्ति को वद्ध 
स्वामी की मूर्ति लिख दिया है। स्पष्ट है और प्रमाणित है कि मैसूर राज्य 
की वह मूर्ति बाहुबली की है। तीथंकल्प मे स्पष्ट उल्लेख है--“दक्षिणा- 
पथे गोमटदेयः श्री बाहुबलिः | लेखक ने न तो इस ओर ध्यान 
दिया और न शास्त्रीय उल्लेखो की ओर और वह अपनी कल्पना भिड्ा 
गये । उनकी दूसरी कल्पना यह है कि वज्जस्वामी का दूसरा नाम द्वितीय 
मद्गबाहु है | यह बात भी स्बथा अप्रमाणित है। 


रथावतत के ही निकट वासुदेव और जरासंघ में युद्ध हुआ था। 
रथावर्त का उल्लेख महाभारत में भी आता है ।* 


आर्य महागिरि और आये सुहस्ति पाटलिपुत्र से यहाँ आगे और 
जीवित प्रतिमा का बंदन करके आयमहागिरि गजाग्रपद तीथ की वंदना 


० 


करने गये । बाद में आयमहागिरि इसी गजाग्रपदतीथ मे अनशन करके 


कक मकनगनन+ननननन- नल नी चिनाखफजजक चना 5 जी न आ  त 5 


१--श्रीकल्पसत्रार्थ प्रनोधिनी, पेज २८२। 

२--निशीय पेज €०। 

३--पेज ३३७ । 

४--विविध तीर्थ कल्प, पेज ८५ । 

५--जैन-परम्परा नो इतिहास, पेज १३७ । 

६--आवश्यकचूरिं, पूर्व भाग, पत्र २३२५ । 

७--महाभारत ( कृष्णाचार्य व्यासाचार्य सग्पादित ) वनपर्व, अध्याय ८२, 
श्लोक २२, पेज १४१ ॥ 


भर राजे ४५१ 


स्वर्गवासी हुए ओर आय॑ सुहस्ती विदिशा से उज्जयनी में जीचित प्रतिमा 
को वंदन करने चले गये ।* 


अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण विदिशा का आओचीन भारतीय 
इतिहास में बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और, इसी कारण शक्मनन्दियों 
तक वह बड़े महत्त्व का व्यापारिक केन्द्र रहा। यहाँ से व्यापार-मार्ग 
कौशाम्बी, काशी, पाटलिपुत्र, मर्कच्छ और सूर्पारक तक जाते थे । पाली- 
साहित्य में इसे पाटलिपुत्र से ५० योजन की दूरी पर बताया है। पाली- 
साहित्य मे यहाँ से जाने वाले एक अति लम्बे मार्ग का भौ एक उल्लेख 
आया है । बावरी नामक एक व्यक्ति ने श्राप का फ5 जानने के लिए. अपने 
१६ शिष्य बुद्ध के पास भेजे । अलूक से प्रस्थान करके वह दल प्रतिष्ठान, 
माहिष्मती, उजयिनी, गोनद्ध, होता हुआ विदिशा पहुँचा और यहाँ से 
बनसाइय, कोशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, सेतब्या, कपिलत्रस्तु, कुशीनारा, 
पावा, मोगनगर, वैशाली होता हुआ राजण्ह गया। 


सम्रा2 अशोक अपने युवराजत्वकाल में यहाँ रह चुका था ओर उसने 
एक वैश्य की पुत्री से यहीं विवाह कर लिया था | उसी की संतान महेन्द्र 
राजकुमार और संघमित्रा थीं।* 


कौटिल्य ने अपने अथशाज्ल में इसे मध्यम प्रकार के हाथियों के लिए. 





१--भावश्यक चूरिं, द्वितीय भाग, पत्र १५६-१५७। आवश्यक द्वारिभद्रीय 
टीका तृतीय भाग, पत्र ६६९-२, ६७०-१। आवश्यकनियु क्ति दीपिका, #ितीय भाग, 
भत्र १०७-१ गाथा १२७८। 

२-डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २. पेज ६२२॥ 

३--खुचनिपात ( द्वार्वाड ओरियेंटल सिरीज ) लाडे चेमस-सम्पादित पृष्ठ ३३८, 


४- डिक्शनरी भाव पाली प्रापर नेम्स, भाग २ पृष्ठ £२२; बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७ 


अर तीर्थंकर महावीर 


प्रसिद्ध बताया. है।* जातकों में इस राज्य को तलवार के लिए प्रसिदद 
बताया गया है ।* 
, कालिदास ने विदिशा के सम्बंध में लिखा है;--- 

त्वय्यासन्ने परिणतफलश्याम जम्बूवनान्ताः 

संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥ 

--चारों ओर पके जामुन के फलछो से लदे हुए बक्षों से वनभी 
अधिक सुहावनी दिखायी देगी, ओर इस आनन्द के कारण सुदूरवर्ती मान- 
सरोबर के हंस भी वहाँ खिंचे आयेंगे चाहे वे वहाँ कुछ ही दिन क्‍यों 
न ठहरें 

कालिदास ने जिस प्रकार हंसों ओर जम्बू के वृक्षों का उल्लेख किया 
है, टीक वैसा ही हंसों और जम्बूँ' का उल्लेख आवश्यक चार्णि में भी है। 

विदिशा के आसपास जो खोदायी हुईं है, उसमे बहुत-सी ऐसी ऐतिहा- 
सिक सामग्री मिली है, जो जैन दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 

ब्रेसनगर से २ मील दक्षिण-पश्चिम की दूरी पर उदयगिरि में २० 
गुफाएँ हैं, उनमें दो गुकाएँ संख्या १ और २० जैन-गुफाएँ हैं। शिल्प- 
शास््र की दृष्टि से गुफा नम्बर १ रोचक हैं; क्योंकि वह भारत में मन्दिर- 


१--कलिब्वाक्नगजाः श्रेष्ठा: प्राच्याश्चेति करूशजा: 

बुशाएं श्रापरास्ताश्र द्विपानां सध्यमा सताः 

सोराष्ट्रिकाः पान्चजनाः तेषां प्रत्यवरास्स्खताः 

सर्वेषां कमंणा वीय॑ जवस्तेजश्र बर्धंते 

कौटिनीयं अर्थशाख--शामाशाखत्री सम्पादित, (४ ५० 
२-दसन्ञकय तिर्खिधारं असिम्‌ 
+-जातक |, पेज ३३८ 

३--मेघदूत ( काशीनाथ बापूसम्पादित ) श्लोक २१, पृष्ठ १४ 
४-आवश्यकचूरिं-पत्र ४७५ 
४--आावश्यकचूर्णि पत्र ४७८ 


भक्त. राजे, श््श््दु 


निर्माण-शास््र के विकास में प्रारम्भिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है ।' इस 
गुफा में ७ फुट /८६ फुट का एक कमरा है और ७ वर्ग फुट का एक 
बराम्दा है। इसमें पीछे की दीवाल की चद्दान में ही मूर्ति खोदी हुई थी। 
अब वह मूर्ति बहुत-ही जी शीर्ण हो गयी है ।* 
उदयगिरि की गुफा संख्या १० को कर्निंधरम ने जैन-सुफा बताया है। 
इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि, इसमे पाश्वेनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा 
स्थापित थी | इसमे कई कमरे हैं । इस गुफा मे एक शिल्यलेख भी है ;-- 
नमः सिद्धेभ्यः श्री संयुतानाम्‌ गुनतो 
नगर से आधे मील की दूरी पर एक टीला है और उस टीले से आधे 
मील की दूरी पर बेतवा के तट पर हाथी पर चढ़े एक सबार की विशाल 
मूर्ति है। प्राचीन पुरातत्वविदों ने हाथी की मूर्ति का उल्लेख तो किया, 
पर जैन-साहित्य से अनभिज्ञ होने के कारण वे इसका महत्त्व न आँक सके । 
हम पहले इस नगर के निकट के पर्वत के गजाग्रपद कहे जाने का उल्लेस्ल 
कर चुके हैं । अतः उसे यहाँ दुदराना नहीं चाहते। 
वर्तमान स्थिति यह है कि, प्राचीन विदिशा आज मिलसा के नाम से 
विख्यात है। मिलसा से दो मील उत्तर बेसनगर-नामक श्राम्त है। विदिशा 
से २ मील की ही दूरी पर उदयमिरि की प्रसिद्ध गुफाएँ. हैं। क्निंघम ने 
यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों की परस्पर दूरी इस प्रकार दी हैं-- 
त के मम मध्यप्रदश-चतुर्भाम, डाक्टर हरिहर  जिवेदी-लिखित 
9 र८। 
+ ३--रिपोर्ट आब ट्ूर्स शन बुंदेलखंड ऐंड मालवा १८७४-७५-१८७६.७७ पृष्ठ ४६-४७ 
३ «-वही, पृष्ठ ५३ 
४--रिपोर्ट, आव ट्ूसे श्न बुंदेलखंड ऐंड मालवा १८७४-७५-१८७६-७७ कनिंघम 
शिखित, पृष्ठ ४० 
५--देखिए पृष्ठ ५४८ 
६-मध्यप्रदेश चतुर्धाम, पृष्ठ ३५ 
०-मभिल्स-टोप्स, पृष्ठ ७, 


अशछ तीर्थंकर महाधोर 


साँची--मिलसा से ५॥ मौल दक्षिण-पश्चिम 

सोनारी--साँची से ६ मौल दक्षिण-पर्चिम 

सतधारा---साँची से ६॥| मील पश्चिम 

भोजपुर--साँची से ७ मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व | भेल्सा से ६ मील 
दक्षिण-दक्षिण-पूव 

अंधेर--भोजपुर से ४ मील पूर्व दक्षिण-पूर्व | मिल्सा से ९ मौछ पूव॑- 
दक्षिण-पूर्व । 


दिख 
प्रत्येकबुद्ध वाले प्रकरण मे देखिए ( पृष्ठ ५६३ ) 


घनावह' 
कषभपुर नामक नगर में स्तृपकरंडक-नामक उद्यान था। उस 
उद्यान में धन्य-नामक यक्ष का यक्षायतन था । 
उस नगर में धनावह नामक राजा राज्य करता था। उसकी देवी का 
नाम सरस्वती था। उन्हें भद्रनन्दी-नामक पुत्र था। ( जन्म, दिक्षा-दौक्षा, 
विवाह आदि का विवरण सुवाहुकुमार की तरह जान लेना चाहिए ) 
एक बार भगवान महावीर ऋषभपुर आये | धनावह भद्रनन्दी आदि 
बंदना करने गये ( यहाँ समस्त विवरण अदौनशत्रुसा समझ लेना 
चाहिए । ) भद्वनन्दी ने भगवान्‌ के सम्मुख आवक-धघर्म स्वीकार किया । 
कालान्तर में इसे प्रतलित होने का विचार हुआ और यह मी सुबाहु- 
कुमार के समान प्रत्रजित हो गया। 
नग्गति 
प्रत्येकबुद्ध बाले प्रकरण में देखिए ( प्रष्ठ ५६९ ) 


१--विपाकयन्न (पी० एल० बैद्य-सम्पादित ), दितीय अतस्कंष, भर० २, 
पृष्ठ ८१ 
छ 


भक्त राजे डर 


नमि 
प्रत्येकबुद्धों वाला प्रकरण देखिए, ( पृष्ठ ५६४ ) 


पुण्पपाल 
देखिए, तीर्थंकर मदह्रावीर भाग २ पृष्ठ २९७ 


प्रत्येकबुद्ध 

जैन-पन्यों में ४ प्रत्येकबुद्ध बताये गये हैं :--करकंडु, ठुम्मुह, नमि 
और नग्गइ। प्रत्येकबुद्धों की गणना १५ प्रकार के सिद्धों में की गयी है । 
नन्दौयूत्र सटीक में ( सूत्र २१, पत्र १३०-१ ) आता है :-- 

से कि तं अणंतरसिद्धकेवलनारणं ? अणंतरसिद्ध केवलनारां 
पण्णरसचिहं पराणकत्तं, त॑ जहा--तित्थसिद्धा (१) अतित्थ- 
सिद्धा (२) तित्थयरसिद्धा (३) अतित्थयरसिद्धा (४) 
सर्यंबुद्धसिद्धा (५) पत्तेयबुद्धसिद्धा (६) बुद्धबोदियसिद्धा 
(७ ) इत्थिलिगलिद्स्‍धा (८) पुरिसलिगसिद्धा ( £ ) नपु सग- 
लिंगसिद्धा (१० ), सलिंगसिद्धा (११), अच्षलिगसिद्धा 
(१२) गिहिलिंगसिद्धा ( १३) एगसिद्धा ( १४ ) अणेग्सिद्धा 
(१४ ) सेतं ऋणतरसिद्ध केवलनाणं 

ऐसा ही नवतत्त्व-प्रकरण की ५५-वी गाथा में भी उल्लेख है। 
जिण, अजिण, तित्य5तित्था, गिदिश्स्नसलिंग थी नर नपु सा । 
पर्तेय सयंबुद्धा, बुद्ध बोहिय इकक्रणिक्का य॥ 2२५ ॥ 

--नवतत्त्वप्रकरण सुमंगाला टौका सहित, पत्र १६४-रे 

प्रत्येकबुद्धों के लिए. कहा गया दै-- 

“प्रत्येकबुद्धास्तु बाह्मप्रत्ययमपेच्य बुध्यस्ते, प्रत्येक--बाहं 
सूषभादिक कारणमभिसमीक्ष्य बुद्धाः प्रत्येकबुद्धाः इति व्युत्पे,, 
तथा चव॑ अयते-वाहा वृषभादि प्रत्ययसापेक्षा करकंडवादीनां 


श्र तीर्थंकर महावीर 


बोधिः बोधिप्रत्ययमपेक््य च बुद्धाः सन्‍्तो नियमतः प्रत्येकमेव 
बवेहरन्ति, न गच्छुवासिन इच संहता । 
>“शजेन्द्राभिधान, भाग ७, प्रष्ठ ८२८ 
ऐसा ही नवतत््व की सुमज्ञल-टीका पत्र १६५-२ मे भी है। 
विचारसारप्रकरण (मेहसाना, अनुवाद-सहित) में प्रृष्ठ १५३ गा० ८४९ 
में भी ऐसा ही उल्लेख है। 
तत्वार्थाधिगम सूत्र ( भाष्य तथा टीका सहित, हौराछाछ-सम्पादित, 
भाग २, पृष्ठ २०४ ) में बारह बातों द्वार सिद्धों की विशेष विचारणा की 
गयी है-- 
क्षेत्रकाल-गति-लिक्व-तीथ-चरित्र-प्रत्येकबुद्ध बो घित-शाना5व- 
गाहनला-६न्तर-सडूख्या- इल्‍्पबडुत्वतः साध्याः ॥ १०-७॥ 
इसमें प्रत्येकबुद्ध शब्द पर टीका करते हुए! कद्दा गया है--- 
तथा परः प्रत्येकब्रुद्ध सिद्धः प्रत्येकमेकमात्मानं प्रति केन- 
ईजन्निरमित्तेन सज्जातजातिस्मरणाद्‌ वदकलचीरि प्रभ्रतयः कर- 
ऋरणइवादयश्व प्रत्येकबुद्धाः 
--म्रष्ठ ३१० 
ये प्रत्येकज्ुद्ध किसी बाहरी एक वस्तु को देखकर बुद्ध होते 
हैं ( कथा मे प्रत्येक के बुद्धत्व-प्राप्ति का विवरण दिया है) वे साथु के 
समान विहार करते हैं; परन्तु गच्छ में नहीं रहते | 
आहंतदशनदीपिका ( मंगलविजय-लिखित, प्रो० हीरा कापड़िया- 
सम्पादित तथा विवेचित, पृष्ठ ११५४ ) में प्रत्येकबुद्ध के सम्बन्ध मे 
लिखा है--- 
“संध्या समय के बादछ जिस प्रकार रंग बदलते हैं, उसो प्रकार संसार 
में पौदूगलिक वस्तु क्षणमंगुर हैं, इस प्रकार विचार करके, अर्थात्‌ किसी 
अकार वेराग्यजनक निमित्त प्रात करके, केक्लशान प्रास करके जो मोक्ष 


भक्त राजे श्ध्फ 


प्रात्त करे, उसे प्रत्येकन्ुद्ध कहते हैं--जैसे करकंडु मुनि ! इन जीवों कौ 
सिद्धिप्रामि में प्रस्तुत भव में गुर के उपदेश की अपेक्षा नहीं होती, यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए ।” 

और, उसकी पादटिप्पणि मै लिखा है कि प्रत्येकबुद्ध और स्वयंबुद्ध 
में खासकर (१) बोधि (२) उपाधि (३ ) श्रुत और (४ ) वेष इन 
चार अपेक्षाओं की मिन्नता होती है। 

बोद्ध-प्रन्थों में प्रत्येक बुछ--बोद्ठगन्थों में दो प्रकार के बुद्ध 
बताये गये हैं--१ तथागतबुद्ध ओर २ प्रत्येकबुद्ध । पर, टीकाकारों ने 
चार प्रकार के बुद्ध गिनाये है--१ सबन्‍्नुबुद्ध २ पच्चेकबुद्धू ३ चतुसच्छ 
बुद्ध ४ सुतबुद्ध' ओर प्रत्येक बुद्धों के सम्बन्ध में कहा गया है :-- 

४ उन्हें स्वतः शान होता है पर वे जगत को उपदेश नहीं करते, ...... 

--( डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृष्ठ £४ 
तथा २९४ ) 

और, बौद्ध-अन्थों मे भी वे ही चार प्रत्येकबुद्ध बताये गये हैं, जिनका 
उल्लेख जेन-अन्थों मे है। ( जातक हिन्दी-अनुवाद भाग ४, कुम्मकार- 
जातक, पृष्ठ ३२६ ) 

ये चारों प्रत्येकबुद्ध भावक थे ओर बांद मे वाह्म निमित्त देखकर 
प्रत्येक बुद्ध हुए । 

इन चारों प्रत्येक बुद्धों का जीवनचरित्र उत्त राध्ययन (नेमिचन्द्राचार्य 
की टीका सहित ) अध्ययन ९, पत्र १३३-१ से १४५-२ तक में आती है। 


(१) 
करकंड 
चम्पा-नगरी में दघिवाहन नामका राजा राज्य करता था। उनकी 


१--डिक्शनरी भाव पाछी प्रापर नेम्स, सांग २, पृष्ठ २६४ 





भर तीर्थंकर महाघीर 


पत्नी का नाम पद्मावती था। वह वैशाली के महाराजा चेटक की पुत्री थीं। 

एक बार रानी गर्मवती हुई | उस समय गर्भ के प्रभाव से उन्हें यह 
दोहद हुआ कि, “मे पुरुष वेश धारण करके हाथी पर चह्टं और राजा 
मेरे मस्तक पर छत्र लगाएँ । और, इस रीति से में आरामादिक में 
विचर्रू ।! पर, लज्जावश रानी यह दोहद किसी से कह न सकी | अत: 
कृषकाय होने लगीं | एक दिन राजा ने उनसे बड़े आग्रह से पूछा तो रानी 
ने अपने मन की बात कर दो । 

अतः राजा एक दिन रानी को हाथी पर बैठा कर उनके मस्तक 
पर छत्र छगा कर सेना आदि के साथ नगर से बाहर निकल कर 
आराम में गये | 

उस समग्र वर्षा ऋतु का प्रारम्भ था | छोटी-छोटी बूदें पड़ रही थीं। 
अतः हाथी को विंध्यक्षेत्र की अपनी जन्मभूमि का स्मरण हो आया 
और द्वाथी जंगल की ओर भागा। सैनिकों ने रोकने की चेश की 
पर निष्फल रहे | 

हाथी जगल की ओर चल्य जा रह्य था कि, राजा को एक वयवृक्ष 
दिखायी दिया | राजा ने रानी से कहा--दिखो, यह सामने वट्वक्ष आ 
रहा है। जब हाथी वहाँ पहुँचे तो तुम उसे पकड़ लेना ।”” जब बृक्ष निकट 
आया तो राजा ने तो डाल पकड़ ली; पर रानी उसे पकड़ने में चूक गयीं। 
राजा ने जब वृक्ष पर रानी को नहीं देखा तो बहुत दुखी हुए । 

स्वस्थमन होने पर, राजा तो चम्पा लोट आये पर हाथी रानी को एक 
निजन जंगल में ले जाकर स्वयं एक सरोवर में घुस गया। सरोवर में 
अवसर देखकर रानी किसी प्रकार हाथी से उतर गयीं और वैर कर 
किनारे आयी | 

उस जंगल की भंयंकरता देखकर, रानी विछ्ाप करने लगीं। पर, 
अपनी अतहायावस्था जानकर हिम्मत बॉधकर एक ओर चल पड़ीं। काफी 
दूर जाने पर उन्हें एक तापस मिला। रानी ने तापस को प्रणाम किया 


भक्त राजे श्श्६ 


और उसके पूछने पर अपना परिचय बता दिया। तापस ने रानी को 
आश्वासन देते हुए कहा-''मैं भी चेटक का सगोत्री हूँ । अतः चिन्ता करने 
की अब कोई बात नहीं है।” उस तापस ने वन के फ्लो से रानी का 
स्वागत किया | और, कुछ दूर साथ जाकर गाँव दिखा कर बोला--“हे 
पुत्री हल चली भूमि पर में नहीं चछ सकता। अतः तुम अकेले सीधे 
चली जाओ । आगे दन्तपुरों नामक नगर है। वहाँ दतवक्र राजा है। उस 
घुरी से किसी के साथ चम्पा चली जाना ।” 





१--कुम्भका र-जातक ( जातक हिन्दी-अनुवाद, भाग ४, पेज ३७) में करकंडु 
को दन्तपुर का राजा बताया गया है। उक्त जातक में करकंहु का जीवन-चरिश्र 
बस्तुत: नही के बराबर है । जैन-स्रोतो में करकंडु के जीवन का बर्णन बौद्ध-स्रोतो 
की श्रपेज्ञा कही श्रधिक है। जैन-कथाओं से स्पष्ट दे कि, करकंडु की माँ दंतपुर 
पहुँची थी, वहों वह साध्वी हुई और वहाँ करकंड का जन्म हुआ। राजा तो बह 
याद में काचनपुर का हुश्रा । 

बौद्ध स्रोतों से पता चलता है कि यह दोतपुर कलिग को राजधानी थी ( दीघनि- 
काय, महागोविंदसुत्त, हिन्दी-अनुवाद, पेज १४१ )। उक्त सृत्र में दंतपुर के राजा 
का नाम सत्तभू लिखा है। वह रणु का समकालीन था । गंगा इद्रवमन के जिजिंगी 
प्लेट में इसे अमराबती से भी अधिक सुंदर नगर बताया गया है। 

( एपीग्राफिका इंडिका, जिल्‍द २५, भाग ६, अप्रेल १९४०, पेज २८५ ) 


महाभारत के उद्योगपवर में [ श्र० ४७ ] में भी दंतपुर अथवा दंतकपुर नाम 
आता है । 

इस नगर की पहचान विभिन्न विद्वानों ने विभिश्न स्थलों से की हैं । कुछ राज- 
मद्देन्द्री को प्राचीन दंतकपुर बताते हैं। कुछ पुरी को प्राचीन काल का दंतपुर 
मानते है। खिलवेन लेबी ने इसकी पहचान टालेमी के पलौरा से की ह। 
( देखिए 'प्रीणरियन ऐंड प्रीड्रेवेडियन रन इंडिया, पेज १६३-१७४ ), सुब्बाराय 
ने वंशधरा नदी के दक्षिणी तट पर चिकाकोल स्टेशन से रे मील की दूरो 
पर स्थित एक किले के भक्‍रोष को दंतपुर माना है ( द्विस्टारिकल ज्यागरैफी आाष 
ऐशेट इ'डिया, पेज १४९ । ) 


इच० तीर्थंकर महावीर 


पञ्मावती रानी दंतपुर पहुँची । नगर मे घूमते-घूमते उसने उपाश्रय 
में साध्यियों को देखा ओर उनके पास जाकर उसने बंदना की । साध्वियों 
ने रानी से परिचय पूछा । रानी ने उनसे अपना समस्त हाल कह दिया 
पर गर्भ की बात उनसे गुप्त रख ली । 

रानी की कथा सुनकर साध्वियों ने उसे उपदेश दिया। उपदेश 
सुनकर रानी को बेराग्य हुआ और उसने दीक्षा लेली | जब रानी का गर्भ 
वृद्धि को प्राप्त हुआ तो साध्वियों ने पूछा--यह क्या १? अब रानी ने 
सारी बातें सच-सच कह दीं। 

गर्भ के दिन पूरे होने पर शैयातर के धर जाकर रानी ने प्रसव किया 
और नवजात शिश्यु को रत्नकम्बल में लपेटकर पिता की नामम॒द्रा के साथ 
स्मशान में छोड़ दिया । बच्चे की रक्षा के लिए. रानी स्मशान में ही एक 
जगह छिप कर देखने लगी । इतने में स्मशान का मालिक चांडाल आया । 
वह निष्पुत्र था । उसके बच्चे को उठा लिया और उसकी पत्नी उसका 
पाल्न-पोषण करने छगी | छिप कर रानी ने उस चांडाल का घर देख 
लिया । रानी जन्न उपाभ्रय में आयी तो साध्वियों ने पुनः उसके गर्भ की 
बात पूछी । रानी ने कहा-- मृत पुत्र हुआ था। उसे फेंक दिया ।”? 

पर, रानी पुत्नस्नेह के कारण अक्सर चांडाल के घर जाती और मिक्षा 
में मिली अच्छी वस्तु को उस बच्चे को दे देती | 


जब वह बालक बड़ा हुआ तो वह अपने समान उम्र के बच्चों में 
राजा बनता ।' एक दिन वह स्मशान में था कि दो साधु चले जा रहे थे । 


२--नेमिचन्द्र की टीका ( पत्र १३४-१ ) में आता है कि, राजा बन कर. बह 
समवयस्क लड़कों से कर माँगता | लड़के 'पूछते कर में क्‍या दें तो कहता मुझे 
खुजलाओ । ( मं कंडुयदह । ताहे से 'करकंडु' त्त नाम कयं ) इसी कारण बच्चे 
उसे करकंड कहने लगे। ऐसा ही शान्त्याचार्य को टीका पत्र ३०१-२, भावविजय 
की टीका श्लोक ६५, पत्र २०४५-१ आव त्यक द्वारिभद्रीय टीका पत्र ७१७०२ तथा 
उपदेशप्रासाद, २४-३४६ में भी लिखा है। 


भक्त राजे श्द१्‌ 


एक साधु ने एक बाँस दिखा कर कहा--' यह लकड़ी चार अंगुल बड़ी 
होने पर जो इसे धारण करेगा वहा राजा होगा। ? 

एक ब्राह्मण का लड़का सुन रहा था। उसने वह बॉस जमीन के नौचे 
चार अंगुल तक खोदकर काट लिया । इस चांडाल के घर पले लड़के में 
और ब्राह्मण पुत्र में झगड़ा हो गया। दोनों न्यायाधीश के यहाँ गये। 
न्यायाधीश ने एक बस के लिए इतना बात बढ़ाने का कारण पूछा तो 
चांडाल के घर पले लड़के ने कहा--“जो यह बाँस को धारण करेगा, कट 
राजा होगा । यह लकड़ी मेरे स्मशान की है; अतः मुझे मिलनी चाहिए ।” 
न्यायाधीश ने लकड़ी उसे दिला दी ओर कहा--“अच्छा राज्य मिले तो 
इस ब्राह्मण को ध्यान मे रखना उसे एक ही गाँव दे देना ।”? 


१--दडों के लक्षण के सम्बंध में उत्तराष्यवन की नेमिचन्द्राचायं की टीका से 
निम्नलिखित गाथाएँ दी हुई हैं: -- 
एगपब्य॑ पसंसंति, दुपब्धा कलहकारिया । 
तिपव्वा लाभसंपन्ना, चउपब्वा मारणंतिया ॥ १ ॥ 
पं चपब्वा उ जालटी, पंथे कहलनिवारिणी । 
छुपच्वा य आयंको, सत्तपब्वा आरोगिया ॥ २ ॥ 
चअडउरंगुलपइट्टाणा, अटठंगुल समूसिया । 
सत्तपव्वा य जा लट्टी, मत्तरय निवारिणी ॥ ३ ॥ 
अटूपव्या असंपत्ती, नवपन्वा जसकारिया । 
दुसपब्चा उ जा लट्टी, तहियं सब्वसंपया ॥ ४७ ॥ 
बंका कीडक्खइया, चित्तलया पोल्लडा च दंड य। 
छाट्टी य उच्मसुक्षा, वज्जेयन्चा पयचेणं ॥ * ॥ 
घणवद्धमाणापव्वा, निद्धावल्लेण एगवन्नाय । 
एमाइलक्खण जुम्ा, पसत्थालदी सुणेयच्वा ॥ ६ 8 
पत्र १३४-१ 
३६ 


श्द्र तीर्थंकर महावीर 


ब्राह्मण ने बॉस दे तो दिया पर; उसने पीछे उसे मार डालने का 
धड यंत्र किया । चांडाल समाचार सुन कर अपनी पत्नी और बच्चे के खाथ 
वहाँ से भाग निकला | और काचनपुर' चला गया | 

जिस दिन यह परिवार वहाँ पहुँचकर विश्राम कर रहा था, उसी दिन 
वहाँ का राजा मर गया था । उसे पुत्र नहीं था; अतः राजा चुनने के लिए. 
घोड़ा छोड़ा गया था | घोड़े ने आकर चाडाल के घर पले लड़के की 
प्रदक्षिण की और उसके निकट ही ठहर गया | 

अब यह करकड कांचनपुर का राजा हो गया, यह समाचार जान वह 
ब्राह्मण-पुत्र भी आण और उसने चम्पा में एक गाँव माँगा । करकंड ने 
दबिवाहन के नाम एक ग्राम उस ब्राह्मण को दे देने के लिए, पत्र लिखा | 

दधिवाहन इस पत्र को देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ । इसे अपना अपमान 
समझकर करऊकंडु ने चग्पा पर आक्रमण कर दिया । 

रानी पद्मावती ने पिता-पुत्र के बीच परिचय करा कर यु& बंद 
कराया । दष्िवाहन ने इसे चम्पा का भी राज्य दे दिया और स्वयं 
साधु हो गया। 

इसी करकंडु ने कलिकुण्ड तीथ कौ स्थापना करायी ( विविध तीथ- 
कल्प, चम्पापुरीकल्प, पृष्ठ ६५ ) 

इस करकडु को गौवो से बड़ा प्रेम था। एक दिन वह अपने गोकुल 
मैं गया था कि उसने एक अति झुंदर बछड़े को देखा। करकंडु इतना 
प्रसन्न हुआ कि, उसने आज्ञा की । कि उस बछड़े को उसकी माँ का सब 
दूध पिलाया जाये । 

वह बछटड़ा काल्ान्तर मे युवा हुआ और उसके मी कुछ वर्षों के बाद 
जब करकंडु ने गोकुछ मे उस बछड़े को लाने को कहा तो उसके सामने 


१--कांचनपुर कर्लिंग की राजधानी थी और २५॥ झआारय॑ देशों मे श्सकी 
गझना थी । वसुदेग हिंडी ( पेज १११ ) में कुछ व्यापारियों का उल्लेख मिलता है 
जो रत्नादि लेकर लंकादीप से कांचनपुर आये थे। 


भक्त राजे 42८; 


एक बूढ़ा बैल खड़ा कर दिया गया । इसे ही देखकर करकंडु को वैराग्य 
हुआ और वह प्रत्येकबुद्ध हो गया । 
(२) 
डिसुख' 
पॉचाल-देश मे काम्पिल्य-नामक नगर में जब-नामक राजा था। 
उनकी रानी का नाम गुणमाल्य था । 
एक दिन देश-देशान्तर से आये एक दूत से राजा ने पूछा--“ट्रेसी 
कौन-सी वस्तु है, जो दूसरे राजाओं के पास है और मेरे पास नहीं है।” 
इस प्रश्न को सुनकर दुत ने कहा--'महाराज आपके राज्य में चित्रशाला 
नहीं है ।? 
राजा ने चित्रकारों को बुछ कर सुन्दर चित्र बनाने की आशा दी । 


उस चित्रसभा बनाने के लिए पृथ्वी की खुदाई हो रही थी, तो 
पाँचबे दिन पृथ्वी मे से एक रत्नमय देदौप्यमान मुकुट निकछा | उस 
मुकुट में स्थान-स्थनन पर पुतलियों लगी यीं | 


एक शुभ दिवस देखकर राजा ने सिंहासन पर बेठकर उस दिव्य मुकुट 
को भारण किया | उसे धारण करने से जय राजा ट्विमुख दिखने लगे। 


अनुक्रम से द्विमुख राजा को सात पुत्र हुए । पर, उन्हें एक भी पुत्री 
नहीं थी। रानी ने मदन-नामक यज्ञ की मानता की । रानी को खप्न में 
पारिजात बृक्षु की मंजरी दिखलायी पड़ी । अतः जब्च रानी को पुत्री हुई 
तो रानो ने डस कन्या का नाम मदनसंजरी रखा । इस कन्या का विवाह 

१--बौद्ध-मन्थों में शस राजा का नाम दुमुंख लिखा है । और वैराम्य कत कारण 
भी भिन्‍न दिया द। (देखिये कुम्मकार जातक ) 


श्च्छ तीथंकर मद्दावीर 


बाद में चंडप्रद्मोत से हुआ । हमने प्रद्योत के प्रसंग में मुकुट के लिए हुए. 
युद्ध और कन्या के विवाह का विस्तृत विवरण दे दिया है | 
एक बार इन्द्र-महोत्सव आया | नगरवासियों ने इन्द्रध्वज की स्थापना 
की । वह इन्द्रप्वज, झंडियो, पुष्पों, घटियों आदि से सज्जित किया गया | 
लोगों ने उसकी पूजा की। पूर्णिमा के दिन राजा भी उत्सव में 
सम्मिलित हुआ। 
पूजा समाप्ति के बाद नगर-निवासियों ने उस ध्वज के आभूषण आदि 
तो निकाल लिए और काष्ठ को इसी प्रकार फेक दिया । बच्चों ने मल-मूत्र 
से उस काष्ठ को अशुचि करना प्रारम्भ किया । 
एक दिन राजा द्विमुख ने उस स्थिति में उस काष्ठ को देंखा और 
उन्हें वैराग्य हो गया । अपने केशों का लोचकर वह्द प्रत्येकबुद्ध हो गये 
और मुनिवेश धारण करके प्रृथ्वी पर विचएण करने लगे। 
(३) 
नमि' 
मालव-देश में स्वग को भी नीचा दिखाने वाला सुदर्शन-नामक 
नगर था । उस नगर में मणिरथ-नामक राजा था । उस मणिरथ के भाई 
का नाम युगन्राहु था| वही युगवाहु युवराज था । उस युगवाहु कौ पत्नी 
का नाम मदनरेखा था। वह मदनरेखा शीलबत धारण करने वाली थी | 
उसे चन्द्रयश-नामक एक पुत्र था। 
एक दिन मणिरथ ने मदनरेखा को देखा ओर कामपीड़ित हो गया । 
और, उसे अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए नाना भाँति के वस्त्राभूषण 
ठसके पास दूति द्वारा भेजने रूगा । 
एक दिन एकान्त में मदनरेखा को देखकर मणिरथ ने कहा--''हे 
सुन्दरी ! यदि तुम मुझे पुरुष-रूप मैं स्वीकार करो तो मैं तुम्हें राज्य-लश्मी 
१-कुम्भकार नातक में इसका नमि न द्ोकर निमि दिया गया है । 


भक्त राजे भ्च्र 


की स्वामिनी बनाऊँगा ।” इसे सुनकर मदनरेंखा ने उसे समझाया--- 
*आुवराज की पत्नी होने से मुझे राज्यल्क्मी तो स्वतः प्रात है। छोटे 
भाई की पत्नी होने से में आपके लिए पुत्री-तुल्य हूँ | उसकी कामना कोई 
नहीं करता। परणस्त्री के साथ रमण करने की इच्छा मात्र दुःखदायक 
है। अतः है महाराज आप इस इच्छा को त्याग दें ।” 


राजा को लगा कि हमारा भाई ही शत्रु-रूप में हो गया है। अतः 
उसके जीवित रहते मेरी दाल न गलेगी । काल्यन्तर मे मदनरेखा गर्मबती 
हुई और एक दिन वह युगबाहु के साथ उपवन में गयी थी तथा रात्रि में 
ऋदलीगह में रह गयी । भाई की हत्या का अच्छा अवसर जान कर वह 
कदलीगह में गया । भाई को देखते ही युगबाहु ने उसे प्रणाम किया। 
गजा ने उससे कह्य--“इस समय रात्रि में यहाँ रहना ठीक नहीं है।” 
युगबाहु वापस चलने की तैयारी कर ही रहा था कि, मणिरथ ने खद्ढ से 
उसे मार दिया | मदनरेखा “अन्याय ! अन्याय !!” चिल्लाने लगी तो राजा 
ओवल्श-- प्रमादवश हाथ से खड़ गिर पड़ा | भय की इसमे कोई बात 
नहीं है। युगब्ाहु का पुत्र बेद्य को ले आया। उपचार किया गया पर 
अधिक रक्त-प्रवाह के कारण थोड़ी ही देर मे युगबाहु चेश- 
रहित हो गया । 


मदन रखा मणिरथ के कुत्सित विचारों से तो परिचित थी ही। 
अतः रात्रि में घर से निकल पड़ी और पूर्व दिशा की ओर चली | प्रातः 
काल होते-होते वह एक गहन बन में णा पहुँची | उस भयंकर बन में 
चलते-चलते दोपहर मैं एक सरोवर के तट पर पहुंची । वहाँ मेंह-हाथ 
धोकर फल आदि खाकर एक कदलीगह में साकार अनद्यन ( मयोदित 
भोजन त्याग ) करके लेटी | 

बह इतनी थकी थी कि रात आ गयी पर उसकी नींद नहीं खुली । 
रात्रि होने पर उसकी नींद खुछों तो बड़ी सतर्कता से जगती रही । 


श्द६ तीर्थंकर महाधीर 


मध्य रात्रि में उसके पेट का गर्भ चलायमान हुआ | पेट में बड़ी पीड़ा 
हुई और उसे एक पुत्र-रलन पैदा हुआ । युगवाहु को नाम-मुद्रिका पहना 
कर और रत्नकम्बल मे लपेट कर बच्चे को उस कदली में रखकर बह 
सरोबर में स्नान करने गयी। इतने मे एक जल्हस्ती ने उसे सूँड में 
पकड़ा और गेंद की तरह आकाश में उछाला | 


उस समय एक युवा विद्याधर आकाशमार्ग से नंदीश्वर द्वीप की ओर 
अपने साधु पिता की वंदना करने जा रहा था। उसने रानी को लोक 
लिया और उसे वैताक्य-प्वत पर ले गया। वहाँ मदनरेला अपने बच्चे 
के लिए रुदन करने लगी। उस विद्याधघर ने भी मदनरेखा से विवाह का 
प्रस्ताव किया | मदनरेखा ने उससे अपने पुत्र के पास पहुँचा देने के लिए 
आग्रह किया तो उसने कहा--तुम्द्वारे पुत्र को मिथिला का राजा पद्मरथ 
उठा ले गया | वह निष्पुत्र है; अतः उसने उस पुत्र को पालने के लिए. 
अपनी पत्नी पुष्पमाला को दें दिया है ।”” 


रानी मदनरेखा ने अपने पतित्रत-धर्म की रक्षा के लिए उस विद्याधर 
से कह्ा--“'पहले आप अपने पिता की वंदना कर लें; उसके बाद ही 
कुछ होगा |”? 


वह विद्याधघधर अपने पिता के पास गया तो उसके पिता ने उसे जो 
उपदेश दिया, उससे उस विद्याधर के शानचक्षु खुल गये और अपने प्रस्ताव 
के लिए. मदनरेखा से वह क्षमायाचना करने लगा | कालन्तर में वह रानी 
मदन रेखा साध्वी हो गयी । 


मदनरेखा के पुत्र के प्रभाव से शत्रुराजा मी शज्ञा पद्मरथ को नमन 
करने लगे। इससे प्रभावित होकर प्मरथ ने उस पुत्र का नाम नमि 


भक्त राजे दे 


रखा । बचपन में पाँच घाइयों' ने उस बालक की देखरेख को । आठ वर्षों 
की उम्र होने पर पद्मरथ ने उस बच्चे को कलाचार्य के पास शिक्षा अहण 
करने के लिए भेजा | युवा होने पर पत्मरथ ने इब्वाकुचश के १००८ 
कन्याओं से उसका विवाह कर दिया। 

उस नमि को गद्दी सॉपकर पद्मरथ ने दौक्षा ले ली और कालान्तर में 
मोक्षपद्‌ प्राप्त किया। 

उधर सुदशन-नामक नगर में घटना यह घटी कि, जिस रात्रि को 
मणिरथ राजा ने युगवाहु को मारा, उसी रात्रि में स्प॑ काटने से मणिरथ 
का देहांत हो गया और वह चौथे नरक में गया। मंत्रियों ने चंद्रयश को 
गद्दी पर बैठाया और दोनों भाइयों का अग्नि-संस्कार एक साथ ही किया | 

एक बार नमिराजा का खेत पद्दहस्ती उन्मत्त होकर विंध्याचल की 
ओर भागा | जत्र वह हाथी सुदशनपुर के पास से जा रहा था, राजा के 
कर्मचारियों ने इसकी सूचना राजा को दी | चद्रयश ने बड़े परिश्रम से 
उस हाथी को नगर मे प्रवेश कराया | 

अपने हाथी का समाचार पाकर नमि राजा ने हाथी माँगने के लिए 
चंद्रयश के पास दूत भेजा । पर चंद्रयश ने कहद--“जो बलवान होता है, 
वही रत्न धारण करता है। कोई रत्न को वापस नहीं करता ।”” समाचार 
सुनकर नमि राजा सुदर्शनपुर की ओर चला। सुदशनपुर का नगरद्वार 
बंद कर दिया गया और नमि की सेना ने सुदर्शनपुर घेर लिया | 

युद्ध का समाचार सुनकर साध्वी मदनरेखा ने जाकर नमि को 
समझाया कि तुम दोनों भाई परस्पर न लड़ी | नमि के न मानने पर वह 
चंद्रयश के पास गयी । चंद्रयश अपनी माँ को देखकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ। 





१--खीरधाईए, मज्जणधाईए, कीलावणधाईए, मंडणधघाईए, 
अंकधाईए 
--नायाधम्मकद्दाओं पेज २१ 


श्च्च्प तोर्थकर महाथीर 


माँ के कहने पर चंद्रयश स्वयं अपने छोटे भाई से मिलने गया और छोटे 
भाई नभि को गदही पर बैठाकर स्वयं उसने दीक्षा ले ली । 

नमि अब दोनों राज्यो का पालन करने लगे । एक बार नमि को ज्वर 
हुआ । सभी जचिकित्साएँ बेकार गयीं और वैद्यों ने रोग को असाध्य कह दिया । 

केवछ चंदन के रस से राजा को कुछ शांति मिलती | अतः उसकी 
रानियाँ चंदन घिसने लगीं। चंदन घिसने से रानियो के कंकण से जो 
खटखट शब्द होता | उससे राजा को कष्ट होने लगा | यह जानकर रानियों 
ने एक छोड़कर अन्य कंकण उतार दिये। अब शब्द न होता सुनकर राजा 
को विचार हुआ कि शब्द तो सुनायी नहीं पड़ता । लगता है कि, प्रमादी 
सनियोँ चंदन घिस नहीं रही है। यह विचार जानकर मत्री ने कहां--- 
“प्हाराज ! सबने कंकण उतार दिये है। केवछ एक कंकण हाथ में होने से 
झब्द नहीं हो रहा है।” 

अब राजा को विचार हुआ, बहुत समागम से दोष उत्पन्न होता है । 
अतः इस संसार का त्याग करके यदि अकेला रहना हो तो अति उत्तम । 
इस विचार से राजा ने निश्चय किया कि, यदि ज्वर सम्राप्त हो जाये तो मै 
चरिज्रग्रहण कर हूँ |?” 

विचार करते-करते राजा सो गया ओर राजा के पुण्य के :प्रभाव से 
कार्तिक मास की पूर्णिमा की राजि को राजा का ६ महीने का ज्वर उतर गया | 

प्रातः होतै-होते राजा ने स्वप्न देखा-“'मैं मेर-प्वत के शिखर पर हूँ” 
इसी समय प्रातःकाल के बाजे आदि की ध्वनि से राजा की नींद छुल गयी ।* 


१--कुम्भकार-जातक में उसके प्रतिबोध की कथा भी बिन्‍न दै। उसमें लिखा 
है एक सनी दूकान से मांस का डकड़ा लेकर एक चील उड़ी | गृद्ध भादि अन्य पत्नी 
उससे मांस छीनने के लिए कपटे । उसने उसे छोड़ दिया। दूसरे ने मद्दण किया, 
अब सब उस पर मपटे । यह देखकर नमि को विचार हुआ कि जो मांस का ढ्ुकढ़ा 
प्रदण करता है, उसे कष्ट होता है और जो उसका त्याग करना है, वही सुख्ली होता 
है। श्सी प्रकार पाँच काम भोगों का परित्याग सुखद है । 


भक्त राजे ४६६ 


राजा को स्वप्न मै दिखे पवत के स्मरण से उन्हें जातिस्मरणशान हो 
गया और केश छोचकर वह साधु वेश मे एथ्वी पर विचरण करने लगे | 


(४) 
नग्गति' 


गांधार-देश में पुड्रवर्दधन॑-नामक नगर था। उस नगर में सिंहरथ- 
नामक राजा राज्य करता था। एक बार उत्तरापथ के किसी राजा ने 
सिंदरथ को दो घोड़े भेंद किये। उनमे एक घोड़ा वक्र शिक्षा वाला था। 
राजा उस वक्र शिक्षा वाले घोड़े पर बैठा और उनका कुमार दूसरे घोड़े 
पर | इस प्रकार राजा सिंदरथ अपनी सेना के साथ नगर के बाहर क्रीड़ा 
करने निकत्य | 

घोड़े की चाल तेज करने के लिए राजा ने उपत्त धोड़े को जो चाबुक 
लगाया तो वह घोड़ा बेतहाशा भागा । धोड़े को रोकने के लिए, राजा रास 
को जितना ही खींचता, घोड़ा उतनी ही तेजी से भागता । इस प्रकार 
भागता-मागता घोड़ा राजा को १२ योजन दूर एक जंगल में ले गया। 
रास खीँचे-खींचे थक जाने से राजा ने धोड़े की रास टीली कर दी । रास 
दीली होते ही घोड़ा झक गया | घोड़े के रुक जाने से राजा को यह शञात 
हो गया कि, यह घोड़ा उल्टी शिक्षा वाछा है| 

राजा ने घोड़े को एक वृक्ष के नीचे बाँध दिया ओर फल आदि 
स्वाकर पेट भरा । उसके बाद रात जिताने की दृष्टि से, राजा पहाड़ के ऊपर 
चढ़ा । वहाँ उसने सात मंजिल ऊँचा एक महल देखा। राजा उस महल में 


१--कुम्भकार जातक में उसे तत्षशिला का राजा बताया गया है भौर नाम 
नग्गजी दिया है| 

२--इस नगर के सम्बन्ध से हमने इस अंथ के भाग १, पेज ५१-५२ पर बिशेष 
पविबार किया है। 


३७० तोथ कर महाधीर 


प्रवेश कर गया। उसमें प्रवेश करते ही राजा ने एक अति सुन्दर 
कन्या देखी । 

राजा को देखते ही वह कन्या उठकर खड़ी हो गयी ओर उसने राजा 
को उच्चासन दिया । एक दूसरे को देखते ही दोनों में प्रेम हो गया । वहाँ 
बैठने के बाद राजा ने उस सुन्दरी से उसका परिचय पूछा और उस एकान्त-' 
वन में वास करने का कारण जानना चाहा। पर, उस सुन्दरी ने उत्तर 
दिया--“पहले मेरे साथ विवाह कर लो। फिर मैं, आपको सभी बातें 
बताऊँ गी। यह सुनकर राजा उस भवन में स्थित जिनालय मै गया । उसके 
निकट ही एक मनोहर वेदिक थी । वहाँ जिन को प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
राजा ने उस युवती से गंधब-विवाद कर लिया । 

रात्रि भर वहाँ रहने के पदचात्‌ , दूसरे दिन प्रातःकाल जिनेन्द्र की 
वंदना करके राजा उस भवन के सभामंडप मैं स्थित सिंहासन पर आसीन 
हुआ | रानी उनके निकट अर्द्धासन पर बैठी। और, फिर उसने कथा 
प्रारम्भ की-- 

“प्षितिप्रतिष्ठ नामक नगर में जितशझत्रुनामका एक राजा था। एक 
बार उसने एक बड़ी भारी चित्रसभा बनवायी और नगर के चित्रकारों 
को बुछकर सच को बरात्रर भाग बॉट कर, उस चित्रसभा को चित्रित करने 
का आदिश दिया । उन चित्रकारों मे चित्रांग नामक एक भति बूढ़ा 
चित्रकार था। उस बूढ़े चित्रकार को पुत्र नहीं था, अतः कोई उसके काम 
में सहायता करने वाला न था | 

“उस बूढ़े चित्रकार को ऋनकमंजरी नामक एक कन्या थी । वह 
सदैव अपने पिता के लिए खाना उस चित्रसभा में छाती | एक दिन वह 
कन्या अपने पिता के लिए भोजन लेकर चित्रसभा की ओर जा रही थी कि, 
इतने में उसने देखा कि एक व्यक्ति भीड़ से भरे राजमार्ग पर घोड़ा दौड़ाते 
चल आ रहा था। कनकमंजरी डर गयी । किसी प्रकार वह अपने पिता 
के पास पहुँची, तो उसे देखकर उसका पिता बड़ा प्रसन्‍न हुआ । जब तक. 


भक्त राजे 2७१ 


उसका पिता भोजन कर रहा था, तत्न तक बेठे-बैठे उस कनकमंजरी ने एक 
मयूरपिच्छ बना दिया। उस दिन सभागार देखने जब राजा आया तो 
मयूरपिच्छ देखकर वह उसे उठाने चला । पर, वहाँ तो चित्र था। आघात 
से उं गली का नख टूट गया । ह 


राजा फिर उस चित्र को देखने लगे। राज! को चित्र देखते देख 
कर विनोद से कनकमंजरी बोली---'अब तक तीन पाँवों बाली पलंग थी । 
आप जो चौथे मूख मिल गये, तो अब पलंग चार पाँवो वाली हो गयी |” 
यह सुनकर राजा बोला--“"शेप तीन कौन हैं! और, में चौथा किस 
प्रकार हूँ !” इसे सुनकर वह कन्या बोली--“'मै चित्रांगद-नामक 
चित्रकार की पुत्री हूँ । सदा मैं अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती 
हूँ । आज भोजन लेकर आते समय राजमाग में मैंने एक घुड़सवार देखा । 
बह पहला मू्ख था; क्योंकि राजमार्ग मे त्री-बालक-बृद्ध आदि आतै-जाते 
रहते हैं। उस भीड़-मांड़ की जगह मैं वेग से घोड़ा चल्नना कुछ 
बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए, मूर्ख रूपी पलंग का वह पहला 
पाया हुआ | 


“दूसरा मूल इस नगर का राजा है, जिसने दूसरे की शक्ति और 
बेदना जाने बिना सभी चित्रकारों को समान भाग चित्र बनाने को दिया | 
घर में अन्य प्राणी होने से उनकी सहायता से दूसरे चित्रकार जल्दी-जल्दी 
काम कर सकने में समर्थ हैं; पर मेरे पिता तो पुत्र-रहित और ढु:खी-मन 
हैं। वे अकेले दूसरों के इतना काम कैसे कर सकते हैं ! इसलिए राजा 
मूर्खरूपी चौकी का दूसरा पाया है| 

“तीसरे मूख मेरे पिता हैं। उनका उपा्जित धन खाते-खाते समाप्त 
हो चुका है। जो बचा है, उससे ही किसी प्रकार मैं नित्य मोजन छाती 
हूँ। जत्र में लेकर आती हूँ, तो वह शौच जाते हैं। मेरे आने से पूर्य ही 
शौच नहीं हो आते; और जाते हैं तो जल्दी नहीं आते | इतने मैं भोजन 


अजर तीरथंकर महायीर 


ठंडा और नीरस हो जाता है। इसलिए मूख-रूपी मंच के वह तीसरे 
चाये हैं। 

“चौथे मूर्ख आप हैं। जब यहाँ मोर आने की कोई उम्मीद नहीं 
है, तो फिर मोरपख यहाँ भला कैसे आयेगा ? और, यदि कोई मोरपंख 
यहाँ छे भी आया भी दो, तो हवा से उसे उड़ जाना चाहिए था ! 
इनकी जानकारी के प्िना ही आप उतको लेने के लिए तैयार हो गये ।” 

राजा ने सोचा-''यह कन्या चतुर है तथा सुन्दर है। में इससे विवाह 
क्यों न कर ते !” बाद में उस राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया । 

एक बार उस नगर में विमलचंद्र-नामक आचार्य पधारे। राजा 
कनकमंजरी-सहित उनकी वंदना करने गया ओर दोनों ने आवक-घर्म 
स्वीकार कर लिया | 

मर कर वह कनकमंजरी स्वर्ग गयी । वहाँ से व्यव कर बैतात्य-पर्वत 
घर तोरणपुर-नामक नगर में दृढशक्ति राजा की पुत्री हुईं। तब उसका 
नाम कनकमाल पड़ा ! 

और वह चित्रकार मरकर वाणमंतर-देवता हुआ। 

कनकमाल ने उस देव से पूछा--“हे पिता | इस भव में मेरा पति 
कोन होगा?” तो देव ने कहा--“पूव भव में जो जितशत्रु-नामक 
राज था, वहीं इस भत्र में तिहरथ-नामक राजा होगा वह घोड़े पर 
यहाँ आयेगा ।” 

यह सन्न सुनकर सिंहरथ को भी जातिस्मरण ज्ञान हो गया । 

अब राजा कुछ दिनों तक वहाँ रह गया । बाद मे वह राजधानी में 
लौटा अवश्य; पर प्रायः पर्बत पर कनकमाछा के यहाँ जाया करता। पर्वत 
पर प्रायः रहने से ही उसका नाम नग्गति पड़ा ।* 


१--तझ्नी कालेण जम्दहा नंगे अईह तम्दा “नग्गइ एस! त्ति पहहढ़ियं 
जाम॑ लोपण राहइणो 
--5त्तराध्ययन नेमिचन्ध को टीका, पत्र १४४ २ 


भ्रक्त राजे पड 


कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन राजा ससैन्य भ्रमण करने निकला । 
वहाँ नगर के बाहर एक आम्रवृक्ष देखा। राजा ने उसमें से एक मंजरी 
तोड़ ली | पीछे आते लोगों ने भी उत्त पेड़ में से मंजरी-पल्लव आदि 
तोड़े । लौ< कर आते: हुए. राजा ने देखा कि वह वृक्ष ढ्ँढ मात्र रह 
गया है ।* 

कारण जानने पर राजा को विचार हुआ--“भद्दो ! लक्ष्मी कितनी 
चपल है ।”? इस विचार से प्रतिबोध पाकर राजा प्रत्येकचुद् हो मया। 

इस प्रकार चारों प्रत्येक बुद्ध (अपने-अपने पुत्रों को राजकाज सौंपकर» 
एक बार पृथ्वी पर विचरते हुए क्षितिप्रतिष्ठनामक नगर में आये। वहाँ 
चार द्वार वाला एक यक्ष चैत्य था। उस चैत्य में पूर्वाभिमुख एक यक्ष 
प्रतिना थी । 

उस चैत्य में करकंडु पूर्व के द्वार से आये । उसके बाद द्विमुख दक्षिण 
द्वार से आये | उन्हे देखकर यक्ष के मन में विचार हुआ--“इस मुनि से 
पराडमुख रह सकना मेरे लिए सम्मव नहीं है।” यह विचार कर उसने 
दक्षिण ओर मुख कर लिया । 

पीछे परिचम द्वार से नमि आये | उनका विचार कर यक्ष ने तीसरा 
मुख उनकी ओर कर लिया ! 

अंत में नग्गति उत्तर ओर के द्वार से आये और यक्ष ने एक मुख्य 
उधर भी कर लिया | इस प्रकार वह चतुमुख हो गया | 

करकंडु को बाल्यावस्था से खुजली होती थी । उन्होंने बॉस की शलाका 
लेकर कान खुजलाया और उस शलाका को ठीक से रख लिया | उसे देख 
कर द्विमुख बोले--“हे मुनि! आपने राज्यादि सब का त्याग कर दिया 
.. फिर यहँ शलाका किसलिए अपने पास रखे हो ?”? 


१--कुम्मकार जातक में इसके प्रतिबोध का कारण कंकण की ध्वनि होना 
लिखा है । 


२७७ तीर्थंकर महावीर 


इसे सुनकर करकंडु कुछ नहीं बोले | इतने मैं नमि राजर्षि ने द्विमुख 
से कहा--“जत्र आपने राज्यादि सत्र का त्याग कर दिया और निगंन्थ बने 
तो आप दूसरे का दोष क्यो देखते हैं !?” 

अब नग्गति बोले--“'हे मुनि से त्याग करके अब केबल मोशन 
के लिए उद्यम करो । अन्य की निन्दा करने मे क्यों प्रवृत्त हैं !” 

अंत में करकंडु ने कहा--“मोक्ष की आकाक्षा वाल्म मुनि यदि दूसरे 
मुनि की आदत का निवारण करे तो इसमें निन्‍दा किस प्रकार हुई ! जो 
क्रोध से अथवा ईर्ष्यों से दूसरे का दोष कट्दे उसे निन्‍दा कहते हैं। ऐसी 
निंदा किसी मोक्षामिलाषी को नहीं करनी चाहिए ।” 

करकंडु की इस प्रकार की शिक्षा को शेष तीनों मुनियों ने 
स्वीकार कर लिया ! 

फिर ये चारो मुनि स्वेच्छा से विचरने लगे और कालान्तर में 
मोक्ष गये । 

इन चारों ग्रत्येकबुद्धों के जीवों ने पुष्पोत्तर-नामक विमान से एक 
साथ च्यव किया था। चारो ने प्रथक-पृथक स्थानों में अवश्य चरित्र 
प्रहण किया; पर चारो की दीक्षा एक ही समय में हुई और एक ही साथ 
सत्र मोक्ष गये | 


डाक्टर राबचौधरों की एक भूल 


डाक्टर हेमचन्द्र रायचौधरी ने 'पोलिटिकल हिस्ट्री आब ऐंशेंट 
इंडिया ( पाँचवाँ संस्करण, प्रष्ठ १४७ ) में इन प्रत्येकबुद्धों को पार्रवनाथ 
की परम्परा का साधु मानकर उनका काल-निणय करने का प्रयास किया है | 
पर, ये तो चंडप्रद्योत के समकालीन थे, जो भगवान्‌ का समकालीन राणा 
था | अत; उनका सम्बन्ध पारर्वनाथ भगवान्‌ से जोड़ना, बस्तुतः एक 
भूल है । उन्होंने दूसरी भूछ यह कि, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया 
कि जैन अंथों में भी उन्हें ही प्रत्येक बुद्ध बताया गया है। 


भक्त राजे अजर 


प्रदेश्ी 

केकयाद्ध-जनपद की सेतव्या-नामक राजधानी" में प्रदेशी नाम का 
राजा राज्य करता था । इस सेतव्या के ईशान-कोण ,मे नन्दनवन के समान 
सगवन-नामक उद्यान था। सेतव्या का राजा प्रदेशी अधार्मिक, धर्म के 
अनुसार आचरण न करने वाला, अधमं-पाछक, अधर्म का प्रसार करने 
वाछा था | उसके शील तथा आचार में घर्म का किंचित्‌ मात्र स्थान 
नहीं था। वह राजा अपनी आजीविका अधर्म से ही चलाता था। वह 
प्रचंड क्रोधी था उसके हाथ सदा छोही रहता था । 

उसी समय में आवस्ती-नगर में जितशत्रुनामक राजा राज्य करता 
था । रायपसेणी में आता है :-- 


१--देखिए तीर्थंकर मद्दादीर, भाग १, पेज ४डंए४५ । 

इस राज्य का नाम केकयार्द पढ़ने का कारण यदट था छि यह मूल केकय-राज्य 
का उपनिवेश था । इस सम्बंध मे हमने तीर्थंकर मद्ावीर, साग १ पेज १८६ तथा 
बोर विहार-मीमास। ( हिन्दी ) पंज २३ में विशेष रूप से विचार किया है। भौर 
राजा का नाम 'पयेसी? [ प्रदेशी ] होने से भी इमारी मान्यता को पुष्टि होती है। 

२--पएसिकट्दा, रायपसेणी सटीक, पत्र २७३-१। 

३---अधम्मिए अधम्मिठठे अधम्मक्खाई अधम्माणुए अधस्मपलोई, 
अधघम्मपजणणे, अधम्मसीलसमुयायारे, अधस्मेण चेव विसति कप्पेसाणे, 
“हण” 'छिंद' 'भिद' पवत्तए लोहियपाणी पावे चंडे रुदह खुद साहस्सीए 
उक्कंचण वंचण साया नियडि कूड कवड सायिसंपञ्योग बहुले मिस्सीले 
किव्वण निग्गुणे निम्सेरे निष्पच्चक्लाणपोसहोव वासे बहूणं दुप्पयच 
उच्पयभिय पसुपक्खी सिरिसवाण घायाए वहाएं उच्छायणयाए अधम्म 
केऊ समुद्ठिएु, गुरुएं शो अन्भुट्टेति णो विशयं पठजइ, सयस्स विय 
सं जरा[वयस्स णो सम्भं कर भरवित्तिपवरोह । 

--रायपसेणीय खटीक सानुवाद, पत्र २७६-१-२॥ 


४७६ तीर्थंकर महावीर 


तत्थ ण॑ सावत्थीए नयरीर पएसिस्स रत्नों अंतेबासी 
जियसत्त, नाम राया होत्था । 
रायपसेणी सटौक--पत्र २७९-१ 
आवस्ती नगरी का राजा जितश्न॒त्रु प्रदेशी-राजा का अंतेबासी राजा 
था | अंतेबासी' पर टीका करते हुए सल्यगिरी ने लिखा है :-- 

समीपे वसतीत्येवंशीत्यो5न्तेवासी--शिष्यः । 

अन्तेवासी सम्यगाज्ञा विधायी इति भावषः ॥ 

--राययसेणी सटीक, पत्र २७९- १ 

इस टौका से दो ध्वनियाँ निकलती हैं। एक की श्रावस्ती का राजा 

सेयविया का निकटवर्ती राजा था और दूसरा यह कि वह प्रदेशी का आशा 
मानने वाला राजा था । 

पर, बौद्ध ग्रन्थों में इससे पूर्णतः विपरीत बात कही गयी है। दीरघानि 
काय के पायासीराजज्जसुत्त ( दौधनिकाय मूल, भाग २, महाकग, एृष्ठ 
२३६ ) मै आता है;-- 

तेन खो पन समयेन पायासी राजञ्ञो सेतब्यं अज्मावसति 
सतुस्सदं सतिणकट॒ठोदक सधज्ञं राज़भोग्गं रधज्ञा पसेदिना 
कोसलेन दिश्व राज दाय॑ ब्रह्मदेय्यं । 

--उस समय पायासी राजन्य (राजज्ज, मांडलिक राजा) जनाकीर्ण 
तृण-काष्ठ-उदक धान्य सम्पन्न राज-भोग्य कोसलछराज प्रसेनजित द्वारा दत्त, 
राज दाय, बद्देय सेतव्या का स्वामी होकर रहता था | 

“दीषनिकाय (राहुल-जगदीश काश्यप का अनुवाद) पृष्ठ १९९। 
इसी आधार पर डिक्रानरी आव पाली प्रपार नेम्त, भाग २, एृष्ठ श्८घ७ 
मै पायासी को सेतब्या का 'चीफटेन' लिखा है। 


पर, यह बोद्ध मान्यता जैन-मान्यता से बिलकुल मेल नहीं खाती और 
स्वयं बोद्ध-उद्धरण में परस्पर-विशेयी बातें हैं। पायासो के लिए. बौद्ध 


भक्त राजे | 


'राजन्य' शब्द का व्यवहार करते हैं। फिर अन्न हमें 'राजन्य' का अर्थ 
समझ लेना चाहिए +-- 

१--क्षत्रं तु क्षत्रियो राजा राजन्यों बहुसंभवः । 

--अमिधानचिंतामणि सटीक, प्रष्ठ २४४ | 

२--मूर्धाभिषिक्तो राजन्यों बाहुजः क्षत्रियो विराट । 

राशि रायपार्थिवद्माभन्नपभ् प मद्दी स्लितः ॥ 

--अमरकोष ( खेमराज श्रीकृष्णदास ) पृष्ठ १४४ | 

जब राजन्य का अर्थ राजा हुआ तो फिर पायासी को "चीफटेन! 
कहना पूर्णतः भूछ है। 'राज होना! और “आधीन होना” दोनों परस्पर 
विरोधी बातें हैं । 

दूसरी बात यह कि वह पायासी क्षत्रिय था। फिर, वह ब्ह्यदेय क्यों 
लेने लगा ! 

बौद्ध-प्रन्थो में भ्रावस्ती के राजा का नाम प्रसेनजित आने से विमल 
चरण ला ने जैन-पं थो में आये जितशशु और प्रसेनजित को एक मान ल्थ्या 
है।* पर, यह उनकी भूल है। जैन ग्रन्थों मैं प्रसेनेजित नाम भी आता है। 
( उत्तराध्ययन, नेमिचंद्र की टीका, अष्टम अध्ययन, पत्र १२४-१॥२ )4* 
यदि प्रसेनजित और जितशज्णषु एक ही व्यक्ति का नाम होता तो वैसा स्पष्ट 
उल्लेख मिव्ता । जब जितशत्रु और प्रसेनजित दो मिन्‍न नाम मिलते हैं, 
तो दोनों का एक में मिछाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। 

बौद्ध-प्न्थों मे इस जितशत्रु के सम्बन्ध में आता है कि, इसका लड़का 
विद्वूडभ इसके जीते ही गद्दी पर बैठ गया और प्रसेनजित कूणिक की 


१--श्रावती६इन इंडियन लिग्रेचर [ मेययर्स आव_ द, श्रावर्यालाजिकल 
सबें भाव इंडिया संख्या ५० ] पेज ११ 

२ भद्साल-जातक हिन्दी-अनुवाद, भाग ४, पेज ३५३ । भज्मिमनिकाय [ हिन्दी- 
अनुवाद ] पेज ३६७ की पाद-टिप्परिय डिक्शनरी आव पाली प्रापर -नेम्स, भाग ३ 
गज १७२। 


३७ 


श्ज्ट तीर्थंकर महाघीर 


सहायता लेने राजगह गया | पर, जब्र वह पहुँचा तो नगर का फाटक 
बंद था | बह बाहर एक शाल्य में पड़ा रहा और वहीं मर गया |" प्रसेन- 
जित के जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना का कोई उल्लेख जितशत्रु के 
सम्बन्ध में नहीं मिलता | यदि दोनो एक होते तो इसका उल्लेख किसी- 
न-किसी रूप में अवश्य मिलता । 

एक अन्य स्थल पर ला महोदय ने वाराणसी, काम्पिल्‍्य, पलासपुर, 
और आलमिया के जितशत्रु राजाओं को एकही व्यक्ति मान लिया है 
और कहा है कि यह सब प्रसेनजित के आधीन राजे थे ।* 

लव ने यहाँ उवासगदसाओ का प्रमाण दिया है। पर, छा महोदय ने 
बह वर्णन ठीक से पढ़ा नहीं । उवासगदसाओ मे उल्लेख ऐसा है कि उन 
नगरो में जब महावीर खामी गये तो वहाँ के राजे उनकी वंदना करने 
आये । यह सब्न एक दही व्यक्ति नहीं थे; बल्कि भिन्न-भिन्न थे। प्रसेनजित 
राजा था, वह अपना राज्य-कार्य छोड़कर महावीर खामी के विद्यार में 
ख्थल-स्थल पर क्‍यों घूमा करता। जैन-अन्थों मे २५॥ आर्य-देशों के 
उल्लेख आये हैं। उसमे वाराणसी, काम्पिल्य आदि खतंत्र राष्ट्र की राज- 
घानियाँ बतायी गयी हैं। अतः सबको एक में मिलाना किसी प्रकार 
उचित नहीं है। 

उवासगदसाओ के अनुवाद में हार्नेल ने लिखा है “सूयप्रश्प्ति में 
जितशत्रु को विदेह की राजधानी मिथित्य का राजा बताया गया है। यहाँ 
उवासगदसाओ में उसे बनियागाम या वैद्ञाली का राजा बताया गया है। 
दूसरी ओर महावीर के मामा चेय्क को वैशाली अथवा विदेह का राजा 


१--त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, पे १०, सर्ग ११, श्लोक ५०१ पत्र १५३-२ 

२-- भ्राब॒स्ती इन इण्डियन लिटरेचर ( मेमायस आब द' आरक्यालाजिकल सबें 
आज इण्डिया, संख्या ५० ) पेज £ | 

३-उबासगदसाञ्रो अंग्रेजी-अनुबवाद पेज ६ । 


भर्त राजे ४६ 


होना लिखा है। अतः लगता है कि जितदत्रु और चेटक एक ही 
ज्यक्ति थे ! 9 

वनियागाम और वैशाली को एक मान लेना हार्नेल की एक मुलभूत 
भूल है, जिसके कारण उन्हे कितनी ही जगहों पर श्रम रहा। मैंने अपनी 
पुस्तक वैशाली ( हिन्दी, द्वितीयाबृत्ति, पृष्ठ ५२ ) और तीथड्डर महावीर 
€ भाग १, पृष्ठ ९२ ) मैं. इस प्रथन पर विस्तृत विचार किया है। अतः 
यहाँ उनकी आइत्ति नहीं करना चाहता । 

बोद्ध-प्न्थों का यह उल्लेख कि, पायासी कोसल के राजा प्रसेनजित 
का आधीन राजा था, जैन-प्रमाणों से पूर्णतः खंडित हो जाता है। 

इस प्रदेशी राजा के पास चिच-नामक एक सारथी था। वह चित्त 
ग्रदेशी से ज्येष्ठ था और भाई के समान था। वह चित्त अथंशा््र में, 
साम-दाम-दंड-मेद में कुशल और अनुभवी व्यक्ति था। उसमें ओत्पात्तिकी, 
वैनयिकी, कर्मज और पारिणामिक" चारो प्रकार की बुद्धियाँ थीं। राजा 
प्रदेशी विभिन्न बातो में चित्त से परामर्श लिया करता था। 

एक बार प्रदेशी ने राजा को देने योग्य एक भेंट तैयार करायी 
ओर चित सारथी को बुला कर कहा--“कुणाल-देश के आवस्ती नगरी 
के जितशत्रु राजा को दे आओ ।? 

चित्त उस उपहार को लेकर आवस्ती गया | जितशत्रु ने उसका खागत 
किया और चित्त ने प्रदेशी का भेजा उपहार उसे दे दिया । 





१--इन बुद्धियों की परिभाषा टोकाकार ने इस रूप में दी है--- 
ओस्पारिक्या--अ्रश््टाश्रताननु भूतविषयाकस्माद्‌ भवन शीलवा 
जेनयिक्या--विनयलस्यशाद्थार्थ संस्कारजन्यया 
ऋर्मजया--कषि वाणिज्यादिकसंम्यः सप्रभावया 
थारिणमिक्या--प्रायोबयोविपाकजन्यया 

--रायपसेणीयसुत्त सटीक, यूत्न १४५ पत्र २७७-१॥ 


अ८० तीर्थद्डर महावीर 


उसी समय पाश्वेनाथ की परम्परा के केशीकुमार * अपने ५०० शिष्यों 
के साथ विहार करते भ्रावस्ती नगरी में आये थे और आवस्ती के इश्ान 
कोण में स्थित कोद्य ( कोष्ठक ) चैत्य में ठहरे थे। अपार बनसम्‌द उनके 
दर्शन को जा रहा था। उस समूह को देखकर चित्त को शंका हुई कि 
आज इस नगरी मे इंद्रमह, स्कंदमह, मुकुंदमह, नागमह, भूतमह, यक्षमह, 
स्तृपमह, चेत्यमह, इक्षमह, गिरिमह, गुफामह, कूपमह, नदीमह, सरोवर 
मह अथवा समुद्रमह * मे कौनसा उत्सव है, लो इतना बड़ा जनसम्‌ह एक 
ओर चला जा रहा है । 

चित्र-सारथी भी वहाँ गया । उसने केशी म॒नि की प्रदक्षिणा करके 
उनकी वंदना की । केशी मुनि का उपदेश सुनकर चित्त ने पाँच अगुव्रत 
ओऔर सात शिक्षात्रत ( गृहिधर्म ) खीकार किये और, वह अमधणो- 
पासक हो गया । 

कुछ दिन बाद नित्तशत्रु ने भी एक भेंट तैयार की और चित्त के ही 
हाथ वह मैंट प्रदेशी के पास भेजी । 

चित्त जब चलने लगा, वह पुनः केशी मुनि के पास गया और चित्त 
ने केशी मुनि को सेतव्या आने के लिए आमंत्रित किया | केशी मुनि ने 
अधार्मिक राजा के कारण पहले तो आने से इनकार किया; पर चित्त के 
अनुनय-विनय पर ओर समझाने पर वह सेतव्या आने को तैयार हो गये । 

सेतव्या आने के बाद चित्त ने मृगवन के रखवालो को भी केशी मुनि 
के आने की सूचना दे दी और आते ही खागत-सत्कार में किसी प्रकार 
की कमी न आने देने के लिए सचेत कर दिया | 


१--यह्ट केशीकुमार बही थे, जिनसे श्रावस्ती में गौतमरवामी से वार्तालाप हुई 
थी । और, बाद में वे भगवान्‌ के तीर्थ में सम्मिलित हो गये [उत्तराध्ययन, भ्रध्ययनः 
२४ नेमिचंद्र का टीका सद्वत पत्र २८६-२-३०२-१ । 

२-वशायपसेणी सटीक, सूत्र १४५, पत्र २७७-१ । 

३--रायपंसेयी सटोक, सत्र १५०, पत्र २६९० । 


भक्त राजे भ््१्‌ 


कुछ समय बाद केशी मुनि आमानुग्राम विहार करते हुए. सेतब्या 
आये और मृगवन में ठहरे | 

उसी दिन कम्बोज से भेट मे आये घोड़ो को रथ में जोत कर चित्त 
अदेशी को घुमाने निकठा । वह रथ इतनी दूर छे गया कि प्रदेशी थक 
गया | राजा के थक जाने पर चित्त वापस छौटा । लोटते हुए राजा सर ग- 
चने में विश्राम के लिए. ठहर गया। राज के कानो में केशी मुनि की 
आवाज पड़ी । उसे बड़ा बुरा छगा । पर, चित्त के कहने पर और केशी 
मुनि की बड़ी प्रशंसा करने पर, प्रदेशी भी केशी मुनि के पास गया। 
प्रदेशी और केशी मुनि में पहिले शान के सम्बन्ध में कुछ वार्ता हुईं फिर 
पेशी ने केशी कुमार से अपनी मल शंका व्यक्त की ओर कहा---“श्रमण- 
नि्गन्थो की यह संज्ञा है, यह प्रतिज्ञा है, यह दृष्टि है, यह रुचि है, यह 
हेतु है, यह उपदेश है, यह संकल्प है, यह तुत्य है, यह मान है, यह 
प्रमाण है और यह समवसरण है कि जीव पृथक है और शरीर प्रथक है; 
पर वे यह नहीं मानते कि जो जीव है, बढ़ी शरीर है [१ 

इस पर केशीकुमार ने कहा--'हे प्रदेशी ! मेरा विचार भी यही है 
कि जीव और शरीर प्रथक-प्रथक हैं। जो जोव है वही शरीर है, यह मेरा 
मत नहीं है ।” 

इसे सुनकर प्रदेशी बोछा--''जीव ओर शरीर प्रथक-प्रथक हैं ओर 
जो जीव है वही शरीर है! ऐसा नहीं है, तो भंते मान लें--"मेरे दादा 
अजार्मिक कार्यों के कारण मर कर नरक गये होंगे। उनका मैं पोत्र 
हूँ । मुझे वह बड़ा प्यार करते थे। अतः जीव और झरीर पएथक- 
प्रथक है तो मेरे दादा को आकर मुझ से कहना चाहिए कि-'धोर पाप के 
कारण में नरक में गया । अतः तुम किंचित्‌ मात्र पाप मत करना ।* यदि 
मेरे दादा आकर मुझसे ऐसा कहें तो मैं जीव और शरीर को मित्र मान 


१--रायपसेणी सटीक १६६ पत्र सूत्र ३०६-३०७ | 


भदर तीर्थज्वर मद्याचीर 


सकता हूँ । नहीं तो मैं तो यह समझता हूं कि शरीर के साथ जीव भी 
नष्ट हो गया ।” 

इसे सुनकर केशी मुनि ने कहा--“यदि कोई कामी आपकी रानी के 
साथ काम भोगता पकड़ा जाये तो क्या दंड दोगे ! 

प्रदेशी ने उत्तर दिया-हाथ-पाँव कटवा कर उसे प्राण दंड दूँगा |” 

तो फिर केशी मुनि ने कहा--“यदि बह कहे कि 'दड देने से पूर्व 
जरा ठहर जाइए। मे अपने सम्बन्धियो को जरा बताता आऊँ कि व्यमि- 
चार का फल प्राणदंड है |! तो तुम क्या करोगे १” 

“पर, वह तो मेरा अपराधी है, क्षणमात्र दील दिये बिना, में उसे 
दंडित करूँगा ।--प्रदेशी ने कहा ! 

“ठीक इसी प्रकार तुम्हारा दादा नरक भोगने में परतंत्र हैं, स्वतंत्र 
नहीं है । इसीलिए, बह तुमसे कुछ कहने नहीं आ सकता ।”--केशीमुनि 
ने उत्तर दिया । 

इस प्रकार प्रदेशी के हर तर्क का उत्तर देकर केशीकुमार ने राजा को 
निरुत्तर कर दिया । 

समस्त शंकाएं मिट जाने पर प्रदेशी राजा अमणोपासक द्वो गया ।* 

आबक होने के बाद प्रदेशी ने अपने राज्य के सात हजार गाँवों को 
चार भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग राज्य की व्यवस्था के लिए. 
चलवाहन ( सेना के हाथी, घोड़ा रथ आदि ) को दे दिया, एक भाग 
कोष्ठागार के लिए. रखा, एक भाग अंतःपुर की रक्षा और निर्वाह के लिए, 
रखा और चौथे भाग की आय से एक कूटागारशाला* बनवायी जहाँ 


१---तए णां पएसी राया समणोवबासए झभिगए'''' 
--रायपसेणी सटीक, सूत्र २०२, पत्र ३१२ 


२--कूटानि ,शिखराशणि स्तूपिकास्तद्वन्त्य गाराशि-ग्रेहानि-अथवा 


कूटं-सरवबन्धन स्थान तद्वद्गाराणि कूटागरारि 
--ठायागसूत्र सटीक, पूर्वार्द, पश्न॒ २०५-१ 


भक्त राजे श्ण्३्‌ 


भ्रमण*, ब्राह्मण मिक्षु, प्रवासी आदि को भोजन दिया जाता । और, स्वयं 
शीलअत, गुणबत, विरमण, प्रत्याख्यान, पोषध, उपवास द्वारा जीवन 
व्यतीत करने लगा | * 


उसके बाद प्रदेशी का ध्यान राज्य काय और अंतःपुर की ओर कम 
रहने लगा । 


उसे अन्यमनस्कर देखकर उसकी रानी ने उसे विष देकर अपने पुत्र 
सूर्यकात को गद्दी पर बैठाने का पड़यंत्र किया | 


और, एक दिन रानी सू यकान्त ने उसे विष दे ही दिया । राजा को 
यह ज्ञान हो गया कि रानी ने विष दिया । पर, असह्य वेदना सहन करने 
के बावजूद राजा ने रानी पर किंचित्‌ मात्र रोष नहीं किया । 


इस प्रकार अत्यंत शांत रूप में मृत्यु प्रात कर वह सौघमदेव-लोक में 
सूर्याभदेव के रूप मै उत्पन्न हुआ । 


चण्डप्रयोत 


भगवान्‌ महावीर के समय में उज्जेनी में चंडप्रद्रोत नाम का राजा 
राज करता था । उसका मूल नाम प्रद्योत था, अत्यन्त क्रीधी खभाववाला 
होने से उसके नाम के पूर्व 'चंड' जोड़ कर उसका नाम लिया जाता था 


२--श्रमय से यहाँ तात्पर्य जैन-साधु से नहीं है; क्योंकि जैन-साथु दानशाला 
में भिक्षा लेने ही नहीं जाते थे । 

२-राय१सेगी सटीक, सत्र २००, पत्र ३श२ । 

३--रायपसेणी स्ीक सूत्र २०४, पत्र ३३५ । 

प्रदेशी राजा और केशी मुनि का बृतांत उपदेशमाला सटीक पत्र २८४-२८७ 
तथा भरतेश्वर बाहुबलि वृत्ति पूर्वोद्ध पत्र ६४-२-३७-१ में भी आता है। 


श्प3 तीथंकर महावीर 


और बहुत बढ़ो सेना का अधिपति होने से उसे महासेन भी कहा 
नाता था [| 


पुराणों में कथा आती है कि उसका पिता पुलिक ( अथवा पुणिक ) 
अवंति-नरेश का अमात्य था। उसने अपने माल्कि को मार कर अपने 
पुत्र को राजा बनाया। पुराणों के अनुसार वह अपने वंश का मूल 
पुरुष हुआ | 


कथा-सरित्सागर में इससे भिन्न उसका वंश-वृक्ष दिया गया है। 
उसमें महेन्द्रवर्म से उस वंश का प्रारम्भ बताया गया है। महेन्द्रवर्म के 
पुत्र का नाम जयसेन लिखा है और इसी जयसेन को प्रद्योत का पिता 
बताया है ( 


मलिषेण ने अपने ग्रन्थ नागकुमारचरित्र मैं उजयिनी के राजा 
का नाम जयसेन उसकी रानी का नाम जयश्री और उसकी पुत्री का नाम 
मेनकी लिखा है। यह जयसेन कथासरित्सागर वाले जयसेन से भिन्न है 
या वही, यह नहीं कहा जा सकता । 


दुल्ब ( तिब्बती-विनयपिटक ) में प्रद्योत के पिता का नाम अनन्त- 
नेमि लिखा है! 


तिब्बत की बोद्ध-अनुश्रुति मे यह बताया गया है कि, जिस दिन उसका 
जन्म हुआ, उसी दिन बुद्ध का भी जन्म हुआ था । उसका नाम प्रद्मयोत 
१--उज्ज नी इन ऐशेंट इंडिया पेज १३१ भगवतीसूत्र सटीक शतक १३, उ० ६, 
पत्र ११३४५ में उद्बायण के साथ जो महासेय का नाम आया है, वह चंडप्रद्योत के 
लिए है । इस मदासेण का उल्लेख उच्चराध्ययन नेमिचन्द्र सूरि की टीका सहित पत्र 
३५२-१ में भी है। 
२--कथासरित्सागर १श १६८६ । 
३--राकहिल लिखित लाइफ भाव बुद्ध, पेन १७१ 


भक्त राजे भ्प्रः 


चड़ने का कारण यह था कि, उसके जन्म छेतै ही संसार में दीफ्क के 
समान प्रकाश हो गया था ।' इस अनुश्रुति का यह मत है कि ग्रदोत 
उसी समय राज सिंहासन पर ब्ठा जब गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था ।६ 

कथा-सरित्सागर में उसका नाम “चंड' पढ़ने का यह कारण दिया है 
कि महासेन ने चंडी की आराधना करके अजेय खड़ और “चंड” नाम 
प्राप्त किया था | इस कारण वह महाचड कहलाने लगा। 


बुद्धबोष ने प्रद्योत के जन्म के विषय में लिखा है कि वह एक ऋषि 
के नियोग से पैदा हुआ था । 


पुराणों मे प्रद्योत के लिए. 'नयवर्जित' शब्द का भी उल्लेख मिलता 
है और धम्मपद की टीका मे लिखा है कि वह किसी भी सिद्धान्त का 
चालन करने वाला नहीं था । तथा कर्मफल पर विश्वास नहीं करता था। 
त्रिपष्टिशछाका पुरुष चरित्र पर्व १०, सर्ग ८ इलोक १५० तथा १६८ में 
उसके लिए ल्लीलोडप, प्रतंड ,और छ्ली-लम्पट शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। 


उद्देनवत्थु में चंडप्रद्योत की चर्चा करते हुए, आता है कि, बह सूथ 
ह हट 
की किरणों के समान शक्तिशाली था। 


१--राकहिल लिखित लाइफ आव बुद्ध, पेज १७ । 

२--राक हेल-किखित लाश्फ आव बुद्ध पेज ३२ को पादरिप्पणि १ । 

३--बढ्ी । तथा उज्जयिनी इन एेंशेंट इं,डया-विमल चरण-लिखित, पेज १३॥ 

४-समन्त पासादिका, भाग १, पेज २१४ | 

उज्जयिनी इन एऐशेंट इग्डिया, पेज १४ । 

डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग १, पेज ४३६ । 

४५--उज्जैनी इन ऐंशेंट इंडिया ला-लिखित पेज १३, मध्यभारत का इतिहास, 
अवथम भाग, पेज १७५४५-१७६ । 

६--उज्जयिनी श्न ऐंशेंट इंडिया, पेज १३। 


श्ददि तीर्थंकर महाधीर 


द्रप्रयोत के सम्बन्ध मैं जैन-अंथों में आता है कि उसके पास चार 
रतन थे--१ लोहजंघ-नामक लेखवाहक, २ अग्निभीझ नामक रथ, रे 
अनडगिरि नामक हस्ति ओर ४ शिवा नामक टेवी ।* 


पाली-अंथ 'उठेनबत्थु' में प्रयोत के एक हुतगामी रथ का वर्णन 
मिलता है। भद्रावति ( भदवतिका ) नामक हथिनी, कक्‍का ( पाछी 
फाका! ) नामक दास, दो घोड़ियाँ चेलकंठी तथा मंजुकेशी एवं नालागिरी 
नापक हाथी ये पाँचों उस रथ को खींचते थे ।* 


यह शिवा देवी वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। आवश्यक- 
चूणो में जहाँ चेटक की सात पृत्रियो का उल्लेख आता है, उसी स्थल पर 
शिवा देवी का भी उल्लेख है। 


चेडप्रद्योत की ८ अन्य रानियो के उल्डेख जैन-ग्रंथो में मिलते हैं । 
वे सभी कोशाम्बी की रानी मृगावती के साथ साध्वी हो गयी थी । उनमें 
एक का नाम अंगारवती था। यह अंगारवती सुंसुमारपुर के राजा 
घुंधुमार की पुत्री थी । इस अंगारवती को प्राप्त करने के लिए, ग्रद्योत ने 
सुंसुमारपुर पर घेरा डाछा था। इस अंगारवती के सम्बंध में यह भी 


१०-आवश्यकचूर्णि, भाग २, पत्र १६०; आवश्यक हारिभद्रीय इत्ति 
पत्र ६७३-१; त्रिष्ष्टिशलाकापुरुषचरित्रपव १०, सगे ११, इलोक १७३ 
प्रत्र १४२-२ 

२--धम्मपद-टीका; उजयिनी-दर्शन, पृष्ठ १२; उजयिनी इन एऐँशेंट 
इण्डिया, पृष्ठ १५ 

३--आवश्यकचूर्णि, उत्तरार्द्र, पत्र १६४ 

४--देखिए, तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृष्ठ ६७ 

५---वतमान चुनार, जिल भिरबापुर 


भक्त राजे ध्दक 


आता है कि वह पक्की आविका थी ।" कथासरित्सागर में अंगारवती को 
अंगारक-नामक दैत्य की पुत्री बताया गया है। 

इसकी एक रानी का नाम मदनमंजरी था। वह दुम्म॒द् प्रत्येकबुद्ध 
की लड़की थी । इस विवाह का विवरण दुम्म॒ह के प्रसंग में सविस्तार 
दिया गया है। 

भास ने प्रद्मोत के दो पुत्रों का उल्लेख किया है--गोपालक और 
पालक | और उसमें उसकी एक पुत्री का उल्लेख भी है--उसका नाम 
वामुदता दिया है। हषचरित्र में उसके एक और पुत्र का उल्लेख आता 
है और उसका नाम कुमारसेन बताया गया है। बौद्ध-परम्परा की कथा 
है कि यह गोपालक की माँ एक श्रेष्ठि की पुत्री थो | उसके रूप पर मुग्ध 
होकर प्रद्योत ने डससे विवाह कर लिया था।* 

जैन-पंथों में खंडकम्म को प्रद्योत का एक मंत्री बताया गया है ।* 

कुछ ग्रंथों में उसके मंत्री का नाम भरत दिया गया है । 

यह प्रद्योत बड़ा दम्मी राजा था | अपने निकटवर्ती प्रदेशों पर विजय 

प्रात करने बाद वह दूर-दूर तक के राजाओं से आजीवन छड़ता ही रहा । 


१--आवश्यकचूर्णि, भाग २, पत्र १९९ 

२--मध्यभारत का इतिहास ( हरिहरनिवास द्विवेदी-लिखित ) प्रथम्‌ 
खंड, पृष्ठ १७५ 

३--जैन-प्रंथो मैं भी वासवदत्ता के नाम का डल्लेख है और उसे 
अंगारवती का पुत्री बताया गया है। आवश्यकचूर्णि, उत्तरार्द पत्र १६१ 

आवश्यक-नियुक्ति-दीपिका, भाग २, पत्र ११०-१ गाथा १२८२ 
में गोपाल और पालक का उल्लेख आया है और उन्हें प्रद्योत का पुत्र 
बताया गया है | 

४--उज यिनी इन एशेट इण्डिया, ला-लिखित, पृष्ठ १४ । मध्यमारत 
का इतिहास द्विवेदी-लिखित, भाग १, पृष्ठ १७५ | 

५--लाइफ इन ऐंशेंट इंडिया, पृष्ठ ३९४ 

६---उज यिनी-दशन, ( मध्य भारत सरकार ) पृष्ठ १२ 





श्षप तीर्थंकर महावीर 
चंडप्रधोव और राजगृद्द 


एक बार इसने अपने आधीन १४ राजाओं के साथ राजगृह पर 
आक्रमण कर दिया। उस समय राजगह में श्रेणिक-नामका राजा राज्य 
करता था और श्रेणिक का पुत्र अभमयकुमार श्रेणिक का प्रधानमंत्री था। 
अभयकुमार ने बड़ी बुद्धि से उस युद्ध को टाल दिया ओर बिजा लड़े ही 
अद्योत अपनी राजधानी उज्जैन भाग गया । 

कथा है कि, अभयकुमार ने शत्रु के वास करने योग्य भूमि में स्वर्ण 
के सिक्‍के गढ़वा दिये और जब प्रद्योत ने राजणह-नगर घेर लिया तो 
अभयकुमार ने प्रद्योत की एक पत्र भेजा-- 


“शिवादेवी और चिल्लणा के बीच में किंचित्‌ मात्र भेद नहीं रखता 
हूँ । इसलिए शिवादेती के सम्बन्ध के कारण आप भी मेरे पूज्य हैं। इसी 
दृष्टि से, दे उज्जयिनी नरेश, आपके एकान्त हित की दृष्टि से आपको सूचित 
करना चाहता हूँ कि आपकी सेना के समस्त राजाओं को श्रेणिक ने फोड़ 
ईल्या है। और, आपको अपने आधीन करने के लिए. श्रेणिक ने उनके 
पास स्वर्ण मुद्राएँ भेजी है। अतः वे राजा आपको बाँध करके मेरे पिता 
के अधीन कर देने वाले है | बात पर विश्वास करने के लिए. आप लोगो 
के वासगह के नीचे सोने की मुद्राएँ गड़ो है, उसे खुदबाकर देख लीजिये |” 

इस पत्र को पढ़कर प्रद्योत ने वहाँ खुदाया और उसे स्वृणमुद्राएँ 
सचमुच गड़ी मिलीं | बात सच देख कर प्रद्योत राजा ने वहाँ से पड़ाव 
उठा कर एकदम उज्जैन की ओर कूच कर दिया । * 


उज्जयिनी छौट आने के बाद प्रद्योत को इस बात का भास हुआ कि 
अमयकुमार ने छल से उसे भगा दिया । 





१---त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पते १०, सर्ग ११, इलछोक १२४- 
१३० पत्र १४०-२ 


भक्त राजे दष्र६ 


अतः एक दिन राजसभा में उसने घोषित किया कि जो कोई अभय- 
कुमार को बाँध कर मेरे समक्ष उपस्थित करेगा, उसे मैं प्रसन्‍न कर 
दूँगा । यह घोषगा सुनकर समा मैं उपस्थित एक गणिका ने हाथ ऊँचा 
किया और बोली--- 

“इस काम को करने में में समथ हूँ।” इसे सुनकर प्रद्योत ने 
कहा--इस काम को ठुम करो । तुम्हें जिस प्रकार घन की आवश्यकता 
होगी मैं दूँगा ।” 

उस गणिका ने विचार किया कि अभयकुमार किसी अर्थ-रूप से तो 
पकड़ा नहीं जा सकता; केवल धर्म का छल करने से मेरा काम सघ 
सकता है। यह विचार करके उस गणिका ने राजा से दो युवती नारियों 
की माँग की । 

ये तीनों स्लियाँ राजएह गयीं और नगर से बाहर एक उद्यान मे 
ठहरीं । नगर के अन्दर के चैत्यों का दर्शन करने के लिए वे नगर में गयीं 
और बड़ी भक्ति से चैत्यों में पूजा करके मालकोश आदि राग से प्रभु की 
स्तुति करने लगीं। उस समय अभयकुमार भी वहाँ दर्शन करने आया 
था | उन कपट-अश्राविकाओ कौ पूजा समाप्त होने के बाद अभयकुमार ने 
उनसे उनके बारे में पूछताछ की । एक औरत ने अमयकुमार से कह्ा--- 
“उजयिनी नगरी की एक धनाव्य व्यापारी कौ मैं विधवा हूँ। ये दोनों 
साथ की औरतें मेरी पुत्रवधु हैं।! अभयकुमार ने उन्हें राजमहल मे 
भोजन के लिए आमंत्रित किया | इस पर उन कपट-शआविकाओं ने कहा-- 
“आज हम छोगों का तीर्थोपवास है। अतः हम लोग आपके अतिथि किस 
प्रकार हो सकते हैं ।” इस पर अभय ने दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें बुलाया । 

उसके बाद अमयकुमार जब एक बार उन कपट-भआविकाओं के घर 
गया तो उन कपटश्राविकाओं ने चन्द्रहास-सुरा मिश्चित जल पिला कर 
अमवकुमार को बेहोश कर दिया और मूछौवस्था में बाँध कर उसे लेकर 
उजयिनी चली आर्यी। 


४६० तीर्थंकर महावीर 


उजयिनी मैं प्रद्योत ने अमयकुमार को राजहंस के समान काष्ठ के 
पिंजरे में रखा !* 


प्रद्योत के यहाँ रहकर भी अमयकुमार ने अपनी कुशाम्रबुद्धि और 
दूरदर्शिता प्रदर्शित की। प्रद्योत प्रायः अपने लोहजंघ-नामक दृत 
को भगुकच्छ भेजा करता था। उज्जयिनी से भूगुकच्छ २५ योजन 
दूर था। लोहजंत्र इस दूरी को एक दिन में तय कर लेता था।* 
उसके आार-बार आने-जाने से वहाँ के लोगों को कष्ट होता। अतः 
बहाँ के लोगों ने विचार किया कि उसे मार ही डालना चाहिए। 
इस विचार से उन लोगो ने उसे पाथेय में विप मिश्रित लडड्ठ दे दिये। 
उन्हें लेकर वह लोहजंघ उजयिनी की ओर चला | काफी रास्ता पार करने 
के बाद वह एक नदी किनारे भोजन करने बैठा । उस समय अपशकुन 
हुआ । उसने खाना नहीं खाया और कुछ दूर चलकर फिर खाने बैठा तो 
फिर अपशकुन हुआ | इस प्रकार बिश खाये ही लोहजंघ अबन्ति आ 
गया। अवन्ति आकर उसने चंडप्रद्योत से सारी बात कद्दी । चंडप्रद्योत ने 
अमयकुमार को बुलाकर पूछा | अभयकुमार ने राजा को बताया कि इसमे 
द्रव्यसंयोग से दृष्टिविष सर्घ उत्पन्न हो गया है। यदि लोहजंघ इसे खोलता 
तो वह भस्म हो जाता । पाटेली जगल में रखवाकर खोलबायी गयी । 
उसके प्रभाव से एक वृक्ष ही भस्म हो गया । 





१--त्रिषष्ठिशछाका पुरुषचरित्र पर्व १०, स्ग ११, इलोक १७२ 
पत्र १४२-१ 

यह पूरी कथा आवश्यकचूर्णि उत्तराद्ध, पत्र १९९-१६० पर मी 
आती है। 

२---आवश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १६० 

३--त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, पर १०, सगे ११, श्लोक १७३ 
१८ ३, पत्र १७३ 


भक्त राजे भ्ध्१्‌ 


इसी प्रकार उज्जयिनी-नगरी में एक बार बढ़ीं आग छगी। प्रद्योत ने 
उसकी शांति का उपाय अभयकुमार से पूछा | अभय की बतायी विधि से 
अग्नि शान्त हो गयी । इससे भी प्रयोत बड़ा प्रसन्न हुआ ।* 

एक समय उजयिनी में महामारी फैली । राजा ने उसके लिए भी 
अभयकुमार से उपाय पूछा। अभयकुमार ने . कहा--“आपकी सभी 
रानियों में जो रानी आपको दृष्टि से जीत ले मुझे उसका नाम बताइए ।”? 
राजा ने शिवादेवी का नाम बताया तो अमयक्रमार ने सछाह दी कि शिवा- 
देवी चावल का वलिदान देकर भूत की पूजा करं। शिवादेबी ने ठद्गृप 
भूतो की पूजा की । इससे महामारी शान्त हो गयी ।* 

अभयकुमार के बुद्धि-कोशल से प्रसन्न होकर प्रद्योत ने अमयकुमार को 
मुक्त कर के राजयण॒ह के लिए. विदा कर दिया | चलते समय अभयकुमार ने 
अप्रतिशा की कि राजा प्रद्योत ने मुझे छल से पकड़वाया था; पर मैं उसको 
दिन दहाड़े नगर में “'में राजा हूँ? यह चिल्ाता हुआ हर ले जाऊँगा ।? 

कुछ समय के बाद अभयकुमार एक गणिका की दो पुत्रियों के साथ 
वणिक्‌ का रूप धारण करके उजयिनी आया और राजमार्ग पर उसने एक 
मकान भाड़े पर ले लिया । उधर से जाते हुए. एक बार राजा ने उन 
कन्याओ को देखा और लड़कियों ने भी विल्यस-पूर्वक प्रद्योत राजा को 

१--आवश्यकचार्णि उत्तराड, पत्र १६२। ह 

त्रिषष्टिशल्यकापुरुषच रित्र, पर्व १०, सगे ११, इछोक २६६ पत्र 
१४५-२ । 

२--आवश्यकचूण, उत्तराद्ध, पत्र १६२ । 

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, इलोक २६९ 
पत्र १४५-२ | 
३--आवश्यकचूर्णि उत्तरा्द्ध पत्र १८३ । 

त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्च॒ १०, सगे ११, इछोक २७७ 
पत्र १४५-२ | 


भ््ध्र्‌ तोथेकर महावीर 


देखा । दूसरे दिन प्रद्योत ने उनके पास एक दूती भेजा। दूती ने आकर बड़ी 
विनती कौ पर उन लड़कियों ने रोष पूर्वक उमें तिरत्कृत कर दिया | इस 
प्रकार दो दिनो तक वे लड़कियाँ दूती को तिरस्कृत करती रहीं । तीसरे 
दिन उन लड़कियों ने कहा-- “यह हमारा सदाचारी अ्ाता हमारी रक्षा 
करता है। पर, आज से सातवें दिन वह बाहर जाने वाला है। अतः उस 
दिन राजा गुप्त रूप से आ सकता है ।” 

इधर अमयकुमार ने एक आदमी को ठीक करके उसका नाम ग्रद्मोत 
विख्यात कर दिया । और, लोगों से बताया कि यह हमारा भाई पागल 
हो गया है। उसे बाॉधकर अभयकुमार नित्य वैद्य के पास ले जाता। वह 
रास्ते भर चिल्लाता जाता--“मैं प्रद्मोत हूँ । यह हमे बाँध कर लिये 
जा रहा है|” 

इस प्रकार करतै-करते सातवाँ दिन आया | प्रद्योत उस दिन गणिका- 
फकन्याओं के पास आया | अभयकुमार के चरे ने उसे बाँध लिया | 
ओऔर शहर के बीच से उसे उसी प्रकार ले आये, जैसे रोज नकली प्रद्योत 
को छे जाते थे। नगर से एक कोस बाहर निकलकर अभयकुमार ने 
प्रयोतत को रथ मे डाल दिया, राजयह ले आया और उसे भ्रेणिक राजा के. 
पास ले गया । श्रेणिक उसे देखते ही खज्भ खींच कर मारने दौड़ा। 
पर अभयकुमार ने श्रेणिक को मना किया और वस्त्राभूषण से साम्मानित 
करके भ्रद्योत को वहाँ से विदा कर दिया ।* 


चंडप्रदोत और वत्स 
चंडप्रदोत के समय मैं बत्स की राजधानी कोशाम्बी में शतानीक 
राजा राज्य करता था। लरुक्ष्मी-गर्वित होकर एक दिन राज-सभा में बैठा 
१--आवश्यकचूर्णि, उत्तराद, पत्र १६३। 
जिषष्टिशछाकापुरुषचरित्र पद १०, सर्ग॑ ११, इलछोक, २९३ 
जज १४६-१। 


भक्त राजे भ्ध्ह्‌ 


शतानीक ने अपने देश-विदेश में आने जाने वाले दूत से पूछा--हे 
दूत ! ऐसी क्या वस्तु है, जो दूसरे राजाओं के पास है और मेरे पास 
नहीं है |” उस दूत ने उत्तर दिया--“/हे राजन्‌ ! आपके पास चित्र॒सभा 
नहीं है ।” 

यह सुनकर, राजा ने चित्रसभा तैयार करने की आज्ञा दी। बहुत से 
चित्रकार एकत्र किये गये और चित्र बनाने के लिए. सब ने समथल 
भूमि ब्राँट ली | उनमें एक युधक चित्रकार को अंतःपुर के निकट का 
भाग मिल्य । वहाँ रहकर चित्र बनाते समय जाछी के अंदर से मृगावती 
देबी के पेर के अँगूठे का भाग देखने का उसे अवसर मिला । यही म्ुगावती 
है, यह अनुमान करके चित्रकार ने यक्ष के प्रसाद से म्रगावती का रूप 
यथाथ रूप से अंकित कर दिया | पीछे उसका नेत्र बनाते हुए. स्थाही की 
एक बूँद चित्र मै जंघा पर पड़ गयी । चित्रकार ने उसे तत्काल पोंछ 
दिया । फिर दूसरी बार भी स्याही की बूँद गिरी उसने उसे भी पोँछ 
दिया। फिर तीसरी बार बूँद गिरी । तीसरी बार बूँद गिरने पर चित्रकार 
को विचार हुआ कि, अवश्य इस नारी के उरु-प्रदेश में छांछन है। तो 
यह स्थाही की बूँद है तो रहने दे । मैं इसे नहीं पीछेँगा । 

उसके बाद उस चित्रकार ने पूर्णतः यथार्थ चित्र बना दिया। एक 
दिन उसकी चित्रकारिता देखने के लिए राजा वहाँ आया। अनुक्रम से 
देखता-देखता राजा ने म्गावती का स्वरूप भी देखा ओर फिर जंघे पर 
लांछन देखकर उसे विचार हुआ कि, अवश्य इसने मेरी पत्नी को अष्ट 
किया है नहीं तो वस्त्र के अन्दर के इस लाछन को इसने कैसे देखा । 

क्रुद होकर राजा ने उसे रक्षकों के सुपुर्द कर दिया। उस समय 
समस्त चित्रकारों ने राजा से कद्दा-- हे स्वामी यह चित्रकार यदि किसी 
का एक अंग देख ले तो यक्ष के प्रभाव से वह उस व्यक्ति का यथावत चित्र 
बना देने में समर्थ है | इसमें इसका किंचित्‌ मात्र अपराध नहीं है। 
उसकी परीक्षा लेने के लिए राजा ने एक कुबड़ी दासी का मुख मात्र 
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६७ तीर्थेंकर महावीर 


उसे दिखा दिया | मुख देखकर उस चतुर चित्रकार ने उस दासी का सम्पूण 
रूप यथाथ उतार दिया | उसे देखकर राजा आश्वस्त हो गया । पर, ईर्ष्या- 
वश उसने उसके दाहिने हाथ का अगूठा कटवा दिया। 


राजा के इस दुर्व्यवहार से चित्रकार को भी क्रोध आया। और, 
उसने बदला लेने का निश्चय कर लिया । 


इस विचार से उसने अनेक आभूषणो सहित मगावबती देवी का एक 
चित्र अकित किया । और, उसे लेजाकर प्रद्योत को दिखाया। चित्र देख 
“कर प्रद्योत ने चित्र की बड़ी प्रशंसा की और पूछा “यह चित्र किसका है !?” 
राजा को इस प्रकार मुग्च देखकर चित्रकार बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने 
कहा--हे राजा | यह चित्र कोशाम्बी के राजा शतानीक की पत्नी 
स्रगावती देवी का है ।” मगावती पर मुर्ध चंडग्रद्योत ने वज्जंघ नामक 
दूत को समझा-बुझाकर शतानीक के पास भेजा | उसने जाकर शतानीक 
से मगावती को सौंप देने का संदेश कहा। शतानीक इसे सुनकर कड़ा! 
ऋद्ध हुआ | 


इस पर क्रुद्ध होकर चंडप्रयोत ने कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया । 
युद्धमे चंडप्रदोत ठहर न सका। पर, कुछ समय बाद शतानीक को 
अतिसार:ःहुआ और वह मर गया | 


मगावती देवी को विचार हुआ कि, मेरे पति तो मर गये और हमारा 
पुत्र उदयन तो अभी बहुत छोटा है। अतः चतुराई पूर्ण ढंग से उसने 
प्रदोत को संदेश कहलाया | दूत ने जाकर प्रद्योत से कहा-“देवी मगावती 
ने कहलाया है कि, मेरे पति शतानीक राजा का स्वर्गंवास हो गया है। 
इसलिए में तो आपकी शरण में हूँ। लेकिन, मेरा पुत्र अभी बिलकुल 
अच्चा है। पिता के निधन की विपत्ति के शिकार उस बच्चे को यदि छोड़ 
दूँ तो शत्रु राजा उसे तबाह कर डालेंगे |”? 


भक्त राजे श्ध्ष्‌ 


सगावती के इस संदेश से प्रयोत बड़ा प्रसन्‍न हुआ और कहल्य मेजा 
कि, जब तक में रक्षक हूं तब तक मृगावतो के पुत्र को क्षति पहुँचाने की 
कौन चेष्टा कर सकता है ?”? 


प्रयोत ने फिर उजयिनी से परम्परा से, ईंट मँंगवा्यीं और कौशाम्बी 
की किलेबन्दी करायी ।' 


इन घटनाओं के कुछ ही समय बाद महावीर स्वामी कौशाम्बी आये । 
और, मगावती चंडप्रद्योत कौ ८ रानियों के साथ साध्वी हो गयीं। 
इसका वर्णन हम शतानीक के प्रसंग में टे आये हैं। मगवान्‌ के उस 
समवसरण मैं जिसमें मृगावती गयी थी, प्रद्योत भी गया था । इसी प्रसंग 
मैं प्रयोत के सम्बंध मै भरतेश्वर-बाहुब॒लि बृत्ति में आता है :-- 


ततश्चण्डप्रयोतों घमंमहझ्लोकृत्य स्वपुरम्‌ ययी । 

शतनीक के पश्चात्‌ उदयन के साथ भी एक बार इस चण्डप्रथोत ने 
बड़े छल से व्यवहार किया। 

कथा आती है कि, उसकी पुत्री वासुदता ने गुरु के पास समस्त 
विद्याएँ सीख लीं | केवल गधब॒ विद्या सिखाने के लिए उसे कोई उचित 
गुरु नहीं मिला । एक बार राजा ने बहुद्ृट्ट और बहुश्रुत मंत्रियों से 
पूछा--'इस कन्या को गधरवविद्या सिखाने के योग्य कौन गुरु है ?! 

राजा का प्रश्न सुनकर मंत्री ने कहा--“महाराज ! उदायन 
तुम्बर*ै-गंधर्व की दूसरी मूर्ति के समान है। गंधवंकला में वह 

१--त्रिषष्टिशलकापुरुषचरित्र, प्व॑ १०, सर्ग ८, श्लोक १७६, 
पत्र १०५-२। 

२--भरतैश्वर बाहुबलि दृत्ति, द्वितीय विभाग, पत्र ३२३-२ । 

ई--शक्रस्य देवेस्त्रस्थ गन्धर्नानीकाधीपतो । 

“-स्थानांग सूत्र ठाणा ७, 


४६६ तीर्थंकर मद्दावीर 


अतिग़ुण वाछा है। वह संगीत से मोहित करके बढ़े-बढ़े गजेन्द्रों को 
भी बाँध लेता है ।” 

फिर उदयन को पकड़ कर उजयिनी छाने की यह विधि निश्चित 
की गयी कि, एक काष्ठ का हाथी बनाया जाये जो सजीव हाथी की तरह 
व्यवहार करे | और, काष्ठ के हाथी के अंदर सझस्त्र पुरुष रहें | वे उस 
हाथी के यंत्रों को चलाते रहे और अवसर मिलने पर उदयन को पकड़कर 
उजयिनी ले आये 

यह विधि कारगर रही | उदयन पकड़ लिया गया और उजयिनी 
लाया गया । 

उजयिनी आ जाने पर प्रद्योत ने उदयन से कहा--“मेरे एक कानी 
कन्या है। उसे ठुम गंधर्वविद्या सिखा दो और सुखपूबक मेरे घर में 
रहो । लेकिन, कन्या कानी है इसलिए उसे देखना नहीं । यदि तुम उसे 
देख लोगे तो वह लज्ञित होगी। और, अपनी पुत्री से कहा--“हुम्हे 
गंधर्वविद्या सिखाने के लिए, गुरु तो आ गया है, पर वह कोढ़ी है। इस- 
लिए तुम उसे प्रत्यक्ष मत देखना। 

कन्या ने बात स्वीकार कर छी। उदयन वासवदत्ता को संगीत 
सिखाने लगा। 

एक दिन वासवबदत्ता को पाठ रमरण करने मे कुछ अन्यमनस्क 
जानकर उदयन ने क्रोधपूवक कहा--''हे कानी सीखने मे तुम ध्यान नहीं 
देती हो । तुम दुःशिक्षिता हो ।'” ऐसा सुनकर वासवदत्ता को भी क्रोध 
आया । और, बोली--ुम स्वयं कोढ़ी हो, यह तो देखते नहीं और 
मुझे झूठे ही कानी करते हो ।”! 

इस प्रकार जब दोनों को अपने श्रम का पता चल गया तो दोनों ने 
एक दूसरे को देखा | 

और, बाद में यह वासवदत्ता उदयन के साथ कोशाम्बी चली गयी 
और वहाँ की महारानी हुई | वासवदत्ता के जाने पर पहले तो प्रद्योत क्रुद् 


भक्त राजे ६७ 


हुआ पर बाद में मंत्रियों ने समझाया कि, उदयन-सरीखा योग्य वर आपको 
कन्या के लिए कहाँ मिलेगा । 


चंडप्रधयोत और वीतमय 


चंडप्रद्योत के समय में सिंधु-सोबीर की राजधानी वीतमय में उद्रायणा 
नामक राजा था। उस उद्रायण के पास चंदन के काष्ट की महावीर स्वामी 
की एक प्रतिमा थी | उस प्रतिमा की सेवा-पूजा चंडप्रद्योत की देवदत्ता- 
नामक दासी किया करती थी । 

एक आर गांधार-नामक कोई श्रावक चरित्र-अहण करने की इच्छा से 
जिनेश्वरों के सभी कल्याणक स्थानों की वंदना करने की इच्छा से निकला | 
अनुक्रम से बैताढ्य पर्वत पर स्थित शाश्व॒त प्रतिमाओं की बंदना करने की 
इच्छा से उसने उस पर्वत के मूल में बैठकर उपवास किये और शासन 
ठढेवी की आराधना की । उससे तुष्ट होकर देवी ने उसे उन प्रतिमाओं 
का दर्शन करा दिया | शासन ठेवी ने समी इच्छाओ की पूर्ति कराने 
बाली सौ गुटिकाएँ उस भक्त को दीं। 

वहाँ से लौटते हुए चदन की प्रतिमा का दर्शन करने वह वीतमय 
आया । दैव संयोग से वह वहाँ बीमार पड़ गया। उस समय देवदत्ता- 
नामक कुब्जा दासी ने पिता-सदश उसकी सेवा की | कुछ दिनों के बाद 


१--त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, इलोक १८४- 
२६५ | पत्र १४२-२--१४५-२ । 

२--उत्तराध्ययन नेमिचंद्र की टीका अ० १८ पत्र २५२-१ से 
२५५-९ | ह 

३--तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, श्छोक ४४५, 
पत्र १५१।२। 


श्ध्द तीर्थंकर महाघीर 


जब आवक स्वस्थ हुआ तो दासी की सेवा से प्रसन्न होकर सभी गुटिकाएँ 
दासी को देकर उसने स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली | 


गुटिकाओं को पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। उसे विचार हुआ कि 
इस गुटड़िका के प्रयोग से मैं अत्यन्त सुन्दर ओर स्वर्ण-सरीखी आकृतिवाली 
हो जाऊँ | इस विचार से उसने एक गोली खायी ओर अत्यन्त मनोहर 
रूपवाली हो गयी । अपने स्वर्ण सरीखे सोंदर्य के कारण वह स्वर्णगुलिका 
नाम से विख्यात हुई । 


फिर उसे विचार हुआ कि बिना पति के मेरा यह यौवन और रूप 
आरण्य पुष्प-सरीर का है। अतः इस विचार से उसने चंडप्रद्योत को 
पति के रूप मे कामना की । ओर, उसने दूसरी गुटिका खाली । गुठिका 
के प्रभाव से देवी ने जाकर चंडप्रद्योत से खर्णगुल्कि का रूप वर्णन 
किया । उसका रूप-वर्णन सुनकर चडप्रद्मोत ने वीतभय दूत भेजा | स्वर्ण- 
गुलिका ने उस दूत के द्वारा प्रयोत से कहला दिया कि, मुझे छे चलना 
हो तो राजा को तुरत आना चाहिए । 


संदेश पाकर चंडप्रद्योत भनलगिरि हाथी पर बैठकर बीतमव आया 
ओर उसको मिला | चंडपग्रथ्रोत को देखकर खर्णयुल्कि भी आसक्त हो 
गयी । पर, उसने अपने साथ चंदन की प्रतिमा भी छे चलने की बात 
प्रयोत से कही | 


चंडप्रद्योत उस चंदन की प्रतिमा की प्रतिमूति तैयार कराने के 
विचार से अवन्ती लौट आया और दूसरी मूति तैयार कराकर पुनः 
बीतभय गया । हाथी को बाहर रोक कर, नयी प्रतिमा लेकर वह राज- 
महल में गया और नयी प्रतिमा वहाँ रखकर चंदन की मूल प्रतिमा और 
दासी को लेकर अबंती नगरी में आ गया । 


अनलमगिरि नगर के बाहर जहाँ ठहर था वह स्थान देखकर और 
अवंती के रास्ते में पड़े उसके कदमों को देखकर, लेगो ने राजा को जब 


भक्त राजे श्ह्ह 


इसकी सूचना दी तो उसने तत्काल अनुमान छगा लिया कि, प्रद्मोत बीत- 
भय आया था। 

तब तक दासियों ने सूचित किया कि स्वरणंगुलिका दासी नहीं है । यह 
सुनकर राजा ने यह जाँच करायी कि, प्रभु की प्रतिमा है या नहीं । प्रतिमा 
भी बदली होने का समाचार सुनकर उद्रायण ने प्रद्योत के पास दूत भेजा । 

उस दूत ने प्रयोत से जाकर कहा--'मेरे राजा ने आप से कहलाया 
है कि चोर के समान दासी और प्रतिमा ले जाने मे क्‍या आपको छज्ञा 
नहीं लगी ? यदि दासी पर आप आसक्त हों तो उसकी आवश्यकता नहीं 
है, पर आप प्रतिमा वापस कर दें ।” 

चंडग्रद्योत इस संदेश को सुनकर दूत पर ही बिगड़ गया। 

चंडप्रद्योत का उत्तर सुनकर उद्रायण दस मुकुट्धारी राजाओं को 
लेकर अवन्ती की ओर चलछा । उस समय जेछ का महीना था। 

अबन्ती आकर उद्रायण ने चंडप्रदयोत से कहला भेजा--“अधिक 
आदमियो का नाग करने से क्‍या फल ! हम तुम में परस्पर युद्ध हो 
जाये।” चंडम्रद्योत ने रथ में बैठकर अकेले युद्ध करने की बात 
स्वीकार की । 

पर, बाद में उसे भास हुआ कि रथ पर बैठकर तो मैं उद्बायण से 
जीत नहीं सक्ँगा | अतः अनलछगिरि हाथी पर बैठकर रणख्थल मे गया । 
उसे देखकर उद्रायण ने कहय-'प्रतिज्ञा भूलकर हाथी पर बैठकर आये 7?” 

उद्रायण ने वाणों से हाथी के चरण बीध दिये। घायल होकर हाथी 
गिर पड़ा और उतरते ही प्रद्योत भी पकड़ लिया गया। राजा ने प्रद्योत 
के सिर पर लिखकर लगवा दियां--- 

“यह हमारी दासी का पति है ।” 


लड़ाई में विजय पाने पर उद्रायण को अपनी प्रतिमा वापस 
मिल गयी । 


६७० तीर्थंकर महावीर 


उद्रायण चंडप्रद्योत को बंदी बनाकर वीतमय कौ ओर चला | पर, 
रास्ते में दर्षा आ गयी । राजा एक जगह ठहर गया । वहाँ किलाबंदी 
करायी और दसो राजा उसकी रक्षा करने लगे । अतः वह विभामख्ल 
दशपुर * कहाँ जाने लगा | 

उद्रायण राजा सदा प्रद्योत कों अपने साथ भोजन कराता । इसी 
बीच पयू घणा-पर्व आया । वह दिन उद्रायण के उपवास का था। अतः 
रसोइया चंडप्रद्योत के पास आकर पूछने लगा-'क्या भोजन कीजियरेगा !”' 

किसी दिन तो प्रद्योत से मोजन की बात नहीं पूछी जाती थी | उस 
दिन भोजन पूछे जाने पर उसे आश्चर्य हुआ और उसने रसोइए से उसका 
कारण पूछा तो रसोइए ने पयूं पणा-पर्व की बात कह दी और कहा कि 
आवक होने से महाराज उद्रायण आज उपवास करेंगे । 

इस पर चंडप्रद्योत ने रसोइए, से कहा--''तन्ममाप्युपवासो5थ, 
पितरों भ्राचको हि मे --' 


इस पर्यूषणा-पर्व के अवसर पर उद्रायण ने चंडप्रद्योत को कारागार 
से मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद चंडप्रद्योत 


ततः प्रयोत नो राजा जैन धर्म शुद्धमारराथ 





१--जिषष्टिशअकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्म ११, इलोक ५८९ 
पत्र १५६०-०२ | 

२---उत्तराध्ययन, भावविजय की टीका, उत्तराड, इलोक १८२, पत्र 
२८६-२ | 

ऐसा ही वर्णन त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ११, ब्लोक 
५९७ पत्र १५६-२ में भी आता है। वहाँ मी प्रद्योत से कहल्यया 
गया है-- 
5.» आ्रावबको पितरों मस!! 
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(भरतैश्वर-बाहुबलि-बृत्ति, पत्र १७७-१) शुद्ध चित्त से जैन-धर्म का 
पालन करने लगा | 


चंडप्रयोत और पाॉचाल 


चंडप्रद्योत के समय मे पांचाल-देश की राजधानी काम्पिल्य में यव- 
नामक राजा राज्य करता था। चित्रशाला बनवाते समय भूमि के अंदर 
उसे एक रत्नजटित मुकुट मिछा । उस मुकुट के धारण करने से उसके 
दो मुख दिखलायी पड़ते । इस कारण, उस यव राजा को छोग द्विमुग्व 
कहने लगे। 

एक बार उजयिनी नगरी का कोई दूत काम्पिल्यपुरी में आया। 
वहाँ से लौटकर उसने चंडग्रद्योत को बताया कि, यव राजा के पास एक 
मुकुट है। उसके प्रभाव से उसका दो मुख दिखलायी पड़ता है। 

उस मुक्ुठ के छोभ में पड़कर चडप्रथोत ने दुम्पुह राजा के पास दूत 
भेजा ओर कहदलाया--''था तो मुकुट मुझे दे दो नहीं तो लड़ने के लिए 
तैयार हो जाओ |”? 

इस पर छ्विमुख ने कहा--“यदि चंडप्रद्योत मेरी मॉगी चीज मुझे 
दे तो मै अवश्य मुकुट दे दूँगा ।” और, दूत के पूछने पर द्विमुख ने चंड- 
प्रद्योत के चारों रन माँग लिये । 

दूत से समाचार सुनकर चतुरंगिणी सेना एकत्र करके चंडप्रद्योत 
द्विमुख से लड़ने चल पड़ा | सीमा पर पहुँच कर चंडग्रयोत की सेना ने 
गरुड़व्यूह की ओर द्विमुख ने मगरव्यूह की रचना की । 

इस प्रकार दोनों दल में भ्नंकर युद्ध प्रारम्म हुआ । टविमुख की 
सेना ने प्रद्योत की सेना की भगा दिया। सेना मस्ती देखकर प्रयोत भी 
भागा | पर, द्विमुख ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर में बेड़ी डाल दी । 

कुछ समय तक ब्ंदीणह में रखने के पश्चात्‌ द्विमुख ने चंडप्रयोत की 
मुक्त कर दिया | 


६०२ तीर्थंकर महावीर 


राजा प्रद्योत सदा द्विमुख के दरबार मे जाता और द्विमुख उसे आदर- 
पूर्वक अर्द्वआसन पर बैठाता । 


एक बार प्रद्योत ने द्विमुख की पुत्री मदनमंजरी को देख लिया और 
उसके बिरह में प्रद्योत पीछा पड़ गया । द्विंमुख राजा के बहुत पूछने पर 
प्रद्योत ने मदनमंजरी से विवाह करने का प्रस्ताव किया और कहा-- 
“प्रदनमंजरी न मिली तो में अग्नि में कूद कर आत्महत्या कर छूँगा |?” 


इस प्रस्ताव'पर द्विमुख ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्योत से कर दिया ।' 
इन युद्धो के अतिरिक्त चंद्रप्रयोत के तक्षशिला के राजा पुष्करसाती 
से युद्ध करने का उल्लेख गुणाढ्य ने किया है। 


प्रसन्नचन्द्र 


एक बार भगवान्‌ विहार करते हुए पोतनपुर -नामक नगर में पधारे 
और नगर से बाहर मनोरम-नामक उद्यान में ठहरें। उनके आने का 








१---उत्तराध्ययन ९-वाँ अध्याय नेमिचंद्र की टीका १३५-२-१३६-२ 

२---पोलिटिकल हिस्द्री आव इडिया, ५-वाँ संस्करण, पृष्ठ २०४। 

३--त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र पव॑ १०, सर्ग ९, इछोक २१-५० 
पत्र ११९-१---१२०-१ 

४--बौद्ध-ग्रं थौ में पोतन-नगर अस्सक की राजधानी ब्तायी गयी है। 
जातकों से शात होता है कि पहले अस्सक और दंतपुर के राजाओं मे 
परस्पर युद्ध हुआ करता था ।-यह पोतन कमी काशी राज्य का अंग रह 
चुका था। वर्तमान पैठन की पहचान पोतन से की जाती है |--ज्यागरैफी 
आव अर्ली बुद्धिज्मा, पृष्ठ २१; संयुक्तनिकाय हिन्दौ-अनुवाद, भूमिका 
पृष्ठ ७) 
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समाचार सुनकर पोतनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र तत्काल भगवान्‌ की वंदना 
करने आया। भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित होकर अपने बालकुमार 

को गद्दी पर बैठा कर वह दीक्षित हो गया। प्रभु के साथ विहार करता 
रहा और उग्र तपस्या करता रहा। अनुक्रम से प्रसन्‍नचन्द्र समस्त सूत्रों 
और उनके अर्थों में पारगामी हुआ | 


एक बार भगवान्‌ महावीर राजयणह आये। मगवान्‌ के आने का 
समाचार सुनकर श्रेणिक बड़े सनधञ्ञ से भगवान्‌ की वंदना करने निकला | 
आगे-आगे सुमुख और दुर्मुख-नाम के दो मिथ्यादृष्टि सेनानी चल रहे थे । 
उन दोनों ने प्रसन्‍नचन्द्र को एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर 
करके आतापना लेते देखा | उसे देखकर सुमुख बोला--“अहो ! आतापना 
करने वाले इस मुनि को मोक्ष कुछ भी दुल्भ नहीं है।”” सुनकर दुर्मुख 
ब्रोछा-- “अरे ! यह पोतनपुर का राजा प्रसन्‍्नचन्द्र है। बड़ी-सी गाड़ो 
मे जैसे कोई छोटा-सा बछड़ा जोत दे, बेसे ही इन्होंने अपने नन्‍्हेंसे बच्चे 
पर राज्य का भार डाल दिया है। यह कैसा धर्मी ! इसके मंत्री चम्पा- 
नगरी के राजा दधिवाहन से मिलकर उसके राजकुमार को राज्य 
भ्रष्ट करेंगे | उस पर उनकी पत्नियाँ भी कहीं चली गयी हैं। पाषंडी- 
दर्शन वाला यह प्रसन्‍नचन्द्र देखने योग्य नहीं है !” 

इनकी बात सुनकर प्रसन्‍्नचन्द्र का ध्यान टूट गया और वे विचार 
करने लगे--“मेरे मंत्ियों को धिक्‍्कार है। मैंने सदा इनका संत्कार 
किया; पर उन छोगें ने मेरे पुत्र के साथ बुरा व्यवहार किया । यदि मैं: 
बहाँ होता तो उनको डचित शिक्षा देता । इस संकल्प-विकल्प के कारण 
प्रसन्‍नचन्द्र अपना ब्त भूल गये । अपने को राजा-रूप में मानते हुए 
प्रसन्‍्नचन्द्र मंत्रियों से युद्ध करने पर उद्यत हुए। 

इतने में श्रेणिक उनके निकट पहुँचा और उसने विनयपूवंक प्रसन्‍्न- 
चन्द्र की वंदना की । यह विचार कर कि अभी राजप्ि प्रसन्‍नचन्द्र पूण- 
ध्यान में हैं, अेणिक सगवान्‌ के पास आया ओर उसने भगवान्‌ से पूछा--- 


६०७ तीर्थकर-महावीर 


“'मगवान्‌ ! इस समय प्रसन्‍्नचन्द्र मुनि पूर्ण ध्यानावस्था मे हैं। यदि इस 
समय उनका निधन हो तो किस गति में जायें १” 

यह सुनकर भगवान्‌ बोले--“सातवें नरक में जायेंगे !!” भगवान्‌ के 
मुख से ऐसा सुनकर श्रेणिक को विचार उठा कि, साधु को तो नरक होता 
नहीं । प्रभु की कही बात बराबर मेरी समझ में नहीं आयी ।”! 

थोड़ी देर बाद फिर श्रेणिक ने पूछा--"हे भगवन्‌ | यदि प्रसन्नचन्द्र 
का इस समय देहावसान हो तो वे किस गति को प्राप्त करेंगे !” भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया--सर्वार्थंसिद्ध -विमान पर जायेंगे ।” 

यह सुनकर श्रेणिक ने पूछा--'भगवन्‌ , क्षण भर के अन्तर मैं 
आपने यह भिन्न-भिन्न बातें केसे कहीं १” 

भगवान्‌ ने उत्तर दियां--' ध्यान के भेद से मुनि की स्थिति दी प्रकार 
की थी । इसी कारण मैंने दो बाते कहीं । पहले दुर्मूल की बात से प्रसन्‍न- 
चन्द्र क्रुद् हो गये थे और अपने मंत्रियों आदि से मन में युद्ध कर रहे 
थे उसी समय आपने वंदना की । उस समय वह नरक में जाने योग्य 
थे | उसके बाद उनका ध्यान पुनः ज्त की ओर गया और वे पहचा- 
ताप करने छगे | इससे वह सर्वार्थसिद्ध के योग्य हो गये। आपने दूसरा 
प्रघन इसी समय पूछा था |”? 

इतने मे प्रसन्‍नचन्द्र के निकट देवदुन्दुभी आदि के स्वर सुनायी पड़े । 
उसे सुनकर श्रेणिक ने पूछा--भगवन्‌ ! यह क्‍या हुआ ।” भगवान्‌ ने 
उत्तर दिया---'प्रसन्‍नचन्द्र को केवलज्ञान हों गया ! यह देवताओं के 
हष का श्ोतन करने वाली दुन्दुमी का नाद है। 

श्रेणिक के पूछने पर भगवान्‌ ने प्रसन्नचन्द्र के सम्बन्ध मैं निम्न- 
लिखित कथा कहदी-- 


१--परिशिष्ट-पव, याकोबी-सम्पादित, द्वितीय संस्करण, सर्ग १, 
इलोक ९२-१२८ पृष्ठ ९-१२ | 


भक्त राजे द्द्०्र्‌ 


“बोतनपुर में सोमचन्द्र-नामक राजा राज्य करता था । उसकी पत्नी 
का नाम घारिणी था | एक दिन घारिणी ने सोमचन्द्र का ध्यान उनके. 
पक्के बाल की ओर आकृष्ट किया। बाल देखकर ग्हत्याग करने का विचार 
आते ही सोमचन्द्र ने राज्य अपने पुत्र प्रसन्नचन्द्र को दे दिया और दिग_ 
प्रोषित तापस के रूप में जंगल मै रहने लगे । बहाँ उनके साथ उनकीः 
पत्नी और एक धाई भी थी। 

#/यहीं बन मे घारिणी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम वल्कल- 
चीरिन्‌ पड़ा | उसके बचपन में ही धारिणी की मृत्यु हों गयी और थाई 
भी मर गयी । सदा जंगल में ही रहने से तापसों को ही देखने का 
उसे अवसर मिलता ओर वह जानता मी नहीं था कि नारी क्‍या है ९! 

“बन में अपने एक भाई होने की बात सुनकर प्रसन्नचन्द्र ने बड़े 
प्रयत्न से बल्कलचीरिन्‌ को पोतनपुर मेंगाया । 

“छोटे पुत्र के गुम हो जाने से सोमचन्द्र अंधे हो गये । यद्रपि उन्हें 
समाचार मिल गया था कि वल्कलचीरिन्‌ अपने भाई के साथ है, पर वह: 
बहुत दु/ःखी रहते । 

“वारह वर्षों के बाद, एक बार प्रसन्नचन्र और वल्कलचीरिन्‌ अपने 
पिता को देखने गये । सोमचन्द्र पुत्रो को पाने के ह५ में रो पड़े। रोते- 
सेते उनकी नेत्र की ज्योति भी पुनः वापस आ गयी। 

“बल्कल्चीरिन्‌ भी एक प्रत्येकलुद्ध हो गये। पिता से मिल कर 
प्रसन्‍नचन्द्र पोतनपुर लौटे ओर अपना राजकार्य सभालते रहे और यह 
मैंने उन्हें दीक्षा दी।” 

प्रियचन्द्र' 

कनकपुर-नामक नगर था। श्वेताश्वेतनामक उद्यान था। उसमें 
वीरभद्र नामक यक्ष का यक्षायतन था। 

१--विपाकसूञ्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० २, अ० ६, 
पृष्ठ ८२. 


“६०६ तोर्थेकर महावीर 


उस नगर में प्रियचन्द्र-नामक राजा राज्य करता था । उसकी मुख्य 
रानौ का नाम सुभद्रा था । उसके पुत्र का नाम वैश्रमण था । ( भगवान्‌ 
का आना, संवसरण आदि समस्त विवरण अदीनशतन्रु की तरह समझ 
लेना चाहिए. )। 

इस वैश्रमण ने मी पहले आवक-घर्म स्वीकार किया और बाद में 
साधु हो गया । ( पूरी कथा सुब्राहु के समान ही है ) 

बल 

महापुर-नामका नगर था। रक्ताशोक-नामक उद्यान था । उसमें रक्त 
पाक-नामक यक्ष का यक्षायतन था | 

उस नगर का राजा बल था । उसकी मुख्य रानी का नाम सुमद्रा 
था | राजकुमार का नाम महाबर था | 

मगवान्‌ महावीर का आगमन आदि अदीनशत्रु के विवरण के 
अनुरूप ही है और सुबाहु के समान महाबल ने पहले श्रावक के १२ ब्रत 
लिए. और फिर साधु हो गया । 

महा चन्द्र 


साहंजणी-नामक नगरी थी | उसके उत्तर-पूव दिल्या में देवस्मण- 
नामक उद्यान था। उसमें अमोघ-नामक यक्ष का यक्षायत्तन था | 

उस नगर में महाचन्द्र-नामक राजा राज्य करता था| 

जब भगवान्‌ महावौर साहंजणी गये तो महाचन्द्र राजा भी कूणिक 
की भाँति उनकी वंदना करने गया था । 


१--विपाक्सूत ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० २, अ० ७, 
'पृष्ठ ८२ | 

२--बिपाकसूज ( पी० एछ० वैद-सम्पादित ) शरु० १, अ० ४, 
'इछ २७-२८ । 


भक्त णाज्े ६०७ 


महाबल 
पुरिमताल-नामक नगर था । उसके उत्तरपूर्व दिशा में अमोघदर्शी- 
नामक उद्यान था। उस उद्यान में अमोघदर्शीनामक यक्ष का 
यक्षायतन था । 
उस पुरिमताछ-नामक नगर में महाबल-नामक राजा था। 
एक बार भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पुरिमताल- 
नगर में आये तो महाब॒ल भी कृणिक के समान उनकी वंदना करने गया । 


मित्र 


वाणिज्यग्राम-नामक नगर के उत्तरपूर्व दिशा में दुइपछाश-नामक 
उद्यान था। उसमें सुधम-नामक यक्ष का यक्षायतन था । 

उस वाणिज्यग्राम मे मित्र-नामका राजा था। उस राजा की पत्नी 
का नाम भ्रीदेवी था। 

एक बार भगवान्‌ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाणिज्यग्राम गये तो 
कूणिक के समान मित्र भी उनकी वंदना करने गया। 


मित्रनन्दी * 


साकेत-नामक नगर में उत्त रकुरु-उद्यान था ।४उसमें पाशामृग-यक्ष 
का यक्षायतन था । 


१--विपाक्सूज़ (पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० १, अ० ३, 
पृष्ठ २६-२७। 

२--विपाकसूज ( पी० एल० बवैशद्य-सम्पादित ) श्रु० १, आ० २, 
पृष्ठ १६-१७ 

२--विपाकसूत्र ( पी० एल» वैद्य-सम्पादित ) भु० २, अ० १० 
पष्ठ घर 


दर्द तीर्थंड्वर महावीर 


उस नगर मे मित्रनन्दी राजा था | श्रीकान्ता उनकी मुख्य देवी थीं 
और वरदत्त कुमार था | 


उस नगर मैं भगवान्‌ महावीर का आना समवसरण आदि अदीन- 
शत्रु ने समान समझ लेना चाहिए, ओर सुबाहु के समान वरदत्त ने भी 
पहले आ्रावक-घर्म स्वीकार किया और बाद में साधु हो गया। 

वासवदत्त ' 

विजयपुर-मामक नगर था। वहाँ नंदन-बन नामक उद्यान था | उस 
उद्यान मैं अशोक-नामक यक्ष था | 

उस नगर में वासवदत्त-नामक राजा राज्य करता था । उसकी पत्नी का 
नाम कृष्णा था । उनको सुवासव-नामका पुत्र था । भगवान्‌ के आने पर 


वासवदत्त उनके समवसरण मैं गया । ( यह पूरा विवरण अदीनशत्रु-सरीखा 
जान लेना चाहिए ) 


सुबासव ने पहले आवक-धर्म स्वीकार किया और बाद मै साधु हो 

गया । ( सुवासव का विवरण सुब्राहु-सा ही है ) 
विजय 

भगवान्‌ महावीर के काल में पोछासपुर में विजय-नामका राजा 
राज्य करता था । उसकी रानी का नाम श्री था। उस राजा विजय और 
रानी श्री को एक पृत्र था। उसका नाम अतिमुक्तक ( अइमुत्ते ) था ।* 
उस पोल्यसपुर नामक नगर के निकट श्रीवन-नामक उद्यान था | 

१--विपाक्सूज़ ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० ९, अ० ४, 
पृष्ठ ८१ 

२--व्ण कालेणं २ पोलासपुर नयरे, सिरिवर्णे उज्जाणे । तत्थणं 
पोलासपुरे नयरें विजए नाम॑ राया द्दोत्था । तस्सरां विजयस्स रन्‍नो सिरी 
नाम॑ देवी होत्था ।**''तस्स रं विजयस्स रन्‍नो पुत्त सिरीए देवीए अक्तए 


अइमुरो नाम कुमारे होत्था । 
--अंतगडदसाओ, एन० वी० वैद्य-सम्पादित, पृष्ठ ३४ 


भक्त राजे ६०६ 


एक बार भगवान्‌ परिवार के सहित विहार करते हुए पोलासपुर 
आये और ओऔीवन-डद्यान में ठहरे | 


गौतम इन्द्रमूति पोलासपुर नगर में भिक्षा के लिए गये | उस समय 
स्नान करके षष्ठवर्षीय कुमार अतिमुक्तक लड़के-लड़कियों, बच्चों-बब्चियों 
तथा युवक-युवतियों के साथ इन्द्रथान* पर खेल रहा था | 


कुमार अतिमुक्तक ने जब इन्द्रभूति को देखा तो उनके पास जाकर 
उसने पूछा--“आप कोन हैं !? इस प्रश्न पर इन्द्रभूति ने उत्तर दिया- 
“मैं निर्गथ-साधु हूँ और भिक्षा मॉगने निकला हूँ | यह उत्तर सुनकर 
अतिमुक्तक उन्हें अपने घर ले गया । 


गौतम इन्द्रभूति को देखकर अतिमुक्तक की माता महादेवी श्री अति 
प्रसन्न हुई! और तीन बार उनकी परिक्रमा वंदना करके भिक्षा में उन्हें 
पर्याप्त भोजन दिया । 


अतिमुक्तक ने गौतम स्वामी से पूछा--आप ठहरे कहाँ हैं !?” इस 
पर इन्द्रभूति ने उसे बताया--“मेरे घमोाचाय (महावीर स्वामी) पोलासपुर 
नगर के बाहर श्रीवन में ठहरे हैं ।” अतिमुक्तक भी भगवान्‌ का धर्मोपदेश 
सुनने गया और भगवान्‌ के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर उसने अपने 
माता-पिता से अनुमति लेकर साधु होने का निश्चय किया | 


वहाँ से लौट कर अतिमुक्तक घर आया और उसने अपने माता पिता 
से अपना विचार प्रकट किया। इस पर उसके माता-पिता ने कहा--- 
“बत्स ! तुम अमी बच्चे हो। तुम धर्म के सम्बन्ध में क्या जानते हो 
इस पर अतिमुक्तक ने कह--“मैं जो जानता हूँ, उसे मैं नहीं जानता 
ओर जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूँ ।” इस पर उसके माता-पिता 


१---यम्श्रेन्यष्टिरूध्वी कियतत 
३९ 


६१० तीर्थंकर महघीर 


ने पूछा--- तुम यह कैसे कहते हो कि जो तुम जानते हो, उसे नहीं जानते 
ओऔर तुम जिसे नहीं जानते उसे तुम जानते हो !” 

माता-पिता के प्रघन पर अतिमुक्तक ने उत्तर दिया--“'मैं जानता हूँ 
कि जिसका जन्म होता है, वह भरेगा अवश्य | पर, वह कैसे, कब और 
कितने समय बाद मरेगा, यह में नहीं जानता | मैं यह नहीं जानता कि 
किन आधारभूत कर्मों से जीव नारकीय, तिर्यच, मनुष्य अथवा टेवयोनि 
में उत्पन्न होते है। पर, मै जानता हूँ कि अपने ही कर्मों से जीव इन 
गतियाँ को प्रात्त होता है। इस प्रकार मै सही-सही नहीं बता सकता कि, 
मै क्या जानता हूँ ओर मै क्‍या नहीं जानता हूँ | उसे मै जानना चाहता 
हूं । इसलिए गहस्थ-घर्म का त्याग करना चाहता हूँ और इसके लिए 
आपकी अनुमति चाहता हूँ ।”” 

पुत्र की ऐसी प्रत्॒त्ल हच्छा देखकर माता-पिता ने कहा--“'पर, हम 
कम-से-कम एक दिन के लिए, अपने पुत्र को राजसिहासन पर बैठा देखना 
चाहते है ।” 

माता-पिता की इच्छा रखने के लिए अतिमुक्तक एक दिन के लिए 
गद्दी पर बैठा और उसके बाद बड़े धूम-धाम से भगवान्‌ के पास जाकर 
उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। अपने पुत्र की दीक्षा में भाग लेने के लिए 


अति-मुक्तक के पिता विजय भी सपरिवार गये और उन छोगों ने भी 
भगवान्‌ की बदना की ।* 


अतिमुक्तक ६ वर्ष की उम्र में साधु हुआ | इस सम्बन्ध में मगवतीयूत्र 
की टौका में आता है :-- 
“कुमार समणे' क्ति पडवर्ष ज्ञातस्य तस्य प्रत्॒जित्वातू , आह 
च---“छुब्चरिसो पन्चशओ निग्गंथं रोश्शण पावयणं'' ति, एत- 
देव चाश्थर्यमिह, अन्यथा वर्षाष्टकादारान्न प्रवज्या स्यादिति, 
१---अंतगडद्साओ---एन ० पी ० वैद्य-सम्पादित पृष्ठ ३४-३७ 
आत्मप्रबोध-पत्र १९३-२---१२५-२ 


भक्त राजे ६११ 


“--भगवतीसूत्र सटीक ( समिति वाला ) प्रथम भाग, श० ५, उ० 
४, सूत्र १८८ पत्र २१९-२ 


दानशेखर की टीका भी इसी प्रकार है :--- 


पड्वषजातस्य तस्य प्रबजितत्वाद, आह-- छुब्चरिंसी 
पव्चइयों निग्गंथं रोइऊण पावयणं' ति, एतदेवाश्वये अन्यथा 

वर्षाश्टकादारान्न दीक्षा स्यात 
--दानशेखर की टीका पत्र ७३-१ 


साधारणतः ८ बष की उम्र ने दीक्षा होती है; पर ६ वध की उम्र में 
अतिमुक्तक की दीक्षा आश्चर्य है। 


अतिमुक्तक के साधु जीवन की एक घटना भगवतीयूत्र शतक ५ 
डद्देसा ४ में आयी है। एक बार जन्न खूब दृष्टि हो रही थी, (बड़ी शंका 
निवारण के लिए, ) बगल मे रजोहरण और पात्र लेकर अतिमुक्तक बाहर 
निकला । जाते हुए. उसने पानी बहते देखा | उसने मिट्टी से पाल बाँघी 
ओऔर अपने काष्ठपात्र को डोगी की तरह चलना प्रारम्भ किया और कहने 
रूगा---“यह मेरी नाव है !” ओर, इस प्रकार वह खेलने लगा । उसे 
इस प्रकार खेलते स्थविरों ने देखा और मगवान्‌ के पास जाकर पूछा 
-- भगवन्‌ ! अतिमुक्तक भगवान्‌ का शिष्य है। वह अतिमुक्तक कितने 
भवो के बाद सिद्ध होगा ओर सब्र दुःखो का विनाश करेगा १? 


इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा--“मेरा श्षिष्य अतिमुक्तक इस भव 
को पूरा करने के पश्चात्‌ सिद्ध होगा। तुम छोग उसकी निंदा मत करो 
ओर उस पर मत हँसो। कुमार अतिमुक्तक सब दुःखों का नाश करने 
चाल है और इस बार शरीर त्यागने के बाद पुना हरीर नहीं 
चारण करेगा |”? 


६१२ तीर्थंकर महावीर 


भगवान्‌ की बात सुनकर सब स्थविर अतिमुक्तक की सार-सँभाल रखने 
लगे और उनकी सेवा करने ल्‍्मोे ।* 

अपने साधु-जीवन में अतिमुक्तक ने सामायिक आदि का अध्ययन 
किया | कई वर्षों तक साधु-जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ गरुणरत्न-तपस्या 


करने के पश्चात्‌ विपुल-पवत पर अतिमुक्तक ने सिद्धि प्रात्त की । 
विजय 


सगगाम-नगर के उत्तरपूर्व-दिशा में चदनपादप-नामक उद्यान था। 
उस उद्यान में सुधर्म-नामक यक्ष का यक्षायतन था | उस ग्राम में विजय- 
नामक राजा था । मुगा-नामकी उस राजा की रानी थी । 

एक बार भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम विह्यार करते हुए. मृगग्नराम 
पहुँचे। उस समय विजय राजा भी कूणिक के समान उनकी बंदना 
करने गया | 


विजय मित्र 
ध 
वर्धमानपुर-नामक नगर था। जिसमे विजयवर्द्धमान-नामक उद्यान 
था। उसमें मणिभद्र-नामक यक्ष का मंदिर था। 
उस नगर में विजयमित्र नामक राजा था| 


१--भगवतीसूत्र सटीक ( समिति वाह ) श० ५, उ० ४, पत्र 
२१९ १-२ ( प्रथम भाग ) 

२--अंतगडदसाओ एन० बौ० वैद्य-सम्पादित, प्रष्ठ २५ 

रै--विपाकयूज (पी० एल० वेध-सम्पादित ) श्रु० १, अ० १, 
पृष्ठ ४-५ 

४--विपाक्सूत् ( पी० एल़० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० १, अ० १०, 
पृष्ठ ७२ 


भक्त राजे <१६३ 


भगवान्‌ जब आमानुग्राम विहार करते बद्ध मानपुर आये तो विजय- 
मित्र भगवान्‌ की वंदना करने गया । 


वीरकृष्णमित्र 


वीरपुर-नामक नगर था। उस नगर में मनोस्म-नामका उद्यान था। 
उस नगर में वीरकऋष्णमित्र-नामक राजा थे। उनकी देवी का नास श्री 
था। उन्हें सुजात-नामक कुमार था ( जन्म, शिक्षा-दीक्षा, विवाह आदि की 
कथा सुब्राहु कुमार के समान जान लेनी चाहिए । ) 


एक बार भगवान्‌ महावीर यहाँ पधारे। समवसरण हुआ। राजा 
चंदना करने गये। (सब विवरण अदीनशझत्रु के समान जान लेना 
चाहिए, ) सुजात ने पहले श्रावक धर्म स्वीकार किया और बाद में उसने 
प्रत्रज्या ले ली | 


वीरंगय' 


वीरंगय कहाँ का राजा था, यह ज्ञात नहीं है। उसके जीवन के 
सम्बंध में अन्य जानकारियाँ भी हमें प्राप्त नहीं हैं। पर खानांगसूच, स्थान 
८, उद्देश्य ३े, सूत्र ६२१ मैं मगवान्‌ महावीर से दीक्षा लेने वाले ८ 
राजाओं में बीरंगय का भी नाम दिया है। 


१--विपागसूत्र ( पी० एल० वेशद्य-सम्पादित ) शु० २, आ० ह॥ 
पृष्ठ ८१ 
२--समणेण भगवता मह्यवीरेरं अटट रायाणों मुंडे भवेत्ता अगा- 
सतो अणगारितं पव्वाविता, पं ० त॑ ०---बीरंगय, वीरजसे, संजय, एणिजते, 
य रायरिसी । सेयसिवे उदायणे [ तह संखे कासिवद्धणे ] 
--ठाणांग सटीक, उत्तराध, पत्र ४३०-२ 


६१७४ तीर्थंकर महावीर 
वीरयश' 


ह वीरयश के सम्बन्ध में भी हमे कुछ जानकारी नहीं है। ठाणांगयूत्र 
में आठ राजाओ के दीक्षा लेने की बात आती है, उसमे एक नाम बीर- 
यश का भी है। 


वेभ्रमणदत्त" 


रोहितक नामक नगर था। उसमे प्रथिव्यवतंसक नामक उद्यान था, 
जिसमें धरण-नामक यक्ष का आयतन था | 


उस नगर का राजा वैेश्रमणदत्त था। उसकी भायया का नाम श्रीदेवी 
था और पुष्यनंदी उनका कुमार था । 


जब भगवान्‌ ग्रामानुआम विहार करते हुए रोहितक गये तो वैशभ्रमण- 
दत्त भी भगवान्‌ की वंदना करने गया | 


शख डे 


मथुरा-नगरी में शंख-नामक राजा राज्य करता था। उनमे परस्पर 


१--समणेण भगवता महाव रेणं अटठ रायाणो मुंडे भवेक्षा अगा- 
राते अणगारित॑ पब्वाविता पं० तं०--वीरंगय, वीरजसे, संजय, 
एणिज्जते, य रायरिसी । सेय सिवे उदायणे [ रद्द संखे कासिबद्धणे | 

--ठाणांगसूत्र सटीक, ठाणा ८, उ० रे, सूत्र ६२१ पत्र ४३०-२ 
( उत्तराद्ध ) 

२--विपाकसूत्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) श्रु० १, अ० ९, 
पृष्ठ ६२ 

६४--उत्तसध्ययन सटीक, आ० १२ 


भक्त राजे ध्श्श 


किसी प्रकार की बाधा न आये, इस रूप में वह न्िवर्ग की साधना करने 
बाला आवक था। 

शंख को वेराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली | कालान्तर मे बह 
गीता हुए। 

एक बार विहार करते हुए. शंख मुनि हस्तिनापुर गये और गोचरी 
के लिए उन्होंने नगर मे प्रवेश किया | 

वहाँ एक गली थी जो सूर्य की गर्मी से इतनी उत्तत्त हो जाती थी 
कि उसमें चलने वाल्य व्यक्ति भुन जाता था ओर इस प्रकार उसकी मृत्यु 
हो जाती थी | 

शंख राजा जब उस गली के निकट पहुँचे तो पास के घर के स्वामी 
सोमदेव-नामक पुरोहित से पूछा--“इस गली में जाऊ या नहीं १? 
दवेषवश उस पुरोहित ने कह दिया---होँ ! जाना हो तो जाइए ।” 


१---ब्रिवर्गों धर्मार्थकामः तत्र यतोअभ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः स धर्सः + 
यतः सर्व प्रयोजन सिद्धि: सो5थे: । यत आशभिमानिकरसानुविद्धा सर्वे- 
निह्रय प्रीतिः स कामः । ततोअन्योउन्‍्यस्य परस्पर योउप्रतिबन्धो5नुपधात- 
स्तेन त्रिवर्गंसपि न त्वेकेक॑ साधयेत । 

यह विवरण हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र की स्वोपज्ञ टीका में भावकों 
के प्रकरण में दिया है। 
+-योगशासत्र सटीक पत्र ५४-१ 
२--महुरा नयरीए संखो नाम राया, सो य तिवग्गसारं जिणधभ्सा- 
शुट्टार्ण परं जोबलोगसुहमझुभविऊण 
--5त्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, पत्र १७३ 
३--सीतो विज्ञात झृत्याकृत्यलक्षणो5थों बेन स गीता: । बहुश्रुते 
प्रव० १०२ हार 
+-राजेन्द्रामिधान, भाग ३, एृष्ठ ९०२ 


६१६ तीथंकर महावीर 


सोमशर्मा से ऐसा सुनकर शंख मुनि उस गली में चले । उनके चरण 
के स्पश के प्रभाव से गली बफ-जैसी ठंडी हो गयी। इर्यासमिति पूबक 
धीरे-धीरे मुनि को चलता देखकर पुरोहित को बड़ा आइचर्य हुआ | 

वह भी घर से निकछा और गली में चछा | गली को बर्फ-जैसी ठंडी 
पाकर उसे अपने कुकर्म पर पश्चाताप होने लगा और वह विचारने रूगा- 
“मैं कितना पापी हूँ कि इस अग्नि-सरीखी उत्पत्त गली में चलने के 
लिए मैंने इस महात्मा को कहा । यह निश्चय ही कोई बड़े महात्मा 
मालम होते हैं ।” 

ऐसा विचार करता-करता वह सोमशर्मा शंख मुनि के चरणो मे गिर 
पड़ा । शंख मुनि ने उसे उपदेश दिया और वह सोमझर्मा भी साधु 
हो गया ।* 


शिवराजविं 


स्थानांग-सूत्र मे आठ राजाओं के नाम आते है, जिन्होंने भगवान्‌ 
महावीर से दीक्षा ले ली और साधु हो गये ।* उन आठ राजाओं के नार्मों 
मे एक राजा शिवराजरषि आता है। इस पर टीका करते हुए, नवांगी 
वृत्तिकारक अमयदेव सूरि ने लिखा हैः--- 





१--5त्तराध्ययन नेमिचन्द्रसूरि की टीका सहित, अ० १२, पत्र 
१७३-१ | 

२--समणेणं भगवता महावीरेणं अट्ठ रायाणो मुंडे भवेधा आगा- 
रातो अणगारितं पब्वाविता, तं॑०--वीरंगय, वीरजसे, संजय एणशिजते य 
रायरिसी । सेथ सिच्रे उदायणे [ तह संखे कासिवडणे ] 

“ स्थानांग सूच, सटीक, स्थान ८, सूज ६२१ पत्र ( उत्तरार्द ) 
४३०-२॥। 


भक्त राजे ६१७ 


शिवः दृस्तिनागपुर राजो' 
हस्तिनापुर के इस राजा की चर्चा भगवतीसूत्र मैं मी आती है। 
उस समय में हस्तिनापुर नामक नगर था । उस हस्तिनापुर नगर के 
बाहर उत्तरपूष दिशा में सहस्त आम्रवन नाम का उद्यान था | बह उद्यान 
सब ऋतुओं के फलू-पुष्प से समृद्ध था और नन्दनवन के समान 


रमणीक था । 
उस हस्तिनापुर में शिव नाम के राजा थे। वह राजाओं में श्रेष्ठ थे । 


उक्त शिव राजा को पटरानी का नाम घारिणी था। धारिणी से उक्त शिव 
राजा को एक पुत्र था। उसका नाम शिवभद्र था । 

एक दिन राजा के मन म॑ रात्रि के पिछले प्रहर में विचार हुआ कि 
हमारे पास जो इतना-सारा धन है, वह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का फल 
है। अतः पुनः पुण्य संचय करना चाहिए.। इस विचार से उसने दूसरे 
दिन अपने पुत्र का राष्यामिष्रेक कर दिया और अपने सगरे-सम्बन्धियों से 
अनुमति लेकर लोही आदि लेकर गंगा किनारे रहते तापसो के पास दीक्षा 
लेकर दिशाप्रोक्षक' तापस हो गया और निरन्तर ६ टंक उपबास का बत 
उसने ले लिया | 

पहले उपवास के पारणा के दिन शिव राजर्षि तपथ्थान से नीचे आया 
ओर नीचे आकर वल्कल-बस्र॒ धारण करके अन्यों की झोपड़ी के निकट 


गया और किदिण (साधु के प्रयोग मे आने वाला बाँस का पात्र ) और 


१--स्थानांगयूत्र सटीक, उत्तराद्ध पत्र ४३१-१। 
२--भगवती सूत्र सटीक, शतक ११, उद्देशा ९, पत्र ९४४-९५८ | 
३--विशेष परिचय के लिए. देखिए-हस्तिनापुर/ (ले० विजेन्द्रसूरि) 
४--इस पर टौका करते हुए अभयदेव सूरि ने लिखा है-- 
“दिसापोक्खिणो! त्ति उदकेन दिशः प्रोक्षय ये फलपुष्पादि समुचिन्वन्ति । 
--भगवतीसूत्र सटीक, पत्र ५५४ | 


द््श्द तीर्थंकर महावीर 


कावड़ अहण करके पूर्व दिशा को श्रोक्षित करके “सोम दिशा के सोम 
महाराज धर्म साधन मे प्रवृत्त शिव राजणि का रक्षण करो, ओर पूर्व दिशा 
में स्थित कंद, मूल, छाल, पांदड़ा, पुष्प, फछ, बीज और हरित बनस्पतियों 
को लेने की आशा दे?--ऐसा कह कर शिव राजर्षि पूर्व ओर चले । और, 
कावड़ भर कर पत्र-पुष्प इत्यादि ले आया | कुटी के पीछे पहुँचने पर 
कावड़ को नीचे रखा, वेदिका साफ की, वेदिका को लीप करके शुद्ध 
किया और डाम-कलश छेकर गंगा नदी के तट पर आया। वहाँ स्नान- 
आचमन करके पवित्र होकर, देव-पितृ काये करके, कुटी के पीछे आया । 
फिर दर्म, कुश और रेती की वेदी बनायी । मथनकाष्ठ की अरणी घिस 
कर अग्नि प्रज्वलित की और समिधा के दक्षिण ओर निम्नलिखित सात 
वस्तुएं रखीं--- 

१--सकहं *, २ बकल, हे ठाणं, ४ सिज्जा, भंड, ५ कमंडड, 
६ दंड, ७ आत्मा ( स्वयं दक्षिण ओर बैठा था )। उसके बाद मधु, श्री 
और चावल से आहुति दी-और चरु-बलि तैयार की। चरु से 
वैश्वदेव की पूजा की, फिर अतिथि की पूजा की और उसके पहचात्‌ 
आहार किया | 


इस प्रकार दूसरे पारणा के समय दक्षिण दिशा और उसके लोकपाल 
यम, तीसरे पारणा के समय पश्चिम दिशा और उसके लोकपाल वरुण; और 
चौथे पारणा के समय उत्तर दिशा और उसके लोकपाल वैश्रमण की पूजा 
आदि की | 


१---सस्समय अ्रसिद्ध उपकरण विशेष+--भगवतीसूत्र सटीक पत्र 
९५६ | 

२--ज्योतिः स्थानं--वही ! 

३--शय्योपकरणं---वही । 
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इस प्रकार दिकचक्रवाल-तप करने से शिवराजर्षि के आवरणभूत 
कर्म नष्ट हो गये और विमंग-ज्ञान उत्पन्न हो गया। उससे शिवराजर्षि को 
इस लोक में ७ द्वीप ओर ७ समुद्र दिखलायी पड़े । उसने कह्दा उसके- 
बाद द्वीप ओर समुद्र नहीं हैं । 

यह बात हस्तिनापुर में फैल गयी | 

उसी बीच महावीर स्वामी वहाँ आये। उनके शिष्य गौतम भिक्षा 
मॉँगने गये । गाँव में उन्होंने शिवराजर्षि की कही सात द्वीप और सात 
समुद्र की बात सुनी | 

मिक्षा से लौटने पर उन्होने भगवान्‌ महाबीर से यह बात पूछी-- 
“भ्गवन्‌ ! शिवराजर्पि कहता है कि सात ही द्वीप और सात ही समुद्र 
है । यह बात कैसे सम्मव है ?” 

इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा--हे गौतम ! यह असत्य है। हे 
आयुष्मान्‌ ! इस तियंक्‌ छोक में स्वयंम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्य समुद्र 
ओर द्वीप हैं । 

यह बात भी फैल गयी । उसे सुनकर शिव राजर्षि को शंका हो गयी 
ओऔर तत्काल उनका विमंग-ज्ञान नष्ट हो गया | फिर उसे ज्ञान हुआ कि- 
भगवान्‌ तीर्थड्वर सर्वश्ञ सबंदर्शी हैं। इसलिए, उसने भगवान्‌ के पास जाने 
का विचार किया | | 

वह भगवान्‌ के पास गया और घर्म सुनकर श्रद्धायुक्त हुआ। पंच- 

मुष्टि लोच किया और भगवान्‌ के पास उसने दीक्षा ले ली । 


१--तपो विशेषे च । एकन्न पारणके पूर्वस्यां दिशि यानि -फल्ाइ६- 
दीनि तान्याहत्यभुक्ते, द्वितीये तु दक्षियास्यामित्येब॑ दिकुचक्रवालेनस तत्र 
तपः कम्मेशिपारणक करण तत्तपः कर्म दिकचक्रवाल्षमुच्यते--नि० 
, अु० रे बसे हे अ० | 
| --राजेन्द्राभिधान, भाग ७, पृष्ठ २५३८ 


६२० तीर्थंकर महावीर 
शौरिकदत्त 


शौरिकपुर-नामक नगर था। उसमें शौरिकावर्तंसक-नामक उद्यान 
था, जिसमें शौरिक-नामक यक्ष का यक्षायतन था । 

उस नगर में शौरिकदत नामक राजा था। जब भगवान्‌ ग्र/मानुआम 
में विह्दर करते उस नगर में आये थे, तो शौरिकदत्त भी उनकी वंदना 


करने गया । 
श्रोदाम ' 


मथुरा-नामक नगरी थी | उसके उत्तर-पूब में भंडीर-नामक उद्यान 
था। उसमें सुदर्शन-नामक यक्ष का यक्षायतन- था । 

उस नगर में श्रीदाम-नामक राजा था और बंधुश्री उनकी भायों 
थी। भगवान्‌ जब्र उस नगर में गये तो श्रीदाम भी उनकी ( कूणिक 
की भाँति ) उनकी वंदना करने गया। 


श्रेणिक भंभासार 
भगवान्‌ महावीर के समय में मगध की गणना भति दशाक्तिशाली 


राज्यों मैं था। उसकी राजधानी राजणह थी । उस समय वहाँ श्रेणिक 
मंभमासार नाम का राजा राज्य कर रहा था। 


१-विपाकसूत्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) शु०१, अ०८, पृष्ठ ५८ 

२--विपाकसूत्र ( पी० एल० वैद्य-सम्पादित ) शु० १ अ०६, 
पृष्ठ ४५-४५ 

३--इहत्‌ कल्पसूत्र सटीक, विभाग रे, पृष्ठ ९१३॥ 

विशेष जानकारी के लिए देखिये तीर्थंकर महावीर भगग १, प्रृष्ठ ४२ 
से ५३ तक | आजकल यह राजशिर नाम से प्रसिद्ध है। यह रेल्वे-स्टेशन . 
भो है और विद्र्दरीफ से १५ मील की दूरी पर है। ; 
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उसका तथा उसके वंश का उल्लेख वैदिक, बौद्ध तथा जैन सभी 
साहित्यों में मिलता है । 


बैद्क-साहित्य में 


उसके वंश का उल्लेख श्रीमद्धागवत्‌ महापुराण मैं निम्नलरिखित 
रूप में आता है :-- 


शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णः तत्छुतः। 
चेमधर्मा तस्य खुतः क्षेत्रश्ः चेमघर्मजः ॥५॥ 
विधिसारः छुतस्तस्या जात शत्रुभ॑विष्यति । 
दर्भकस्तत्छुतो भावीदर्भकस्या जयः स्खुतः ॥९॥ 
नन्द्वद्धेन आजेयो मदानन्दिः खुतस्ततः । 
शिशुनागा द्शैवेते षष्ट्युत्तर शतत्रयम्‌ ॥७॥ 


इसके बाद शिक्ुनाग नाम का राजा होगा | शिश्वुनाग का काकवर्ण, 
उसका क्षेत्रधर्मा । क्षेत्रधर्मा का पुत्र क्षेत्र होगा। क्षेत्रश का विधिसार, 
उसका अजातशत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा । अजय से 
नन्दिवद्ध न, और उससे महानन्दि का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 
दस राजे होंगे। ये सब मिलकर कलियुग मे २३६० वर्ष तक प्रृथ्वी पर 
राज्य करेंगे ।' 


ओमऊूागवत के अतिरिक्त वायुपुराण अध्याय ९९, इ्लोक ३१५ से 
३१९ तक, मत्स्यपुराण अध्याय २७२ इल्लेक ५ से १२ तक, तथा विष्णु 
पुराण अंश ४, अध्याय २४, इलोक १-८, पृष्ठ २५८-३५९ में भी इस 
वंश का उल्लेख है। 


१--भीमद्भागवत सानुवाद ( गीताप्रेस, मोरखपुर ) द्वितीय खंड, 
पृष्ठ ९०३ | 


६२२ तोर्थंकर मद्दावोर 


इसी आधार पर इतिहासकार इस वंश का उल्लेख 'शिश्षनाग-वंश' 
के रूप मे करते हैं । 

बौद्ध-प्रन्धों में 

१--पहली शताब्दि मे हुए कनिष्क के समकालीन कवि अश्वघोष ने 
बुद्धचरित्र में इस कुछ को हयक-कुछ बताया है। बुद्धचारित्र के 
सम्पादक तथा अनुवादक डाक्टर ई० एच्‌० जासन ने लिखा है कि में 
हर्यक शब्द को हर्यग-रूप मे मानता हूँ, जो बृहद्रथ-बंश का राजा था और 
जिसकी महत्ता हरिवंश में वर्णित है। इस आधार पर उनका मत है कि 
'शिश्चनाग स्वयं बृहद्रथ-बंश का था । े 

पर, इस कल्पना पर अपना मत व्यक्त करते हुए डाक्टर हेमचन्धर 
राय चौधरी ने लिखा है कि इस हर्यक' शब्द का हयग' शब्द से तुक 
बैठाने का कोई कारण नहीं है। 

२--महावस में इस कुल के लिए, हर्यक-कुल” शब्द का उल्लेख नहीं 
है | वहाँ इस कुल के लिए. शिशुनाग-त्श ही लिखा है। 

३--इस वश का उल्लेख मजुश्रीमूलकल्प मे भी है, परन्तु उससें 
उसके कुल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह गया है।* 

१--नाश्चयं मतेहुवतो विधानं जातस्य हयक कुले विशाले । 

यन्मिन्रपक्षे तव मित्र काम स्थादवुत्तिरंषा परिशुद्धवृत्त ॥ 
-+जुद्धचरित्र, सगे ११, इलोक २ 

२--बुद्धचरित्र, भाग २, पृष्ठ १४९ 

३--पोलिटिकल हिस्ट्री आव ऐशैंट इण्डिया ( पाँचवाँ ₹स्करण ) 
पृष्ठ ११६, 

४-महावंस ( बम्बई-विश्वविद्याल्य ) परिच्छेद २, गाथा २७-३२ 
'पृष्ठ १०, परिच्छेद ४ गाथा १-५ पृष्ठ १४ 

५--शम्पीरियल हिस्ट्री आव इण्डिया ( मंजुश्नीमूलकल्प, के० पी० 
ज्ञायसवाल-सम्पादित ), पृष्ठ १०-११ 


भक्त राजे ६२३ 
जैन साहित्य में 


पर, जैन-साहित्य मैं श्रेणिक को वाहीक-कुछ*" का बताया गया है। 
यहाँ प्रयुक्त 'कुछ' शब्द को समझने मे लोगों ने भूल की और इस कारण 
जब 'वाहीक' का अर्थ नहीं छगा तो जैन-विद्वानों और ऐतिदासिकों दोनों 
ही ने इस उल्लेख की ही उपेक्षा कर दी | 

(१) 'कुछ! शब्द की टीका करते हुए 'अमरकोष' की भानुजी दीक्षित 
की टीका मे लिखा है :-- 

कुल जनपदे गोओ सजातीयगणेद्पि * 

इसका यह अर्थ हुआ कि 'कुल? शब्द से तात्पये जनपद से है। जहाँ 
का यह वंश मूल निवासी था। 

२--प्रोफेसर वामन शिवराम आपएप्टे के संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी के 
गोडे-कर्तरे -सम्पादित बहत्‌ संस्करण में कुछ का एक अर्थ 'रेसिडेंस आव अ 
फैमिली” लिखा है। ओर, इसके प्रमाण स्वरूप दो प्रमाण भी दिये है । 

१--ददर्श घीमान्स कपिः कुलानि 

--रामायण, ५, ५, १० 





१--(अ) आवश्यकचूर्णि, उत्तराद्ध, पत्र १६५ 
(आ) आवश्यक हारिमद्रीय बृत्ति, पत्र ६७७-१ 
(इ) चेटंको5प्य वीदेवमनात्मशुस्तवः । 
वाहीक कुलजो वाञ्छुन्‌ कन्यां हैहय वंशर्जा ॥२२६॥ 
--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पव १०, सर्ग ६, पत्र ७८ 
(६) परिभाविऊण भूवो भणेद्द कन्‍्न॑ हेहया अम्हे । 
चाहिय कुलंपि देभो जहा गय॑ जाद्द तो तुब्भे | ११० 
--डपदेशमाला दोधद्दी टीका, पत्र ३३९. 
२--अमरकोष, निणय सागर प्रेस, १९२९, पृष्ठ २५० 
३---भाग १, प्रष्ठ ५८६. 


६२४ तोर्थंकर महावीर 
२--वसस्नूषि कुलेणु 


“-रघुवंश १२, २५. 


और, उसके आगे चलकर उसका एक अर्थ कण्ट्री! ( देश-जनपद » 
भी दिया है ।* 


(३) राजेन्रामिधान, तृतीय भाग मैं कुल शब्द का अर्थ जनपदे', 
देश! भी दिया है ।* 

(४) शब्दार्थ-चिन्तामणि मैं भी 'कुल' का अर्थ 'जनपदे' दिया है। 

(५) शब्द स्तोम महानिधि में 'कुछ' का अथ “देशे! लिखा है। 


इससे स्पष्ट है कि यहाँ 'कुल' शब्द का अर्थ जनपद है और 'वाहीक 
कुल” उस जनपद का द्योतन करता है, जहाँ का यह वंश मूलतः रहनेवात्म 
था। 'वाहीक! का उल्लेख महाभारत में निम्नछिखित रूप में आया हैः-- 


( अ ) पंचानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां ये5न्तराधितः । 
वाहीका नाम ते देशा:''"***“* । 

महाभारत ( गौता प्रेस ) कर्ण पर, अ० ४४, श्लोक ७, पृष्ठ ३८९३ 

(आ ) उसी पर्व में अन्यत्र उल्लेख आया हैः--- 


बाहिश्ज नाम होकबत्य विपाशायां पिशाचको । 
तयोरपत्यं घाहीकाः नेषा स्टृष्टि प्रज्ञापतेः॥ 
१ --वही, काल्म श्र ] 
२--राजेन्द्राभिधान, भाग रे, पृष्ठ ५९३. 
३--शब्दार्थ चिन्तामणि, प्रथम भाग, पृष्ठ ६३६. 


४---शब्दस्तोम महानिधि, तारानाथ तकंवाचस्पति भद्याचाय- 
सम्वादित, पृष्ठ ११६. 
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--महामभारत ८ गीता प्रेस ) कर्णपत्र अध्याय ४४, इ्लोक ४२ पृष्ठ 
२३८९५ । 

इस जनपद का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है| डाक्टर वासुदेव- 
शरण अग्रवाल ने अपने अंथ 'पाणिनीकालीन भारतवर्ष” मे उसकी सीमा 
के सम्बन्ध में कहा हैः-- 

“सिन्धु से झतढु तक का प्रदेश वाहौक था। इसके अंतगत भद्ग, 
उशीनर, और तिगत तीन मुख्य भाग थे ।”* 


इसका उल्लेख शतपथ-ब्राह्मण मे भी आता है । 
वंश-निर्णय 
ऊपर दिये अमाणों के अतिरिक्त 'गर्ग-संहिता” ( युगपुराण ) में भी 
इस वंश को शिक्षुनाग का ही वंश होना लिखा हैः--- 
ततः कलियुगे राजा शिशुनागात्मजो बली | 
उदधी (व्यी) नाम घर्मात्मा प्रृथिव्यां प्रथितो गुणेः ॥ 
अतः स्पष्ट है कि सभी पौराणिक अन्थो में इस वंश को शिशुनाग-वंश 


लिखा है । बोद्ध-अन्थों मे इसे हयेक कुछ का लिखा है और जैन-प्रन्धों में 
इस कुल को वाह्दीकवासी लिखा गया दै | 





१---४-२-१ ०४; १-१-१५; ४-१ ०८-३५४; ४-२-१२४ । 

अन्य प्रसंगों के लिए देखिये महामाष्य शब्दकोष, पृष्ठ ९६८ | 

२--पाणिनीकाछीन भारतवष, प्रष्ठ ४२ । 

३---१-७- ३८ | 

४--जरनल आव द! बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, सितम्बर 
१९२८, वाल्यूम १४, भाग रे, पृष्ठ ४०० । ( हिस्टारिकल डाटा इन गर्ग 
संहिता ) 


है. है 
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“हरि? शब्द का एक अर्थ 'सप' भी होता है।' और “अंक' का अर्थ 
“चिह्न! होता है।* अतः शिशुनाग--छोटा नांग--बंश और हर्यक कुल 
बस्तुतः एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। नागों के देश का मुख्य 
नगर तक्षशिला था ओर तक्षशिला वाहीक-देश में था। अतः जैन-ग्न्थों मे 
आये 'वाहीक-कुल” से भी उसी ओर संकेत मिलता है। 

शिक्षुनाग-वंश का उल्लेख अब मूर्ति पर भी मिल जाने से इस वंश 
के मूल पुरुष के सम्बन्ध मे कोई शका नहीं की जा सकती | एक लेख पर 
उल्लेख है;-- 

निभदप्रश्नणीो अज (।) सत्रु राजो (सि)र ())४, २० 
(थ ), १० (ड )८ (हि या ह ) के चिह | 

श्रेणी के उत्तराधिकारी स्वर्गवासी अजातशत्रु राजा भ्री कृणिक 
शेगसिनाग मागधों के राजा । 

३४ ( वष ) ८ ( महीना ) ( शासन काल ) | 


नाम 


जेन-अन्थों मे भ्रेणिक के दो नाम मिलते हं-श्रेणिक और मंभासार ।* 
श्रेणिक शब्द पर टोका करते हुए देमचन्द्राचाय ने अमिधान-चिंता- 
मणि की स्वोपश टीका में लिखा हैः--- 
श्रेणीः कायति श्रेणिको मगधेश्वरः' 


१--आप्टेज संस्कृत-इ ग्लिश-डिक्शनरी, भाग रे, पृष्ठ १७४९ । 
२--बही, भाग १, पृष्ठ २२ । 
३--जनरलू आव द! बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्ज सोसाइटी । 
दिसम्बर १९१९, वाल्यूम ५, भाग ४, पृष्ठ ५५० | 
४--- श्रेखिकस्तु संभासारो --अभिषान चिंतामणि, मत्येकांड, श्लोक 
3३७६, एपठ्ठ २८५ । 
५--जही । 
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--जों श्रेणी का अधिपति है और भ्रेणी को संग्रह करता है, वह 
ओेणिक है। जैन-अन्थों में श्रेणियों की संख्या अठारह बतायी गयी है।* 
और, जम्बूद्वीप प्रशसि की टीका मे उन्हें इस प्रकार गिनाया गया हैः-- 

अप्टादश श्रेणयश्वेमाः-- कुमार १, पद्दइल्ला २, खुबण्ण- 
कारा ३, सूघकारा य ४ | गंधव्वा ४, कासवगा ६, माल्ताकारा ७, 
कच्छकरा ८॥ है ॥ तंबोलिशा ६ य ए ए नवप्पयारा य नारुआा 
भणिओआाआ | अह ण॑ं णवष्पयारे कारुअ्वरण्णे पवक्‍्खामि ॥ २॥ 

चम्मयरू १, जंतपीलग २, .गंछिओ्र ३, छिपाय ४, कंसारे ५४, 
य। सीवग ६, गुआर ७, भितला ८, घोवर ६, वरणह 
अटुदस ॥ ३ ॥* 

--१ कुम्हार, २ रेशम बुनने बाला, रे सोनार, ४ रसोईकार, 
५ गायक, ६ नाई, ७ मालाकार, ८ कच्छकार ( काछी ), ९ तमोछी, 
१० मोची, ११ तेली ( ज॑ंतपीलग”), १९ अगोछा बेचने वाले ( गंछी ), 
१३ कपड़े छापने वाले, १४ ठठेरा ( कंसकार ), १५ दर्जी ( सीबग ), 
१६ ग्वाले ( मुआर ), १७ शिकारी ( मिल ), १८ मछुए । 

डाक्टर जगदीशचद्र जेन ने 'पहइल्ल' से गुजराती शब्द 'पटेछ' का 
अर्थ लिया है। यही अथ दर॒गोविंददास टी ० सेठ ने अपने कोष 'पाइअ- 
सहमहण्णवों? में दिया है। सुपासनाह चरिय में पद्दइल्ल का संस्कृत रूप 
प्रदेश! दिया है।' पर, यह उनकी भूल है। 'पह्ट! शब्द जैन तथा अन्य 





१--अट्ठारस. सेणीप्पसेणीओ--शाताधमंकथा,_ भाग १, 
पत्र ४० । 

२---जम्बूद्वीप प्रशत्ति सटीक, वक्षस्कार हे, पत्र १९३ | 

३--झआइफ इन ऐशेंट इण्डिया; पृष्ठ १०६ | 

४--पाइअसदमहण्णवो, प्ृष्ट ६३२ । है 

५---सुपासमाइचरियं, “पृष्ठ २७ २, २६ ? 


द््श्द तीर्थंकर मद्दावोर 


धर्मों की पुस्तकों में रेशमी कपड़े के लिए, प्रयुक्त हुआ है। अणुयोगद्वार 
सटीक सूत्र २७, दृहत्कल्पसूत्र सटीक विभाग ४, गाथा ३६६२, पृष्ठ 
१०१८, आचारांग सटीक श्र ० २, चूलिका १, अध्याय १४, गाथा २३८८ 
पतन्न ३६१-२ आदि प्रसंगों से स्पष्ट है कि 'पट्ट' का अर्थ क्या है। 


बोद्ध-मन्थ 'महावस्तु! में भी श्रेणियों के नाम गिनाये गये हैंः--- 
१ सौवर्णिक, २ हैरण्यिक, ३ चादर बेचने वाले ( प्रावारिक ), ४ शंख का 
काम करने वाले (दशांखिक), ५ हाथी दाँत का काम करने वाले (दन्तकार), 
६ मणिकार, ७ पत्थर का काम करने वाले, ८ गंधी, ९ रेशमी कपड़े वाले, 
१० ऊनी कपड़े वाले ( कोशाविक ), ११ तेली, १२ घी बेचने वाले 
( शतकुंडिक ), १३ गु ड़ बेचने वाले ( गौलिक ), १४ पान बेचने वाले 
( बारिक ), १५ कपास बेचने वाले ( कार्पासिक ) १६ दही बेचने वाले 
( दश्यिक ), १७ पूये बेचने वाले ( पूयिक ), १८ खाड' बनाने वाले 
( खंडकारक ), १६ लड॒ड्ट बनाने वाले ( मोदकारक ), २० कन्दोई 
( कष्डुक ), २१ आटा बनाने वाले ( सपितकारक ), २२ सत्त, बनाने 
वाले ( सक्‍तुकारक ), २३१ फल बेचने वाले ( फलवणिज ), २४ कंद- 
मूल बेचने वाले ( मूलवाणिज), २५ सुगंधित चूर्ण और तैल 
बेचने वाले, २६ गुड़पाचक, २७ खांड बनाने वाले, २८ साठ बेचने 
बाले, २९ दराब बनाने वाले ( सीधु कारक) २० शकर बेचने वाले 
(शर्कर वणिज ) । 

श्रेणियों की संख्या १८ ही बोद्ध-ग्रंथों में भी बतायी गयी 








१--पददे-त्ति पह्चसूत्रं मल्यम्‌---पत्र ३२५-१ | 
२--पह्ठत्ति पट्सूत्रजम्‌ । 

३--पहसत्र निष्पन्नानि पद्मानि | 

४->महावस्तु भाग रे; प्रष्ठ ११५३ तथा ४४२-४४३ । 
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है। श्रणियों का उल्लेख करते हुए. डाक्टर रमेशचंद्र मजूसदार ने 'कार- 
पोरेट छाइफ इन ऐशेंट इंडिया' मे लिखा है कि ये १८ श्रेणियाँ कौन थीं, 
यह बताना सम्भव नहीं है । यदि डाक्टर मजूमदार ने जम्बूद्वीपप्रशि देखी 
होती तो उनकी कठिनाई दूर हो गयी होती । कहीं एक साथ श्रेणियों का 
उल्लेख न पा सकने के कारण श्री मजूसदार ने अपनी पुस्तक में विभिन्‍न 
स्थलों से एवं सगणहीत श्रेणियों की एक स्वतंत्र तालिका दो है। हम वह 
तालिका नीचे दे रहे है | ( साथ ही कोष्ठ में उनका संदर्भ भी दिया है ) 


१ छकड़ी पर काम करने वाले ( जातक ६, पृष्ठ ४२७ ), २ धातुओं 
का काम करने वाले ( वही ), ३ पत्थर का करने वाले, ४ चमड़े का 
काम करने वाले (वही), ५ हाथी दाँत पर काम करने वाले ६ आदेयात्रिक 
( नासिक-इ स्कृष्शन, ल्यूडस, ११३७ ), ७ वासकार ( जुन्नार- स्क्ृप्शन 
ल्यूडम ११६५), ८ कसकार ( वही ) ९ जोहरी, १० जुलादे ( ना० इ० 
११३३ ), ११ कुम्हार (ना० इ० ११३७ ), १२ तेली ( वही ), १३ 
टोकरी बनाने वाले, १४ रंगरेज, १५ चित्रकार ( जातक ६, ४० ४२७ ) 
१६ धान्रिक ( जु० इ०, ११८० ), १७ कृषक ( गौतम-घर्मसूत्र ९, 
२१ ), १८ मछवाहे, १९ पश्चु वध करने वाले २० नाई २१ माली 


१--मूंगपक्ख जातक । जातक के हिन्दी-अनुवाद, भाग ६, पृष्ठ २४ 
में भ्दंत आनंद कोसल्यापन ने सेणी का अर्थ ससेना' कर दिया है । यह 
उनकी भूल है। बंगला-अनुवाद ठीक है उसमे वर्ण तथा श्रेणी ठीक रूप में 
लिखा है (देखिये जातक का बंगछा अनुवाद, भाग ६, पृष्ठ १४) यह श्रेणी 

वैदिक ग्रंथों में मी आता है। मनुस्म॒ति ( ८-४२ मेघातिथि टीका, 
पृष्ठ ५७८ ) मे एक कार्यापन्ना वणिक' आया है। यह शब्द भ्रीमद्धागवत्‌ 
में ( स्कंध २, अ० ८, इलोक १८ गीताप्रेस संस्करण भाग १, पृष्ठ १८३ ) 
तथा रामायण ( माग १, २-२६-१४ प्रष्ठ १२२ ) मैं भी आया है। 

२--कार्पोरेट छाइफ इन ऐशेंट इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १८ 


६३० तीर्थंकर महावीर 


( जातक ३, ४०५ ), २२ जहाजी ( जातक ४, १३७ ), २३ टोर चराने 
वाले ( गौ० घ० सू० ९, २१ ), २४ साथवाह् ( बही, जातक १, ३६८; 
जातक २, २९५ ), २५ डाकू ( जातक रे, रे८८; ४, ४३० ), २६ जंगल 
में नियुक्त रक्षक ( जातक २, रे३५ ), २७ कर्ज देने वाले ( गौ० घ० 
शा० २१ तथा रीसडेविस की बुद्धिस्ट इण्डिया पृष्ठ ९० ) 

श्रेणिक का नाम श्रेणी का अधिपति होने से ही 'श्रेणिक' पड़ा, यह 
बात अब बौद्ध-सूत्रो से मी प्रमाणित है। विनयपिटक के गिलगिट्-मास्कृप्र 
मैं आता है ;-- 

स॒पित्राष्टादशछु श्रेणीष्ववतारितः | अतो5स्य श्रेए्यो बिस्बि- 
सार इति ख्यातः ।* 

पडिक्शनरी आब पाली प्रापर नेम्स' में उसके श्रेणिक नाम पड़ने के 
दो कारण दिये है 

महतीया सेनाय समन्‍नागोतत्त वा सेनिय गोत्त ता वा 

(१) या तो महदती सेना होने से उसका नाम सेनिय पड़ा (२) या 
सेनिय गोत्र का होने से वह श्रेणिक कहलाता था। 

जैन ग्रंथों मे उसका दूसरा नाम मंमासार मिल्ता है। इसका कारण 
स्पष्ट करते हुए, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में कहा गया है कि श्रे णिक जन्म 
छोटा था तो एक बार राजमहल में आग लगी | श्रेणिक उस समय भा 
लेकर भागा | तब से उसे मंभासार कहा जाने लगा | 

मेभा बाजे के ही कारण उसका नाम भंभासार पड़ा, इसका उल्लेख 





१--इण्डियन हिस्टारिकल क्काटर्लों, वाल्यूम १४, अंक २, जून 
१९३८, पृष्ठ ४१५ 


२--डिक्शनरी आव पाछी प्रापर नेम्स, माग २, पृष्ठ २८९ तथा 
१२८४ 


३--निषष्टिशाल्ाका पुरुषच रित्र, पर्व १०, सगे ६, शछोक १०९-११२ 
पत्र ७४।२ से ७५।१ तक 


भक्त राजे ६३१ 


उपदेशमाला सटीक, ऋषिमंडलप्रकरणो, श्री भरतैश्वर-बाहुबलि वृत्ति, 
आवश्यकचूर्णि आदि ग्रंथों में थोड़े देर-फेर से है। 

'भैमा! शब्द पर टीका करते हुए अभिधान-चिंतामणि को टीका में 
लिखा है-- 

भंभा जय ढक्केव समारमस्य भम्मासारः 

और “भा? शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए भगवतीसूत्र में 
आया है :-- 

१--भम्भा भेरीति 

२--भंभा-ढक्का, भेरी'ति महाढकका 

देशीनाम माला मे 

ध्रस्प्रा भेरी 

लिखा है और उसकी टीका में 

अ्रस्मा तुर्ये विशेष 

लिखा है। शब्दार्थ-चितामणि में भेरी का अधिक अच्छा स्पष्टी 
करण है :-- 

वितस्ति अयदीर्घाताप्ननिर्मिता चर्मच्छुन्ना 


१--उपदेशमाल्य सटीक, पत्र ३३४ 

२---ऋषिमंडल प्रकरण, पत्र १४३-२ 

३--शभ्रीभर तेश्वर बाहुबलिब्ृत्ति, प्रथम विभाग पत्र २२-२ 
४--आवश्यकचूर्णि उत्तराद्ध पत्र १५८ 
५---अभिधान-चिंतामणि, कांड ३, इलोक ३७६, पृष्ठ २८५ 
६---अभिधान राजेद्ध, भाग ५, पृष्ठ १३३९ 
७---भगवतीसू त्र सटीक शतक ५, उद्देशा ४, पत्र २१७ 
८--देशी नाम माछा बे ६, इलोक १०० 


९--बही 


६३२ तीर्थंकर महावोर 


चतुिशत्यंगुलबदनद्॒याभेरोति कांश्चत्‌ । अन्‍्तस्तन्त्रीका 
ढक का सेरोति स्वामी ॥* 

उसका नाम भंभा के ही कारण मंमासार पड़ा, इसका उल्लेख स्थानांग 
की टीका में भी है :-- 

धंभा' क्ति दक्तका सा सारो यस्य स मंभासार:'* 


और, उपदेशमाला सटीक में भी ऐसा ही आता है 


सेणिय कुमरेण पुणो जयढकका कडिढया पविखिऊणणं । 
पिऊण तुट्ठे णतओ, मणिओ सो मंभासारो ॥ 


ऐसा उल्लेख आवश्यकचूर्णि उत्तराद्ध पत्र १५८-२ में भी है । 


दलसुख मालवणिया ने स्थानांग-समवायांग के गुजराती-अनुवाद में 
बिम्बिसार* छिसा है। पर, श्रेणिक का यह नाम किसी जैन-अन्थ में नहीं 
मिलता | अपनी उसी टिप्पणी मै उन्होंने (मिंसिसार” नाम दिया है। 
पाइअसहमहण्णवों में 'भंभसार', 'मिंमिसार' और 'मिमसार" तीन 
शब्द आये हैं | पर ये सब्र अशुद्ध हैं। हमने ऊपर कितने ही प्रमाण दिये 
हैं, जिनसे स्पष्ट है कि 'भंभा? दाब्द तो है, पर 'मिंभ', 'मिमि', आदि 

?--शब्दाथचिंतामणि, भाग ३, पृष्ठ ४६६ 

२---ख्ानांग सटीक उत्तराद्ध पत्र ४६१-१ 

३--उपदेशमाला पत्र २३४-१ 

४--खानांग-समवायांग ( गुजराती ), पृष्ठ ७४० 

५--बही 

६--पाइअसहमहण्णवो प्रष्ठ ७९४ 

७--बही, पृष्ठ ८०७ 


८--चही पृष्ठ ८०७ 


भक्त राजे ६३३ 


शब्द ही नहीं हैं। रतनचन्द्रजी ने 'अर्धभागधी कोष! में भंभसार शब्द 
दिया है | वह भी अशुद्ध है। 

बौद्-प्रन्थों में श्रेणिक का दूसरा नाम बविबिसार मिलता है। इसका 
कारण बताते हुए लिखा है कि सोने सरीखा रंग होने से 'उसे बिंबिसार 
कहा जाता था। तिब्बती-ग्रन्थों मे आता है कि श्रेणिक की माँ का नाम 
(ब्रेम्बि! था | अतः उसे बिम्बिसार कहा जाने लगा । 

इन नामों के अतिरिक्त हिन्दू पुराणों में उसके कुछ अन्य नाम विधि- 
सार, विध्यसेन तथा सुविंदु भी मिलते हैं । 

माता-पिता 

जैन ग्रन्थों में श्रेणिक के पिता का नाम प्रसेनजित बतलाया गया है [* 
दिगम्बरों के उत्तरपुराण में आता है :-- 


१---अद्ध मागधी कोष, वाल्यूम ४, पृष्ठ ४ 
२--बिम्बि ति सुव्णाण सार सुवण्ण सद्दिस वर्णताय 
--पाली इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ ११० 
३--महिष्यां बिम्बास्तनयः अतो अस्य बिम्बिसार इति नाम कार्य 
--इंडियन हिस्टारिकल क्वाटली, वाल्यूम १४, अंक २, पृष्ठ ४१३ 
४--श्रमद्धागवत, सानुवाद स्कथघ १२, अध्याय १, पएृष्ट ९०३ 
( गोरखपुर ) 
५--भारतवष का इतिहास--भगवदत्त-लिखित पृष्ठ २५२ 
६---वही 
७--पुहईस पसेणइ णो, तशुबभवों सेशिओ आसि 
--उपदेश माला सटीक, पत्र ३३३ 


इसके अतिरिक्त यह उल्लेख आवश्यकचूणि, उत्तराद्ध पत्र १५८, 
आकयक हारिभद्रीय वृत्ति पत्र ६७१-१, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०, 
सर्ग ६, इलोक १, पत्र ७१-१, ऋषिमंडलप्रकरण पत्र १४३-१ मरतेश्वर 
बाहुबलि चरित्र, प्रथम विभाग, पत्र २१-१ भादि ग्रन्थों में मी आया है। 


६३७ तीरथेंकर मदावोर 


सुनुः कुणिकभूपस्य शरमत्यां त्वमभूरसो । 
अथान्यदा पिता ते<सो मत्पुञ्रेषु भवेत्पतिः ॥ 


--- * 'और यहाँ राजा कुणिक की श्रीमती रानी से तू श्रेणिक नाम का 
पुत्र हुआ है ।* दिगम्बर-पुराण का यह उल्लेख सर्वथा अशुद्ध और इति- 
हास-विरुद्ध है| कुणिक श्रेणिक का पुत्र था न कि, बाप ! 

पर, दिगम्बर-शासतत्र और ग्ंथो में मी मतिवैभिन्य है। दरिप्रेणाचाये 


के वृहत्कथा-कोष मेँ श्रेणिक के पिता का नाम उपश्रणिक और उसकी माता 
का नाम प्रभा लिखा है |" 


अन्य ग्रन्थों मे श्रेणिक के पिता के विभिन्‍न नाम मिलते है-मद्दीयों 
( भद्दीय बोधिस ), महापद्म, हेमजित, क्षेत्रोजा, क्षेत्पोजा । 


गिलिट मांस्क्ृप्ट में श्रेणिक के पिता का नाम महापन्म लिखा है। 


श्रेणिक के पिता का क्‍या नाम था, इस सम्बन्ध में अन्य भर्मग्रन्थों 
में तो मतभेद है, पर ब्वेताम्बर ग्रन्थ सबंथा एक मत से उसका नाम प्रसेन- 
जित ही बताते हैं । 





१--त्तरपुराण, चतुःसप्ततितमं पर्व, इलोक ४१८, पृष्ठ ४७१ | 
२--तथास्ति मगधे देशे पुरं राजगृह्ं परम । 

तत्रोपश्ने शिको राजा तद्भार्या सुप्रभा प्रभा ॥१॥ 

तथोरन्योन्यसंप्री तिसंलग्नमन सोरभूत्‌ । 

तनयः अर णिको नाम सम्यकत्व कुतभूषणः ॥ 

--इहत्कथाकोष, श्रेणिक कथानकम, पृष्ठ ७८. 
३--पोलिटिकल हिस्ट्री आव ऐशेंट इंडिया, ( ५-वाँ संस्करण ) 
पूछ २०५, 

४--इंडियन हिस्टरिकल काली, खंड १४, अंक २, पृष्ठ ४१३। 


भक्त राजे द्इश 


उनके सम्बन्ध में भरतेश्वर-बाहुबली-बृत्ति में आता है :--- 

ततन्न तस्य राशो राज्ञीनां शतमभूत | ताखां मुख्या कलावती ।' 

--अर्थात्‌ उस राजा को १०० रानियों थीं | जिनमें कछावती मुख्य 
थी | और, उपदेशमाला सटीक मे श्रे णिक की माँ का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :--- 


सिरिवीर सामिणो अग्गभूमिभूयंमि रायगिह नयरे। 
आसि पसेणइ राया, देवी से धारिणी नाम ॥१॥ 
तग्गब्भसंभवों दृब्भखुब्भखुब्भरजसोउभिराम गुणो। 
पुहईसपसेणइणो तणुब्भवो सेणिओ असि ॥२॥ 
इस गाथा से पता चलता है कि श्रेणिक की माता का नाम 
धारिणी था । 
और, प्रसेनजित के धर्म के संबंध में त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र मैं 
आता है। 
श्रीमत्पाश्वजिनाधीश शासनांभोजषटपदः 
सम्यग्दशेन पुण्यात्मा सो<णुवतघरो5भचत्‌ | 
--श्रीपाश्वनाथ प्रभु के शासन-रूप कमर में भश्रमर के समान 
सयम्कदशन से पुण्य हो वे अणुब्रतधारी थे । 
राजधानी 
जैन ग्रन्थों में आता है कि मगध की प्राचीन राजघानी कुशाग्रपुर 


१--भरतेश्वर बाहुबली बृत्ति, प्रथम विभाग, पृष्ठ २१-१ | 

२---उपदेश माल सटीक, पत्र रे३३ | 

३--त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, इलोक ८,, 
पत्र ७१-१३ 
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थी |* कुशाग्रपुर का उल्लेख मंजुश्रीमूलकल्प' (बौद्ध-अन्थ ) और 
हेनसांग के यात्रा-ंथ में भी आया है । 

जैन-अंथों मे उल्लेख मिलता है कि आग लगने से कुशाग्रपुर भस्म 
हो जाने के बाद उससे एक कोस की दूरी पर राजयह बसी ( उसका नाम 
राजयह क्यों पड़ा इसका कारण बताते हुए हेमचन्धराचाय ने लिखा है कि 
पीछे छोग परस्पर पूछते कि कहाँ जा रहे है ! तो उत्तर मिलता राजगह 
( राजा के घर ) जा रहा हूँ | इस प्रकार प्रसेनजित राजा ने वहाँ राजगह- 
नामक नगर बसाया | यह राजगह बौद्ध-अंथों में बुद्धकाल के ६ प्रमुख 


१--तत्थ कुसग्गपुरं जातं, तंसि य काले पसेणह राया 
--आवश्यक चूर्णि, उत्तराघे, पत्र १५८ 
कु शाग्रीयमतिरभूत प्रसेनजिदिलापतिः 
--त्रिषष्टिशलाकापु रुषचरित्र पर्व १०, सर्ग ६, पत्र ७१-१ 
इसी प्रकार का उल्लेख ऋषिमंडलप्र करण पत्र १४३-१, आदि 
ग्रन्थों मैं भी है । 
२--ऐन इम्पीरियछ हिस्द्री आव इंडिया, मंजुश्रीमूलकल्प, पृष्ठ १७ 
३--आन युवान्‌ च्वाड ट्रेवेल्स इन इंडिया! ( वाटस कृत अनुवाद 
भाग २, एष्ट १६२ 
४--६ ति तत्याज नगर तद्ाजा सपरिच्छुदः । 
क्रोशेनेकेन च ततः शिविरं स स्यवेशयत ॥ ११५ ॥ 
--+निषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, प० १०, स० ६, पत्र ७५-१ 
६--(अ्र) सब्नरन्तस्तदा चेवं वदन्ति स्स मिश्रो जना: । 
क्कनु यास्य श्र यास्यामी वर्य राजगृहं प्रति ॥ ११६ ॥ 
--तनिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, पत्र ७५-१ 
(आ) कश्नित्‌ पृच्छति यासिक्क ? सो5बग राजगृहं प्रति । 
आगतोउसि कुतश्लान्यः ? सोडबग राजगृद्दादिति ॥२६॥ 
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नगरों मे गिना जाता था । ओर, जैन-अन्थों में इसकी गणना १० प्रमुख 
राजधानियों में की गयी है।' 
मगध की राजधानी के रूप में कई नगरों के बसाये जाने का उल्लेख 
जैन-ग्रंथों मै मिलता है। विविधतीर्थ कल्प मैं जिनप्रमसूरि ने 'वेभारगिरि- 
कल्प मैं उन सब नामों का उल्लेख किया है :--- 
ज्ञितिप्रतिष्ठ चणकपुर-पंभपुराभिधम । 
कुशाप्रपुर सशं च क्रमादाजगृहाहृयम्‌ ॥* 
ऋषिमंडलप्रकरण में अधिक विस्तृत रूप मे इसका उल्लेख 
आया है ;-- 
अतीतकाले भरतत्तेत्र  क्षत्रकुलोद्धवः । 
जितशत्रुरभूद्‌ भूषः, पुरे ज्षितिप्रतिष्ठिते ॥ १॥ 
फालात्‌ तत्पुरवास्तूनां क्षयाद वास्तु विशारदैः। 
पश्यद्धिश्चनकक्तेत्रं दृष्टं फलित-पुष्पितम्‌ ॥ २॥ 
तञआ55सीत्‌ चनकपुरं कालादू कस्तुक्षयात्‌ पुनः । 
वास्तु विद्धिवने रृष्टो, बलिष्ठो चृषभोषन्यदा ॥ हे # 


( पृष्ठ ६३६ की पादटिप्पणि का शेषांश ) 
ततो राजग्रहाख्यं-तत्‌, पुर कालान्तरे 3भवत्‌ । 
हि | 
--ऋषिमण्डल प्रकरण वृत्ति, पत्र १४३-२ 
(है) कहठिं वश्चह् ? आह रायगिहं, कतो एह ? रायगिद्दातो, 
एवं नगरं रायगिहं जात॑। ४ 
--आवश्यक चूणि, उत्तराद्ध, पत्र १९५८ 
..._ ३--डिक्शनरी आब पाली प्रापर नेम्स, भाग २, प्रष्ठ ७२३ 
२--सथानांग सूत्र सटीक ठाणा १०, उ०, सूत्र ७१८ पत्र ४७७-२ 
३--विविध तीर्थकल्प, एष्ठ २२ 
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स जीयते ब्षेनान्येः शरः चषेत्रवशात्‌ ततः | 
तत्नर्षभपुरं न्‍्यस्तमात्मानों बुद्धि मिच्छुमिः ॥ ४ ॥ 
क्रमात्‌ तस्मिननपि चीणे कुशस्तम्बाड्िता55सपदे । 
समस्त वस्तुविस्तार्ण न्यस्तं कुशाप्न पत्तनम्‌ ॥ ५॥ * 


श्रेणिक का परिवार 


पत्नियाँ 

डौद्ध-प्रंथों में भेणिक को ५०० पत्नियाँ बतायी गयी हैं, पर जैन- 
अन्‍्थो में उसकी २५ रानियों के उल्लेख मिलते है। अन्तगडदसाओ में 
उसकी निम्नलिखित रानियो के उल्लेख है :-- 

१ नंदा, २ नंदमई, रे नंदुत्तरा, ४ नंदिसेणिय, ५ मरुय, 5 सुमख्य, 
७ महामस्य, ८ मरुदेवा, ९ भद्दा, १० सुभद्दा, ११ सुजाया, १२ छुमगा, 
१३ भूयदिष्णा । 

--अन्‍्यत्र आता है। 

४--काली, सुकाल्ली, महाकाली, कर्दा, सुकरहा, भद्दाकण्दा, 
चीरकर्द्टा, थ बोधब्वा रामकयद्दा तहेव य | 

पिडसेश करहा नवमो दसमी मद्दासेश करदहा य । 

--अंतगडद्साओ, म० च० मोदी सम्पादित, 





१---ऋषिमण्डल प्रकरण वृत्ति, पत्र १४३-१ 
३--महाबग्गा ८-१-१५ 
३---नंदा तह नंदवई नंदुत्तर नंद्सिणिया ब्रेज । 
मरुय सुमरुय महसरुय सरुदेवा थ अद्वसा ॥ 
भद्दा थ सुभदा य सुजाया सुमणा विस 
भूयदिण्या य बोधध्वा सेशिय भज्जाथ नाम|ईं ॥ 
---अंतगडद्साओ, सत्तमवग्ग, म* च० मोदी-सम्पादित पृ० ५२ 
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उसी ग्रन्थ मैं अन्यत्र उसकी १० अन्य रानियों की चर्चा है :-- 

--£४ काली, १५ सुकाछी, १६ महाकाली, १७ कण्हा, १८ सुकण्हा, 
१९ महाकण्हा, २० वीरक'हा, २१ रामकणप्हा, २२ पिउसेणकण्दा, २३ 
महासेणकण्हा । 

इनके अतिरिक्त श्रेणिक की एक पत्नी वेशाली के राजा चेडग की 
पुत्री चेल्लणा थी। इसका विवाह केसे हुआ इसकी विस्तृत चर्चा आवश्यक 
चूर्णि उत्तराद्ध , जिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र *, उपदेशमाला, आदि कितने 
ही जैन-प्रन्थों में आती है। विवाह के प्रस्ताव पर चेडग ने भ्रेणिक को 
अपने से नीच कुल का कहकर इनकार कर दिया था | इस पर अपने पुत्र 
अभय की सहायता से श्रे णिक ने चेल्लणा को चेटक के महल से निकलवा 
लिया। इसी चेल्लणा का पुत्र कृणिक बाद में राजग़रह की गद्दी पर बैठा । 

निशीथचूर्णि में श्रेणिक की एक पत्नी का नाम अपतगंधा 
आया है।' 


नंदा से श्रेणिक के विवाह का भी बड़ा विस्तृत वर्णन जैन-पंथों में 
मिलता है। जब श्रेणिक मागकर वेन्नायड ( वेण्णातट ) चला गया था तो 
वहीं उसने नदा से जो एक व्यापारी की पुत्री थी, विवाह कर छिया 


१--आवश्यकचूर्णि उत्तराद्ध पत्र १६४-१६६ । 

२---त्रिषष्टिद्लाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, इलोक १८६-२२६। 

३---उपदेशमाल सटीक पत्र र२३८-३४० | 

४--यह 'कृणिक' शब्द 'कृणि! से बना है। आप्टेज संस्कृत-इंग्लिश 
डिक्शनरी, भाग १, पृष्ठ ५८० में 'कूणिकाः अर्थ 'हिटलों' दिया है। 
बचपन में कृणिक की डँँगली में जख्म होने से लोग उसे कूणिक 
कहने लगे | 

५--निशीयचूर्णि सभाष्य, भाग १, पृष्ठ १७। 
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था। वह गर्भवती थी तभी भ्रणिक राजणह वापस छौ आया ।' और, 
बाद में उसके पिता नंदा को राजणह पहुँचा गये। इसी नंदा से अमय- 
कुमार का जन्‍म हुआ जो कालान्तर मे अर णिक का प्रधानमंत्री बना | 


चेरणातट 
यहाँ वेण्णातट का प्रसंग आया है तो उसकी भी पहचान कर लेनी 
चाहिए. | खारवेल के हाथीगुग्फा-शिलालेख में 'कन्दवेंगा” नाम आया है। 


इसके अतिरिक्त मारकंडेय-पुराण मे वेण्या शब्द आया है। उस 
स्थछ पर पादटिप्पणि में पाजियर ने विभिन्‍न पुराणो मे आये इसके नामों 
का डल्लेख करते हुए. लिखा है कि इस नदी का नाम महाभारत वनपव, 
अध्याय ८५, श्लोक १८०-१, भीष्म पर्व अ० ९, ३३५, अनुशासन पर्व 
१६५, ७६४७, हरिवश १६८, ९५०९-११ में आया है। पार्जिटर द्वारा 
दिये गये उपयुक्त प्रसंगो के अतिरिक्त इस नदी का उल्लेख भागवत्त पुराण 
(५, १९, १८ ), बृदत्संहिता ( १४-४ ), योगिनीतंत्र ( २-५ पृष्ठ 
१३९-१४० ) रामायण किष्किधाकाण्ड ४१-९, अग्निपुराण अध्याय ११८ 
आदि अन्धों में आया है। 

१--आवश्यकचूर्णि, पूर्व भाग, पत्र ५४६ | 

२--आर्क्यालजिकल सिरीज आव इंडिया, न्यू इम्पीरियल सिरीज, 
वाल्यूम ५१, लिस्ट आव ऐंशेंट मानूमेट्स' इन द' प्रावित आब बिद्दार 
ऐंड उड़ीसा, मौलवी मुहम्मद हमीद कुरेंशी-लिखित, १९११ ई०, 
पृष्ठ २६५५ | 

प्राचीन भारतवर्ष समीक्षा, आचार्य विजयेन्द्रसूरि लिखित ( अप्रका- 
शित ) पृष्ठ २। 

३--मारकण्डेय पुराण-एफ० ई० पार्जिटर-कृत अनुवाद, १९०४, 
पृष्ठ ३०० | 
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संखपाल-जातक में वर्णित कण्ह पेण्णा नदी भी वस्तुतः वहीं है | 
और, इसी को खारवेल के शिलालेख में कण्हवेण्णा कहा गया है।" कृष्णा 
और वेण्णा दोनों नदियों के मिल जाने के बाद उसकी संयुक्त धारा के 
लिए, कृष्णबेणी तथा कण्णवण्णा, कण्णपेण्णा या कृण्बेणा नाम आया है। 
जैन-अन्थों में जिस रूप मे यह वेण्णा शब्द मिलता है, ठीक उसी रूप में 
वह भागवत-महापुराण मै भी है । 

इस नदी की पहचान पहले महाराष्ट्र के भंडारा जिले म॑ मिलने बाली 
वेण्णा ( वेण गंगा ) से की जाती थीं; पर अब विद्वतूसमाज इस बात पर 
एकमत है कि कण्ण वेण्णा बस्तुतः कृष्णा नदी ही है, जो बम्बई प्रांत 
के सतारा जिले में महाबलेश्वर स्थान के उत्तर खड़ी पहाड़ी के नीचे एक 
मंदिर के कुण्ड के गोमुख से निकली है। और दक्षिण भारत के पठार पर 
से बहती हुई, पूर्वी घाट पार करके बंगाल की खाड़ी मे गिरी है 

खारवेल के शिछालेख मे कृष्णा-बेण्णा के तट पर मूसिक नगर स्थित 
होने का उल्लेख है| कृष्णा की एक सहायक नदी मूसी भी है; जिसके तट 
पर हैदराबाद बसा है4 अतः कल्पना करनी चाहिए. कि मूषिक नगर मूसी 
और कृष्णा के संगम के आस ही पास रहा होगा | 


१--हिस्टारिकल ज्यागरैफी आय एऐंशेंट इंडिया, पृष्ठ १६८ | 
२---द ज्यागरैफिकल डिक्शनरी, नंदछाल द-सम्पादित प्रृष्ठ १०४ | 
रे--भारतीय इतिहास 'की रूपरेखा, भाग २, पृष्ठ ७१७। 
४>-वही, भाग २, पृष्ठ ७१६-७१७ | 
ज्यागरैफिकल डिक्दानरी, पृष्ठ १०४ | 
हिस्टारिकल ज्यागरैफी, पृष्ठ १६८ । 
इपिग्राफिका इंडिका, वाल्यूम २०, संख्या ७, प्रृष्ठ ८२ । 
५--मभारत की नदियों, पृष्ठ १२४ | 
६--हिंस्टारिकल ज्यागरैफी आव इंडिया, पृष्ठ १६८। 

४१ 


र्छर तीर्थंकर महायीर 


वेण्णा की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए, जैन-अन्थो में आता है ४ 

आभीर विसप कण्हाए वेण्णाए' 

“वेण्णायड' वेण्णा के तट पर था, इसका अधिक स्पष्ट उल्लेख मूलदेव 
की कथा से हो जाता है। उसमे आता है किएक सार्थवाह फारस से 
जहाज मे माल भर कर वहाँ आता है। इससे स्पष्ट है कि यह वेण्णातट 
जहाँ सदर में ऋृष्णानदी मिलती है, स्थित रहा होगा ।* मंडित चोर के 
प्रकरण मे भी इस नगर का उल्लेख है।* 

इस नदी का नाम प्राकृत अन्थों से कण्ह वेण्णा आया है। 'कण्ह' से 
संस्कृत रूप 'कृष्ण' तो ठीक हुआ; पर 'वेण्णा? शब्द को संस्कृत रूप देने मे 
सभी ने भूल की है। भागवत मे वह प्राकृत-सरीखा ही 'वेण्णा! छिख 
दिया है"; पर अन्य पुराणों के लिपिकारों ने ण' की प्रकृति पर ध्यान 
दिये बिना ही एक 'ण' लिखकर उसे 'वेणा' बना दिया | पर, “ण' ही ठीक 
है, यह बात शिलालेख, जातक, जैनग्रन्थों और भागवत से सिद्ध है। 
प्राकृत शब्द बण्ण! का संस्कृत रूप वर्ण” होता है, 'कण्ण” का संस्कृत रूप 
“कर्ण! होता है। अतः वेण्णा का संस्कृत रूप वेर्णा होगा वेण्णा नहीं । 

इस कण्हा-वेण्णा का उल्लेख आष्य-अवचूरो सहित पिंडनिय्रुक्ति 
में आया है। 'कण्हा-वेण्णा! पर टीका करते हुए, उसमे उल्लेख आया है:--- 


१--आकश्यक हारिभद्रोय दूत्ति, पत्र ४१२-२ 
२---उत्तराध्ययन नेमिचंद्रसूरि की टीका पत्र ६४-२ 

हिन्दू टेल्स मेयर-लिखित पृष्ठ २१५-२ १६ 
३--बटखंडागम' में पाठ आता है-- 

““"अंध विसयवेशणायलादो पेसिदा.... . . 

इससे भी हमारी कल्पना की पुष्टि हो जाती है। 
४--5त्तराध्ययन नेमिचंद्र की टीका, पत्र ९५-१ 
<--हिस्टारिकल ज्यागरैफी आब एऐंशेंट इंडिया, एृष्ट १६८ 


भक् राजे ६४३ 


अचलपुरप्रत्यासन्ने दे नयोः* 

इस अचलपुर का उल्लेख नन्दिसूज् की स्थविराबलि में भी है।' और, 
ऐसा ही उल्लेख कल्पसूत्र की सुबोधिका टीका में भी है । 

इस आभीर-देश की स्थिति का स्पष्टीकरण बृहत्कथा-कोष में निम्न- 
लिखित रूप मे है :--- 

तथास्ति बसुधासारो दक्षिणा पथ गोचरः । 

आभीर विषयो नाम चन-धानन्‍्य समन्वितः ॥* 

“अर्थात्‌ यह आभीर विषय दक्षिणा पथ में था | 

इनके अतिरिक्त जैन-प्रंथो में भंभास.र को एक और पत्नी का 
नाम आता है--धारिणी | उसका पुत्र मेघकुमार था, जो बाद में 
साधु हो गया ।* 














१--पिंडनियुक्ति भाष्य सहित, पत्र ९२-२ 
२--नन्दिवृत्र, गाथा ३२, पत्र ५१-१ 
३--कल्पसूत्र सुबोधिका टीका, पत्र ५१३ 
४---हरिषेणाचाये-रचित बृहत्कथा कोष, पृष्ठ ३२६ 
<---भ्र--शस्स णं सेणियस्स रकझ्नो घारिणी नाम देवी दहोत्था 
-शाताधमंकथा, प्रथम भाग, पत्र १४-१ 
आ---सत्य य सेणियनामा नरनादों जो दढो5वि सम्मत्ते । 
भिछऋ विप्पडिवन्नो सिरिवीरजिणंद्समएसु ॥४शे॥ 
तस्स य रघ्नो भब्जा घारिणी नामा इमा य कहया वि । 
-+भवमावना, उत्तराद , पत्र ४९० 


ह---अ शिकधारिणयोः सुतो मेघकुमार 
“+कल्पसूज, सुबोधिका टीका, प्रत्र ९५ 


६७७ तीथंकर मद्दावीर 


अभयकुमार 
बौद्ध-प्रन्थों में अभय को उज्जेनी की एक नर्तकी पद्मावती का पुत्र 
बताया गया है |" गिलंगिट-मांस्कृप्ट, भाग ३ में प्रकाशित 'विनयवस्तु' के 
आधार पर डाक्टर जगदीशचन्द्र जेन ने नन्दा और आम्रपाली को एक 
मानने का प्रयास किया है* तथा डाक्टर विमलूचरण ला ने लिखा है कि, 
जैन-अन्थों मे अभय को आम्रपाली का पुत्र बताया गया है।* 
पर, ये सभी धारणाएँ निमूल है। जेन-प्रन्थों मे नन्‍दा का बड़ा 
विस्तृत विवरण है। उसके माँ-बाप का और निवासस्थान का उल्लेख है। 
अतः उनको रहते हुए, किसी तरह की शंका निमू ल है। और, स्थल-स्थल 
पर यह उल्लेख मिलता है कि, वह नदा का पुत्र था। नीचे हम कुछ 
प्रमाण दे रहे हैं:-- 
१--तस्सणं सेशियस्स पुत्ते नंदाए देवीण अक्तए अभय 
नाम॑ कुमारे होत्था 
-जज्ञाताधर्मकथा सटीक, प्रथम विभाग, पत्र १२ 
२--तस्स णं सेणियस्स रन्‍नो नन्‍दाए देविए अत्तए अभय 
नाम॑ कुमारे होत्था 
--निरयावलिका ( गोपाणी-चोकसी-सम्पादित ) पृष्ठ ८ 
३--झछुनन्दा पुत्रमस्त | तस्याभयकुमार इति नाम ददों । 
--भरतेश्वर-बाहुबल-बूत्ति, प्रथम भाग, पत्र ३७-२ 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों पर भी अभय को . नंदा का पुत्र 
बताया गया है ४-- 
१०-डिक्दानरी आव, पाल़ी प्रापर नेम्स, भाग १, पृष्ठ १२७ 
२--लाइफ इन एशेंट इण्डिया, २७९ की पादटिष्पणि.१२ 
, ३->ड्राइन् इन ऑँडेंट इण्डिया, प्रष्ठ २२८ 


भक्त राजे झ्छ् 


१--आवश्यकचूर्णि, प्रथम भाग, पत्र ५४७ 

२---आवश्यक हारिभद्रीय इत्ति, पत्र ४१८-१ 

३--उपडेशमाला सटीक, पत्र ३३५७-२३३६ 

४--कऋषिमंडल प्रकरण बृत्ति, पत्र १४४-१ 

५--तरषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, इलोक १२०- 
१७४३ पत्र ७०-१--७६-१ 

जैन-ग्रन्थो मे जब स्पष्ट लिखा है कि, अभय कुमार की माता श्रेष्ठी- 
पुत्री थी और उसके पिता वेन्नातट के रहने बाले थे, तो फिर उसका 
सम्बंध उजयिनी अथवा वैशाली से जोड़ना वस्तुतः एक बहुत बढ़ी भूल 
है। और, विमल्चरण छाने तो ब्रिछा कुछ सोचे-समझे लिख दिया कि, 
जैन-अ्थों में अमयकुमार को आम्रपाली का पुत्र लिखा है | 


बे यों मे श्रेणिक के पुत्रों का भी बहुत विस्तृत उल्लेख है। 
'अगुत्तरोवाइयसुत्त' में उसके निम्नलिखित १० पुत्रों के नाम आये हैं :- 

१ जाली, २ मयाली, हे उवयाली, ४ पुरिससेण, ५ वारिसेण, 
६ दिहदंत, ७ लद्व॒दत, ८ वेहल्छ, ९ वेहायस, १० अमयकुमार ।' 

इनमे से प्रथम ७ धारिणी के पुत्र थे । हलल्‍्ल और वेहायस चेल्लणा 
के थे और अभयकुमार नंदा के । 





दीहदंते य लट्ठदंते य वेहल्ले वेहायसे अभए इ य कुमार ॥ 
-+अतगडाणुत्तरोववाइयदसाओ (म० चि० मोदी सम्पादित ) पृष्ठ ६६ 
२--नवरं छ धारिणी सुआ---अणुत्त रोववाइयसुत्त । 
--अंतगडाणुत्तरो ववाइयदसाओ ( वही ) पृष्ठ ६८. 
३---दल्‍्ल-वेहायस चेल्लणाए---उपयुक्त ग्रंथ, प्रष्ठ ६८. 
४--अभयस्स नाणत्त॑ रायगिहे नयरे सेणिए राया नंदा देवी 
--वही, पृष्ठ ६८५ 


१७८ तीर्थेंकर महावोर 


उसी अन्य में श्रेणिक के अन्य १३ पुत्र गिनाये गये हैं :-- 

१ दीहसेण, २ महासेण, रे लद्ददंत, ४ गृढ़ुदंत, ५ सुद्धदंत, ६ हृल्ल, 
७ दुम, ८ दुमसेण, ९ महादुमसेण, १० सीह, ११ सीहसेण, १२ महा- 
सिहसेण, १३ पुण्णसेण ।' 

निरमावलिया में श्रेणिक के १० अन्य पुत्रों के नाम दिये हैं :-- 

१--काली रानी से कालीकु मार । 

२---सुकाली रानी से सुकालकुमार । 

३--महाकाली से महाकालकुमार | 

४--कण्हा से कण्हकुमार | 

५---सुकण्हा से सुकण्हकुमार । 

६--महाकण्हा से महाकण्हकुमार । 

७--वीरकण्दा से वीरकण्हकुमार | 

८--रामकण्हा से रामकण्हकुमार । 

९---सेणकण्हा से सेणकण्हकुमार | 

१०-महासेणकण्हा से महासेणकप्हकुमार । 


१---दीहसेणे महासेणे लट्दंते य गृढ़दंते य सुद्धदंते य । 
हलले दुमे दुमसेणे महादुमसेणे य आहिए । 
सीहे य सीहसेणे य महासीहसेण य आहिए । 
पुणण सेणे य बोधब्वे तेरसमे होह अज्मयणे । 
-यही, एप्ट ६६ 
२--तीसेणं कालीए देवीए पुत्ते काले नाम कुमारे होत्था 
--निरमावलिका ( पी० एल० वेद्य-सम्पादित ) पृष्ठ ५ 
३--सुकाली नाम॑ देवी होत्था सुकुमाला। तीसे ण॑ खुकालीए 
देवीए पुत्ते सुकाले नाम॑ कुमारे होत्था'''एवं सेसा हि अद्ठ द्वि भट्ट 
अज़्मयणा नेयव्वा पठससरिसा, नवरं मायाश्रो सरिल नामाओ । 
--निरयावल्या ( वैद्य-सम्पादित ), पृष्ठ ३०. 





भक्त राजे ६४७ 


चेल्लणा से उसे एक पुत्र था कृणिक | जेन-अन्थों मे कूणिक का दुसरा 
नाम अशोकरचंद्र' मिल्ता है। 

इनके अतिरिक्त श्रेणिक के अन्य पुत्र नन्दिषेण का भी उल्लेख जैन- 
ग्रन्थों में है ।* 

श्रेणिक को घारिणी से एक पुत्री भी थी | उसका नाम सोमश्री था । 

आवश्यकचूरणि मे आता है कि श्रेणिक ने अपनी एक पुत्री का 
विवाह राजणद के कृतपुण्यक सेठ से किया था | कृतपुण्यक ने उसके हाथी 
सेचनक का प्राण मगर से बचाया था। 


भरतेद्वर-बाहुचलि सज्झाय में उसकी एक लड़की का नाम मनोरमा 


दिया है।' है 
जैन-अन्थों में उल्लेख मिलता है कि श्रेणिक ने अपने प्रधानमंत्री 


१--असोगवरण चंद उत्ति असोगचंदुसि नाम॑ उसे कतं, तत्थ य 
कुक्कुडपिच्छेणं का्ंगुली से विद्धा सुकुमालिया, साण पाउणति सा 
कुणिगा जाता, तादे से दासा रवेह्िं कत॑ नाम कुशिओत्ति ।--आवश्यक 
चूर्णि, उत्तर भाग, पत्र १६७ 

२-तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ६, झत्लेक ३२०, 
पत्र ८२-१ 

३---राज्ञा निजपुञ््याः सोमश्नी इति नाम कृतम्‌ । 

_कथा-कोष ( जगदी शल्यल शास्त्री-सम्पादित ) धर४्ट ६० कथाकोष- 
टानी-कइृत अनुवाद पृष्ठ ८२ 

४--आवश्यकचूणि-माग १, पत्र ४९८ 

५--प्रतिक्रमणसूत्र प्रवोध टीका, भाग २, ए४ ५५८ तथा ५७३॥। 


द््८ तीथेकर महात्रीर 


अमयकुमार के परामर्श पर अपनी एक कन्या का विवाह मेता्मुनि से 
किया था ।' 

श्रे णिक को एक बहन थी | उसका नाम सेणा था। एक विद्याघर से 
उसका विवाह श्रेणिक ने कर दिया था। विद्याधरों ने उसे मार डाल तो 
उसकी पुत्री श्रे णिक के यहाँ भेज दो गयी । जब वह कन्या युवती हुई तो 
श्रे णिक ने उसका विवाह अमयकुमार से कर दिया । 


श्रेणिक किस धर्म का अवलस्बी था ? 


श्रेणिक किस धर्म का अवल्म्बी था, इस सम्बन्ध में तरह-तरह के 
विवाद प्रायः होते रहते है| बौद्ध-अन्थो में उसे बौद्ध बताया गया है ।* 
दल्सुख मालवणिया ने 'स्थानांग-समवामाग” के गुजराती अनुवाद मे लिस्व 
डालछ्म--“मसुझे लमता है कि पहले श्रेणिक भगवान्‌ महावीर का भक्त रहा 
होगा। पीछे भगवान्‌ बुद्ध का भक्त हो गया होगा। सम्मवतः इसी के 
फल्स्वरूप जैन-कथा-्रन्थों मे उसे नरक में जाने का उल्लेख मिल्ता है।””* 
पर, जैन-अन्थों मे उसका जिस रूप मे उल्लेख मिलता है, उससे डसके 
जैन-आवक होने के सम्बन्ध में किंचित्‌ मात्र गंका नहीं रह जाती | त्रिषष्टि- 
शत्णकापुरुषचरित्र मे उसके पिता के सम्बन्ध मे आता है ! 


१--उपडेश माल्य सटीक, पत्र २७५ । 

भरतेश्वर बाहुबलि बृत्ति, प्रथम भाग, पत्र ६०-२। 

आवश्यक मल्यगिरि-टीका, तृतीय भाग, पत्र ४७८-१। 
आवश्यक ह्यारिभद्रीय टीका, पत्र ३६८-२ 

आवध्यकचूर्णि पूवार्द्ध पत्र ४९४ | 

२--आवश्यकचूणि, उत्तरा्ड, पत्र १६० । 

३--डिक्शनरी आवब पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृष्ठ २८५ । 
४--स्थानांग-समवायांग ( गुजराती ), पृष्ठ ७४१ । 
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श्रीमत्पाश्व॑ जिनाधोशशासनांभोजघरट पद्‌ः । 

सम्यरदर्शन पुण्यात्मा सोषणुबअतचरोष्भवत्‌ ॥ 

इसमे स्पष्ट है कि श्रेणिक का बंश ही जैन आवक था | 

जैन-साहित्य मे उसके उल्लेख की चर्चा से पूर्व बौद्ध-साहित्य मे आये 
उसके प्रसंग का भी उल्हेग्ब कर दूँ । महावस्ग में आता है कि सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध होने के बरांद बुद्ध राजयह आये तो बुद्ध के उपदेश से प्रभावित 
होने के बाद श्रेणिक उनसे बोला 

“पसाहं भनन्‍ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि, धम्मं च, सिक्स 
संघं च । उपासक म॑ भंते भगवा धारेतु”'*'पे० स्वातनाय 
भत्तंसिद्धि भिक्खुसंघेना ति। 





-महावग्ग, पृष्ठ ३७। 
--इसलिए मै भगवान्‌ की शरण लेता हँ--धर्म और मिश्षु-सघ की 
भी । आज से भगवान्‌ मुझे हाथ जोड़ शरण में आया उपासक जानें। 
मिक्षु-सघ सहित कल के लिए मेरा निमत्रण स्वीकार करें| 
-+विनथपिटक ( हिन्दी ), प्रृष्ट ९७। 
इस प्रसग से अधिक-से-अधिक इतना माना जा सकता है कि बीच में 
वह बोद्ध-घर्म की ओर आकइष्ट हुआ था। पर, वह प्रभाव बहुत दिनो तक 
उस पर नहीं रहा, यह बात जैन-प्रसगो से पूर्णतः प्रमाणित हैं। 
उत्तराध्ययन में मंडिकु छ्षि-चैत्य मे अनाथी ऋषि से श्रेणिक के मैट 
होने का उल्लेख आया है। जैन अन्थो में जिसे 'मडिकुक्षि' कहा गया है, - 
उसका उल्लेख बौद्ध-ग्रंथो मे महकुच्छि नाम से किया गया है। मंडि- 
कुक्षि पर टीका करते हुए उत्तराध्ययन से टीकाकार ने लिखा है-- 


१---त्रिपष्टिश लाकापुरुपचरित्र, पर्व १०, सर्य ६, इलोक ८ पत्र 


७१-१ | 
२--राजगहे विहरामि मदृकुच्छिस्मि मिगदाये 
“--दीघनिकाय, भाग २, पृष्ठ ९१ 
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राजगशदे नगराद वहिः क्रीडार्थ मणिडित कुक्षि बने 
--राजेद्धामिधान, भाग ६, पृष्ठ २३े ॥ 
जैन और बौद्ध दोनों सूत्रों से स्पष्ट है कि, यह वन राजणह से कुछ 
दूरी पर था। 

'पमंडि! का संस्कृत रूप मंडित होता है। मंडित का अथथ हुआ-- 
(सजाया हुआ--भूषित ( बृहत्‌ हिन्दी कोष, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ९९१ ) 
और कुक्षि का अर्थ हुआ किसी वस्तु का आन्तरिक भाग ( इण्टीरियर 
आव एनी थिंग आप्टेज संस्कृत-इंग्लिश-डिक्शनरी, भाग १, प्रष्ठ ५७७ ) 
अतः मंडिकुक्षि का अथे हुआ कि जिसके अंदर का भाग रमणीक हो। 

इस मंडिकुक्षि मे श्रेणिक विहार-यात्रा के लिए गया था। इस 
“विदार-यात्रा! की टीका नेमिचन्द्रजी ने इस प्रकार की है :-- 

“विहार यात्रा ' क्रीडार्थश्व वाहनिकादि रूपया” 

जाल कार्पटियर ने स्वसम्पादित उत्तराध्ययन' मैं 'विद्ास््यात्रा' का 
अर्थ “प्लेजर एक्सकरशन”ः अथवा 'हंटिंग एक्सपिडिशन' दिया है। 
पर, उत्तराध्ययन की किसी भी टीका में विहार-यात्रा! का अर्थ 'शिकार- 
यात्रा! नहीं दिया है। ओर, किसी कोष में भी उसका यह अर्थ नहीं 
मिलता । हम यहाँ इसके कुछ प्रमाण दे रहे हैं :-- 

१--बिहार यात्रा--ए प्लेज्र वाक ( महाभारत ) 


१--वण' त्ति वसानि नगर दविप्रकृष्टानि 
--भगवतीसू त्र सटीक भाग १, श० ५, उ० ७, पत्र ४३० 
२--उत्तराध्ययन सटीक पत्र २६८-१ | 
३--उत्तराध्ययन ( अंग्रेजी-खंड ) पृष्ठ ३५ । 
४--मोन्योर-मोन्योर, विलियन्स संस्कृत-इ ग्लिश-डिक्शनरी पृष्ठ 
१००२ ॥। 
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२--बिहार यात्रा--ए प्लेजर बाक 

यदि प्रोफेसर महोदय ने विहार! शब्द पर भी ध्यान दिया होता तो 
उन्हें यह शंका न हो पाती । शब्दार्थ-चिन्तामणि, भाग ४, प्रृष्ठ ४०३ में 
पविहार' का अर्थ दिया है--- 

क्रीडार्थ' पद्धयांसञ्चरणे । परिक्रमे । भ्रमणे। दे 

इनमें प्रोफेसर महोदय ने शिकार कैसे जोड़ लिया यह नहीं कहा जा 
सकता । कार्पेटियर ने हंटिंग' के बाद कोष्ठ में कौटिल्य-अरथशात्र का नाम 
लिखा है। कोटिल्य-अथंशाज्र में १३-वें अधिकार के २ अध्याय में यात्रा 
विहार शब्द आया है। वहाँ उल्लेख है :--- 

यात्रा बिहारे रमते यत्राकी डति वाउम्मसि 

और, जहाँ शिकार का प्रसंग है, वहाँ कौटिल्य अर्थशात््र में 'मगया'' 
शब्द लिखा है | यदि कार्पेटियर ने “चेत्य' शब्द पर ध्यान दिया होता तो 
शिकार-यात्रा की कल्पना ही न उठती । 

डाक्टर याकोत्री ने उसका ठीक अर्थ प्लेजर एक्सकरदान' किया है। 

इस यात्रा में श्रेणिक ने एक वृक्ष के नीचे एक संयमशील साधु को 
देखा । और उनके निकट जाकर 

तस्म पाए उ वन्दिता, काऊण य पयाहिणं | 

नाइद्रमणासन्ने पंजली पडिपुच्छई ॥ 


१---आप्टेज संरुकृत-इ ग्लिश-डिक्शनरी, भाग हे, पृष्ठ १४८५ । 

२---दब्दार्थ चिंतामणि-भाग ४, पृष्ठ ४०३ । 

३--कौटिल्य अथशाज्र , शामाशात्ली-सम्पादित, एष्ट २९९। 

४--बही, एष४्ठ ३२९ | 

५--सेक्रेड बुक्स आव द' इंस्ट, वाल्यूम ४५, पृष्ठ १०० । 

६--उत्तराध्ययन, नेमिचन्द्र की टीका, अध्ययन २०, गाथा ७; 
पत्र २६८-१ | 
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--राजा उनके चरणो की वंदना करके, उनकी प्रदक्षिणः करके न 
अति दूर और न अति निकट रहकर हाथ जोड़कर पूछने लगा | 


इस वन से ही स्पष्ट है कि श्रेणिक जैन-परम्परा से परिचित था । 


अनाथी ऋषि से उसकी जो वार्ता हुईं, उसका विपद वर्णन उत्तरा- 
च्ययन में है। और, उस वार्ता के पश्चात्‌ तो 


एवं थशुणित्ताण सर रायसीहो, 
अणागार सोह परमाए भतक्तिए । 
सभ्रोरोहो'य सपरियणो य, 
घम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥ 


-+इस प्रकार राजाओ में सिंह के समान श्रेणिक राजा अणगार 
सिंह मुनि की स्व॒ति करके परम भक्ति से अपने अंतःपुर के साथ परिजनों 
और भाइयों के साथ निर्मछ चित्त से धमम में अनुरक्त हो गया। 


मडिकुक्षि में श्रेणिक के धर्मानुरक्त होने का उल्लेख डाक्टर राधाकुमुद 
मुखर्जी ने भी किया है, पर उन्होंने लिखा है कि, वहाँ श्रेणिक की भेंट 
आणगार सिंह महावीर स्वामी से हुई थी | उत्तराध्ययन मे उस ऋषि ने 
स्वयं अपना परिचय दिया है :-- 


१--उत्तराध्ययन, नेमिचन्द्र की टीका, अध्ययन २०, पत्र २६७-२ 
-२७३-१ 

२--बही, अध्ययन २०, गाथा ५८ पत्र २७३-१ 

३--( अ ) हिन्दू सिविलाइजेशन, पृष्ठ १८७ 

( आ ) भारतीय विद्यामवन द्वारा प्रकाशित हिस्द्री एँड कलर आव 
द! पीपुछ', खंड २ ( द! एज आव हृम्पीरियछ यूनिटी ) में द' राइज 
आबव मगधन इस्पीरियल्ज्म! पृष्ठ २१ 
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कोसंबो नाम नयरी, पुराण पुरभेयणी । 
तत्थ आसो पिया मज्मं परभ्ूयधणसंचओ ॥ 


--कीशाम्बी-नामा अति प्राचीन नगरी मे प्रभूतसंचय नाम वाले मेरे 
पिता निवास करते थे | 

डाक्टर मुखर्जी ने इस कथन की ओर किचित्‌ मात्र ध्यान नहीं दिया 
अन्यथा उनसे यह भूल न हुई होती । 

अनाथी मुनि के अतिरिक्त श्र णिक पर चेल्लणा का भी प्रभाव कुछ 
कम नहीं पड़ा | वह यावज्जीवन श्रेणिक को जैन-घर्म की ओर आइष्ट 
करती रही । 

इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी से जीवन-पर्यत श्रेणिक का जैसा 
सम्बंध था और जिस रूप में वह महावीर स्वामी के पास जाता था उससे 
भी स्पष्ट है कि उसका धर्म क्‍या है। महावीर स्वामी के सम्पर्क में पहली 
बार आते ही वह अ्ृत्ति सम्यक्‌ दृष्टि आबक बन गया | 

श्रेणिक के बहुत से निम्नलिखित पुत्र जैन-साधु हो गये थे :-- 


१ जाली, २ मयाढी, ३ उबवाली, ४ पुरिससेण, ५ वारिसेण, ६ 
दीहदंत, ७ लद्वदृत, ८ देहल्ऊ, ९ वेहायस, १० अमयकुमार, ११ दीहसेण, 
१२ मदहासेण, १३ गूढ़दंत, १४ सुद्धदत, १५ हल्ल, १६ दुम, १७ दुमसेण 
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१--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका, अध्ययन २०, गाथा १८, पत्र 


२६८-२ 
२--त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र पव॑ १०, सगे ६, इलोक रे७६ 


पत्र ८४२ ४ 
३--अणुत्तरोववाइयदसाओ, - पद्म बग्ग ( मोदी-सम्पादित ) 


पृष्ठ ६५-६९ 
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१८ महादुमसेेण, १९ सीह, २० सीहसेण, २१ महासीहसेण, २२ पुण्णसेण, 
२५ मेह 

इनमें से अधिकांश श्रेणिक के जीवन-काल मे ही उसकी अनुमति 
लेकर साधु हुए। इन पुत्रों के अतिरिक्त उसकी कितनी ही रानियाँ भी 
साध्वी हुई थीं | इससे भी स्पष्ट है कि वह किस घर्म का मानने वाला था। 


जिनेश्वरसूरि-कृत कथाकोष मै उसके सम्बंध मैं आया है 


'ज्ञिण सासणाणुरतो अहेसि' 
आवश्यकचूर्णि पूर्वाद्ध पत्र ४९५ में आता है कि, भ्रेणिक सोने के 
१०८ यव से नित्यप्रति चैत्य की अर्चना करता था। 


श्रेणिक का अंत 

साधारणतः इतिहासकार यही मानते हैं कि कूणिक ने श्रेणिक को , 

मार डाला और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। पर, जैन-प्रन्थों में इससे 
मिन्‍न कथा है। 

जब तक अभयकुमार साधु नहीं हुआ था ओर प्रधानमंत्री था, तब 

तक कूणिक की एक नहीं चली | अमयकुमार के साधु होने के बाद कूणिक 

को खुलकर अपना खेल खेलने का अवसर मिला । उसने काली आदि अपने 


दस भाइयों को यह कहकर मिला लिया कि, यदि मुझे राज्य करने का 
अवसर मिले तो मैं इस राज्य का उचित अंश तुम सभी को बाँट दूँगा । 


१--वही, द्वितीय बग्ग, पृष्ठ ६९-७० 

२---नायाधम्मकहा अध्ययन १ 

३--कथाकोश प्रकरण, प्रृष्ठ १०४ ( सिंधी जैन अं थमाला ) 

४--सेखियस्स अट्टसत॑ सोबणिशियाण जवाण करेति चेतियथअच्ल- 
खितानिमि्त 


भक्त राजे द्श्ड्‌ 


दरसों भाई राज्य के छोम में आ गये ! कृणिक ने श्रेणिक को बंदी बना 
कर पिंजरे में डाठ दिया और स्वयं अपना राज्याभिष्ेक करके गद्दी 
पर बैठ गया । 

कूणिक ने अपने पिता को भोजनादि का नाना प्रकार से कष्ट दिया; 
पर चेल्लणा सदा अपने पति की सेवा में लीन रही और छिपा कर भ्रेणिक 
को भोजनादि पहुँचाती रही । 

एक दिन अपने पुत्र-स्नेह का ध्यान करके कूणिक ने अपनी माँ से 
पूछा--“क्या और कोई अपने पुत्र को इतना स्नेह करता है?” इस पर 
माता ने कहा-- पुत्र, तुम्हारे पिता क्या तुम्हें कुछ कम स्नेह करते थे ? 
चचपन में तुम्हारी उँगली में त्र० था। उससे तुम्हें पीड़ा होती थी। 
तुम्हारी पीड़ा नष्ट करने के लिए, तुम्हारे पिता तुम्हारी ज्रण वाली डेंगली 
मुख मे रखकर चूसते थे | इससे तुम्हें सुख होता था [” 

माता द्वारा स्वपितृस्नेह की कथा सुनकर, कूणिक को अपने किये का 
पश्चाताप होने लगा और कुराँट लेकर अपने पिता का पिंजरा तोड़ने चल्य । 

श्रेणिक ने कूणिक को कुराँट लेकर आता देखकर समझा कि इस दुष्ट 
ने अब तक मुझे नाना कष्ट दिये । अब न जाने क्‍या कष्ट देने आ रहा है। 
इस विचार से भ्रेणिक ने तालपुट' विष खाकर आत्महत्या कर ली ।* 

जब कृणिक पिता के पास पहुँचा तो उसे पिता का निर्जीव शरीर 
मिला | इस पर कूणिक बहुत दुःखी हुआ । पिता के निधन पर कूणिक 

१--ताल्मात्र ब्यापत्ति करे उपविषे 

राजेन्द्राभिधान, भाग ४, पृष्ठ २२२९ 

तालपुट बिषं सद्योघातित्वेन 

--3त्तराध्यन, अ० १६, गा० १६, नेमिचन्द्र की टीका 
पत्र २२४-१ 

२--आवश्यकचूणि, उत्तराद्ध , पत्र १७२ 


ध्श्द् तीर्थंकर मद्दावोर 


को दुखी होने का उल्लेख एक बौद्ध-प्रन्थ मंजुश्रीमूलकल्प में भी 
मिलता है।' 

यदि कूणिक ने स्वयं हत्या की होती तो उसे इस प्रकार विलाप करने 
का कोई कारण नहीं था। इसी आत्मग्वनि के कारण कृणिक ने अपनी 
राजधानी राजणह से बदल कर चम्पा कर ली थी। 


श्रेणिक की मृत्युकी कथा बड़े विस्तार से निरयावलिकासूत्र में 
आती है। 

यह श्रेणिक मर कर नरक गया ओर अगली चोवीसी में प्रथम 
तीर्थंकर होगा । इस सम्बंधी स्वयं भगवान्‌ महावीर ने सूचना दी थी 
( देखिए, प्रष्ठ ५१-५२ ) । नरक जाने का कारण स्पष्ट करते हुए. देवविजय 
गणि-रचित पाण्डवचरित्र ( पृष्ठ १४७ ) में पाठ आता है-- 

मांसात्‌ श्रेणिकभूपतिश्ब नरके चोर्याद्‌ विनष्टा न के ! 


तद्रप ही उल्लेख यृक्तमुक्ताबलि में भी है। हम उसका पाठ परष्ठ १५४ 
पर दे चुके हैं । श्रेणिक का भावी तीर्थड्डर जीवन विस्तार से ठाणागसूत्र 
सटीक ठा० ९, उ० ३ सूत्र ६९३ पत्र ४५८-२--४६८-१ में आया है । 


साल 


पृष्ठ चम्पा -नामक नगर में साह-मामक राजा राज्य करता था। 
उसका भाई महासाल था| वही युवराज पद पर था। इनके पिता का 





१--ऐन इम्पीरियल हिस्द्री आव इंडिया-जयसवालू-सम्पादित, 
मंजुभी मुलकल्प---_ भूमिका प्रृष्ठ ५ ), श्ठोक १४०-१४५ पृष्ठ ११ 
२--आक्श्यकचूर्णि, उत्तराद , पत्र १७२ 

३--यह पृष्ठचम्पा भी चम्पा के निकट ही थी | 


भक्त राजे ६४५७ 


नाम प्रसन्नचन्द्र था। उन दोनों भाइयों को यशोमति-नामक बहन थी | 


उसके पति का नाम पिठर था। यशोमति को एक पुत्र था, उसका नाम 
गागलि था । 


एक बार महावीर स्वामी विहार करते हुए. पृष्ठ चम्पा आये। उनके 
आने का समाचार सुनकर सार ओर महासाल सपरिवार भगवान्‌ की 
बंदना करने गये | 

भगवान्‌ ने अपनी धर्मदेशना में कहाः-- 


“है भव्य प्राणियों ! इस ससार में मनुष्य-भव के बिना धर्म-साधन 
की सामग्री मिलना अत्यन्त कठिन है। मिथ्यात्व अविरति आदि धर्म का 
प्रबंधक है। 

महा आरंभ नस्क का कारण है। यह संसार जन्म, जरा, मरण आदि 
अनेक दुश्खों से भरा है। क्रोधादिक कषाय संसार-भ्रमण के हेतु-रूप 
है। उन कषायों के त्याग से मोक्ष-प्रास्ति होती है ।” 

धर्मदेशना सुनकर दोनों माई अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये । 

घर आने के पश्चात्‌ साल ने अथने भाई महासालर से कहा--“'हे 
भाई ! भगवान्‌ की देशना सुनकर मुझे वैराग्य हो गया है। मै दीक्षा 
ग्रहण करने जा रहा हूँ । यह राज्य अब तुम सभालो ।”! 

इसे सुनकर महासाल बोला---“भाई ! दुगंति का कारण-रूप यह 
राज्य आप मुझे क्यो सौंप रहे है? मुझे मी वेराग्य हो गया है। मै भी 
आपके साथ दीक्षा ग्रहण करूँ गा। मुझे अपने साथ रखकर दुर्गति से मेरा 
उद्धार करें ।” 


अतः उन दोनों ने अपने भाजे गागलि को राज्य सौंप कर उत्सव 
पूर्वक दीक्षा ग्रहण कर ली और भगवान्‌ के साथ विचरते हुए. उन दोनों 





२--उपदेशपद सटीक गा० ७, पत्र ११६-१ । 
डर 


द५८ तीर्थंकर महावीर 


मुनियों ने ग्यारहों अंगों का अध्ययन किया । कालान्तर में इन दोनो को 
केवलशान हो गया । 


(२ 
सिद्धाथ 
पाटलिषंड-नामक नगर था। उसमे वनषधंड-नामक उद्यान था, जिसमे 
उम्बरदत्त-नामक यक्ष का यक्षायतन था। 
उस नगर मे सिद्धाथ-नामक राजा था | 
जब्र पाटलिषघड-नामक नगर में भगवान्‌ गये तो, सिद्धार्थ भी उनकी 
चंदना करने गया था | 


सेय 


स्थानांग-सूत्र में भगवान्‌ महावीर से दीक्षा लेने वाले ८ राजाओ के 
नाम मिलते हैं; उनमे एक राजा सेय. भी था। इस पर टीका करते हुए 
अभय-देवसूरि ने लिखा हैः--- 


ः. सेये आमलकद्पानगर्याः स्वामी, यस्यां हि सूर्याभों देवः 
सोधर्मात्‌ देव लोकाद्‌ भगवतो महावीरस्य वन्दनार्थभवततार 


१--उत्तराध्ययन सटीक, अध्ययन १० । 

२--विपाकसूज ( पी० एल» वैद्य-सम्पादित ) श्र ० १, अ० ७, 
पृष्ठ ५१। 

३ई--समणेणं भगवता महावीरेणं अटठ रायाणो मुंडे मुंडे भवेत्ता 
आगाराठो अणगारितं पब्वाविता;, तं०--वीरगंय, वीरजसे, संजम एशि- 
ज्जते य रायरिसी । सेय सिवरे उदायणे [ तद्द संखे कासिबदणे ]। 

“स्थानांग सूत्र सटीक, स्थान ८, बूत्र ६२१ पत्र ( उत्तराद्ध ) 
४३०-२ | 


भक्त राजे ४६ 


नाख्य विधि चोपदर्शयामास, यत्र च प्रदेशिराज चरितं सगवता 
प्रत्यपादोति'"*' 


इस राजा का उल्लेख रायपसेणी सुत्त में बड़े विस्तार से आता है। 


एक समय भगवान्‌ अ्मण महावीर आमलकप्पा नगरी में आये । 
डस समय आमलकप्पा नगरी में खान-स्थान पर श्ंगाटक ( सिंघाडग ), 
त्रिक ( तिय ), चतुष्क (चडक ), चत्वर (चच्चर), चतुमुख (चउम्मुह), 
मगठापथ ( महापह ) पर बहुत-से लोग, यह कहते सुने गये कि, हे देवानु - 
प्रियो |! आकाशगत छत्र इत्यादि के साथ सथम और तप से आत्मा को 
भावित करते हुए, भगवान्‌ महावीर यहाँ आये है। भगवत का नाम्गोन्र 
भी कान में पड़ने से महा फल होता है। उनके पास जाने से, उनकी 
चदना करने से, उनके पास जाकर शंकाएं. मिटाने से, पयुपासना-सेवा का 
अवसर मिले तो बडा फल मिलता है। 


भगवान्‌ महावीर के आने का समाचार सुनकर उम्र, उअपुन्न, भोग, 
मोगपुत्र, राजन्य, राजन्यपुत्र, क्षत्रिय, क्षत्रियपुत्र, भठ, भटपुन्न, 
योद्ा, योद्धापुत्र, प्रशस्‍क्ता, लिच्छिवि, लिब्छिविपुत्न, ओर अन्य बहुत से 
मालिक राजा, युवराज, राजमान्य अन्य बहुत से अधिकारी जहाँ भगवान्‌ 
थे वहाँ जाने के लिए, निकल पड़े । 


१--स्थानाग यूत्र सटीक, स्थान ८, सूत्र ६२१ पत्र ४३१-१॥। 
रायपसेणों में आता है । 


[ तत्थ ण॑ श्रामलकप्पाए नयरीए ] सेओ राया [ “*” ] घारिणी 
|| नाम॑ ] देवी! 
पत्र २३०२७ | 


६६० तीर्थेड्वर मद्दादीर 


इसी अवसर पर आमलकप्पा के राजा सेय अपनी रानी धारिणी के 
साथ बंदना करने गया। 

राजा सेय और देवी धारिणी भगवान्‌ की देशना सुनकर अति 
आनंदित हुईं। उन लोगों ने भगवान्‌ की वंदना करके और नमन करके 
कितने ही शंकाओं का समाधान किया और भगवान्‌ के यश का गुणगान 
करते हुए लौटे ।* 

संजय 

काम्पिल्यपुर नगर मे संजय-नामका एक राजा रहता था। एक. 
दिन वह सेना और वाहन आदि से सज्ज होकर शिकार के लिए निकआ 
और घोड़े पर आरूढ़ राजा केसर-नामक उद्यान मे जाकर डरे हुए और 
श्रात मृगों को व्यथित करने लगा । 

उस केसर-उद्यान मे स्वाध्याय ध्यान से युक्त एक अनागार परम 
तपस्वी द्राक्षा और नागवल्‍ली आदि छताओं के मंडप के नीचे घर्मध्यान 
क्र रहा था। उस मुनि के समीप आये मगा को भी राजा ने मारा। 





१--तए णं से सेए राया नयणमाला सहस्सेहिं पेच्छिज्जमाणे 
पेच्छिज्जमाणे जाव सा णं॑ घारिशी देवी जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छृति उवागच्छिता जाव समर भगवं महावीर तिक्खुत्तो 
आयाहिणपयाहिरं करेंति वंदंति णमंसंति सेश्वरायं पुरशो कष्ट, जाब 
विणएरा पश्च लिकडा श्रो पज्ज॒वासंति 
“+रायसेणी, बेचरदास-सम्पादित, यूत्र १०, पत्र ४२ 
२--तएरणं से सेय राया सा धारिणी देवी समणस्स भगवओ 
मद्दावीरस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा णिसम्म हृट्वतुटुठ जाब हियया उद्भाए 
उ्टंति उद्धिता सुश्रक्साए ण॑ भन्‍्ते । निरगन्धे पावयण एवं जासेव 
दिसि पाउब्भूयाओ तामेव दिसि पडिगयाओ | 
“-रायपसेणी बेचरदास-सम्पादित, सूत्र ११, पत्र ४३ 


मक्त राजे दच१ 


घोड़े पर आरूढ़ राजा वहाँ मी आया और उसने जब मरे हुए 
मगो के मिकट हो उस अनागार को ठेखा तो मुनि को देख कर वह 
भग्रग्रस्त हो गया । राजा अविलम्ब घोड़े से उतरा और मुनि के निकट 
जाकर उनकी वंदना करता हुआ क्षमायाचना करने लगा | 

उस अनागार ने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुनि के 
उत्तर न देने से राजा और भी भयग्रस्त हुआ और उसने अपना परिचय 
बताते हुए कहा--“हे भगवन्‌ ! मै संजय-नामका राजा हूँ । आप मुझे 
उत्तर दें; क्योंकि कृषित हुआ अनागार [अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों 
को भस्म कर देता है।” 

राजा के इन वचनो को सुनकर उस मुनि ने कह्दा--''हे पायिव ! 
तुझे अमय है। व्‌ भी अभय देने काला हो । अनित्य जीवलोक में तू 
हिंसा में क्यों आसक्त हो रहा है ! 

“है राजन्‌ ) यह जीवन और रूप जिसमें तू मूछित हो रहा है 
विद्युत्सम्पात के समान अति चंचल है ! परलोक का वुझको बोध मी 
नहीं है| 

“स्त्री-पुत्र-मित्र और बांधव सब जीते के साथी हैं और मरे हुए के 
साथ नहीं जाते | 

“हे पुत्र ! परम दुखी होकर मरे हुए पिता को लोग घर से निकाल 
देते हैं । इसी प्रकार मरे हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई घर से 
निकाल देता है । 

“फिर है राजन उस व्यक्ति द्वारा उपाजित वस्तुओं का दूसरे ही 
लोग उपभोग करते हैं | 

“पनुष्य तो शुम अथवा अश्युम अपने कर्मों से ही संयुक्त परछोक 
में जाता है ।” 

उस अनागार मुन्रि के घमे को सुनकर वह राजा उस अनागार के 


द्द्र तीर्थंकर मद्दाचीर 


पास महान्‌ संवेग और निवंद को प्रास हो गया | और, राज्य को छोड़- 
कर सदंभालि-अनागार के पास जाकर जिन-शासन में दीक्षित हो गया । 

इस प्रकार दीक्षित हो जाने के बाद संजय की एक दिन एक क्षत्रिय- 
साधु मिला और उसने संजय से कहा--““जिस प्रकार तुम्हारा रूप बाहर 
से प्रसन्न दिखता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी प्रसन्न प्रतीत होता है । 
तुम्हारा नाम क्या है ! तुम्हारा गोत्र क्या है? किसलिए माहण ( साधु ) 
हुए हो ! किस प्रकार तुम बुद्धों की परिचयां करते हो * तुम किस प्रकार 
विनयवान कहे जाते हो !” 

इन प्रइनो को सुनकर उसने कहा--''मेरा नाम संजय है और 
मैं गौतम गोत्र का हूँ । गर्दभालि मेरे आचार्य है। वे विद्या और चरित्र 
के पारगामी हैं ।” 

संजय के इस उत्तर को सुन कर उस क्षत्रिय-साधु ने क्रियावाद, 
अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद के सम्बन्ध में संजय को उपदेश 
किया और बताया कि विद्या और चरित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्य 
पराक्रमबाले बुद्ध ज्ञातृपुत्र श्री महावीर स्वामी ने किस प्रकार इन तत्तों को 
प्रकट किया है | 

इस प्रकार उपदेश देते हुए उस क्षत्रिय ने अपनी पूर्बमब की कथा 
बतायी और चक्रवर्तियों की कथाएँ बतायीं। दशारण॑भद्र, नमि, 
करकंडू, द्विमुख, नग्गति (चार प्रत्येक बुद्ध) के प्रसंग कहे कि किस प्रकार 
संयम को पालकर वे मोक्ष गये । 

उस मुनि ने संजय को सिंधु-सोवीर के राजा उद्रायन का भी चरित्र 

सुनाया । 

१--टीका में यहाँ मरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, मघवा चक्रवर्ती, 
सनत्कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ चक्रवर्ती, कुंथुनाथ चक्रवर्ती, अर चक्रवर्ती, 
बे हरिषेण चक्रवर्ती, जय चक्रवर्ती, की विस्तार से कथा 
आती है। 


भर राजे ६६३ 


और, काशिराज (नंदन बल्देव), विजय, महात्रछ आदि के तथा कुछ 
अम्य चरित्र भो संजयब् को बताये । 


काम्पिल्य 


इस काम्पिल्य का उल्लेख जैन-प्रन्थों मे दस राजघानियों में किया 
गया है | 

जम्बूदोके भरहवासे दस रायहाणिश्रो पं० तं०--चंपा १, 
महुरा २, वाणारसी ३, य सावत्थी ४..तदत सातेत ४, हत्थिणा- 
उर ६ कंपिल्‍लं ७, मिहिला ८, कोसंबि ६, रायगिहं 
“ठाणांगसूत्र, ठाणा १०, उद्दे शः ३, सूत्र 5१९, पत्र ४७७-२ 

यह आमये-छेत्र म था और पांचाल की राजघानी थी । विविधतीर्थ- 
कल्प मैं जिनप्रम सूरि ने काम्पिल्य के सम्बन्ध में कहा है :--- 

अत्थि इहेव जंबुद्दीवी दकिखिण भारह खंडे पुन्बदिसाए 
पंचाला नाम जणवश्नो । तत्थ गंगानाम महानई तरंगभंगि- 
पक्खालिज्माण पायारभित्तिर कंपिल्लपुरं नाम नयरं''' 

( पृष्ठ २० ) 

इसी कंपिलपुर का राजा सजय था। इसका भी उल्लेख विविध- 
तार्थकल्प में है :--- 

इत्थ संजयो नाम राया हुत्था। सो अ पारद्धीए गशझोे 
केसरुज्ञाणे मिए हुए पासंति तत्थ गदभालि ऋणगारं पासित्ता 
संबिग्गों पव्चइता खुगई पत्तो। 

इस नगर का नाम संस्कृत ग्रंथों मे काम्पिलठ और बौद्ध-मप्रंथथों में 
कम्पिल्‍्ल मिलता है। रामायण आदिकांड सर्ग ३३ इलोक १०, पृष्ठ ३७ में 
इस नगर को इन्द्र के वासस्थान के समान सुन्दर बताया गया है । महाभारत 





१--उत्तराध्ययन नेमिचन्द्र की टीका सहित, अध्ययन १८, पत्र 
२२८-१--२५९-२ 


च्द्छ तीर्थंकर महावीर 


( आ०, १४८ । ७८ ) में इसे दक्षिण पांचाल की राजधानी कहा गया है 


ओऔर द्वपद को यहाँ का राजा बताया गया है। यहीं द्रौपदी का स्वयंत्रर 
हुआ था। विविघती्थंकल्प में भी इसका उल्लेख है। जातक में उत्तर 
पांचाड में इसकी स्थिति लिखी है! पाणिनी मे भी इस नगर का उल्लेख 
आता है ( पाणिनी कालीन मारतवर्ष, पृष्ठ ८७, संकाशादिगण ४॥२।८० ) 
इसी नगर में १३ वें तीर्थकर विमलनाथ का जन्म हुआ था । इसलिए यह 
जेनों का एक तीथ है। प्रत्येक बुद्ध दुम्मुह भी यहीं का राजा था ( विविध 
तीथ कल्प, पृष्ठ ५० )। 

नंदत्मल दे ने लिखा है कि उत्तरप्रदेश के फरखाबाद जिले मे स्थित 
फगहगढ़ से यह स्थान २८ मील उत्तर-पूब में स्थित है। कायमगंज रेलवे 
स्टेशन से यह केवल ५ मील की दूरी पर स्थित है ( नंदछाल दे छिखित 
ज्यागरैफिकल डिक्दानरी, पृष्ठ ८८, कंनिधम्स ऐड्रोंट ज्यागरैफी, द्वितीय 
संल्करण पृष्ठ ७०४ ) 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी इसी काम्पिल्य का था । 

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विख्यात ज्योतिषाचार्य वाराह मिहिर 
का जन्म इसी नगर में हुआ था। ( विमरूचरण ला वाल्यूम, भाग २, 
पृष्ठ २४० ) 


दृस्तिपाल 
देखिए पृष्ठ २९४-३०१ 


प्र ७0 री + 


स॒क्तिमाला 


सोचचा जाणद करल्लाणं सोचचा जाणइ पावणगं ! 
उभय॑ यि जाणइ सोच्चा, जं छेयं तं॑ं समायरे ॥५॥ 
--दशवैकालिकसूत्र, अ० ७, गा० ८ 
--सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है। सुनकर ही पाफ 
का मार्ग जाना जाता है। दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं। 
बुद्धिमान साघक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने 
को जो श्रेय माल्म हो, उसका आचरण करे | 


सक्ति-माला 


(१) 


जैन-आगमों में स्थक-स्थल पर 'यावत्‌? करके समवसरण में 
भगवान्‌ द्वारा धंकथा कहने का उल्लेख आता है। उस घम- 
कथा का पूरा पाठ ( 'यावत्‌? का वर्णक ) औपपातिक सूत्र सटीक 
( सूत्र ३७ पत्र १४८-१५५ ) में आता है। पाठकों की जानकारी 
के लिए हम यहाँ मूल पाठ और उसका अथ दे रहे हैं । 

भगवान्‌ अपने समवसरण में अद्ध मागधी ( छोकभाषा ) में 
भाषण करते थे और उनकी भाषा की यह विशेषता थी कि जिन- 
की वह भाषा नहीं भी होती, वे भी उसे समझते थे। उसमें सभी 
--चाहे वह आय हो या अनाय--जः सकते थे । 

अस्थि लोए अत्थि अलोए एवं जीवा अजीवा बंधे मोक्खे पुरणे पावे 
आसनये संवरे वेयणा णिज्जरा अ्रिदं ता चक्षवद्दी बलदेवा वासुदेवा नरका 
णेरइया तिरिक्खजोरिशआ्आ तिरिक्‍्खजोशिणशो माया पिथा रिसओ देवा 
देवलोआ सिद्धी सिद्धा परिणशिव्वाणं परिणिब्बुया अ्रत्थि पाणाइवाए 
मुसावाए अदिण्णादाणे मेहुणे परिग्गहे अत्थि कोहे माणे माया लोसे 
जाव मिच्छादं सणसक्ले । अत्थि पाणाइवायवेरमेणे म्ुसावायवेरमाणे 
अदिण्णादाणवेरमणे मेहुणवेरमणे परिग्गहवेरमणे जाबव मिच्छादंसशसल्ल 
विवेगे सब्बं अत्थिभाव॑ अत्थित्ति वयति, सब्बं शत्थिभाव॑ शत्थित्ति वयति, 
सुचिण्ण कम्सा सुचिण्णफला भवंति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफलाः 
भवंति, फुसइ पुण्णपावे, पश्चायंति जीवा, सफले करुलाणपावए । धम्स- 
माहक्‍्खइ---इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे अझुत्तरे केघलए संसुदा 


“द्चद्ट८ तीर्थंकर महाघोर 


पडिपुण्णे णे आऊण सल्लकत्तणें सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे 
शिज्जामग्गे अवितहमविसंधि सब्वदुक्खप्पहीणमग्गे इृहद्धिआ्रा जीवा सि- 
ज्कंति डुज्कंति मुच्चंति परिणिब्वायंति सम्वदुक्खणमंतं करंति। एगच्चा 
पुण एगे भयंतारो पुच्वकम्मावसेसेशं अण्णयरेसु देवलोएसु उववत्तारो 
भवन्ति, महड्डी एसु जाव महासुक्खेसु दूरंगहएसु चिरद्विईएसु, ते णं 
तत्थ देवा भवंति महह्वीए जाव चिरद्विदेआ हारविराइयवच्छा जाव पभ्मास- 
-माणा कप्पोवगा गति कल्लाणा आगमेसिभद्दा जाव पडिख्वा, 
तमाइक्खइ एवं खलु चडहिं ठाणेहिं जीवा णेरइश्नक्षाए फम्म॑ पकरंति, 
गेरहअत्ताए कम्म॑ पकरेसा णेरइसु उववज्जंति, तंजहा-- 
महारंभयाएं,  महापरिगहयाएं, पंचिदियवदेणं,. कुशिमाहारेणं, 
एवं एएणं अभिलावेश तिरिक्वजोणिएसु माहलल्‍्लयाए णिक्षडिक्लाए 
अलिश्वयणेणं उक्‍कंचणचाए वंचणयाए, मखुस्सेसु पगतिभदयाए पगति 
विशीतताए साछुक्कोसयाएं श्रमच्छरियताए, देवेसु सरागसंजमेण संजमासं- 
“जमेणं अकामणिज्जराणु बालतवो कम्मेशं तमाइक्‍्खइ--- 

जह णरगा गस्सेति जे खरगा जा य वेयणा णरए । 

सरीरमाणसाईं दुक्‍्खाई तिरिक्ख जोणीए ॥१॥ 

माझुस्सं च अणिच्चं वाहिजरामरणवेयणा पडरं । 

देवे अर देवलोए देविड्डि देवसोक्‍्खाई ॥२॥ 

णरगं तिरिकक्‍्ख जोशि माशुसभाव॑ च देवलोअं च । 

सिद्दे अ सिद्धवसहिं छुर्ज्ज,बणियं परिकद्देह ॥३॥ 

जह जीवा बज्मंति मुच्चति जह य परिकिलिस्संति । 

जह दुक्‍्खाणं अंत करंति केइ अपडिबद्धा ॥४॥ 

अट्टदुद्ृष्टिय चित्ता जह जीवा दुक्खसागा भुविंति । 

जह वेरग्गमुवगया कम्म समुग्गं विदाडंति ॥५॥ 

जद्दा रागेण कडाणं कम्माणं पावगो फलविवागों । 

जह य परिहदीणकम्मा सिद्धा सिद्धालयभुवेति ॥६॥ 


सुक्ति-माला दर्द 


तमेव धस्म॑ दुबिदं आइहक्खड | तं॑ जहा--अगारधम्स॑ अणगारधम्मं 
च, अशग्ारधम्मो ताव इह खलु सब्बओो सब्वत्ताए मुंडे सचिता अगारातो: 
अणगारियं पवब्वयद सब्घधाओ पाणाइवायाओ वेरमणं मुसावाय० अदिण्णा- 
दाण० सेहुण ० परिग्गह० राईमोयणाउ वेरमर्ण अयमाउसों ! अणगार- 
सामइए धम्मे पराणत्ते, एअस्स धम्मस्स सिक्‍खाएं उवद्ठिए निग्गंथे वा 
निग्गंथी वा विहरमाणे आणाए आराहए भवति । आगारधम्म॑ दुवालस- 
विहं आइक्खइ, ठव॑ जहा--पंच अखुब्वयाईं तिशण्णि गुणवयाह' चअत्तारि 
सिक्खावयाइ पंच. अ्रुब्वयाइं,. तंजहा--थूलाओ . पाणाइह- 
वायाश्रो वेरमणं, थूलाओ मुसावायाओ देरसणं, थूलाओ अदिन्नादा- 
शाओ बवेरमणं, सदारसंतोसे, इृच्छापरिणामे, तिण्णणि गुरब्बयाईं 
तंजहा---अणस्थदं डवे रमणं दिसिब्वयं, उदसोगपरिभोगपरिसाणं चत्तारि 
सिक्खावयाई तंजहा---सामाइश्चं, देसावगासियं,. पोसहोववासे 
असिहिसंयअझस्स विभागे, अपलब्छिमा सारणंतिझा संलेहणा जूसणा- 
राहणा अयमाउसो ! अगार सामइए धघम्में पण्ण से, अगार धम्मस्स 
समिक्‍्खाए उवद्विए समणोदासए समणोवासिश्रा वा विहरमाणे आशणाह 
आराहए भवति । 
-+ओऔपपातिकसूत्र सटीक, सूत्र ३४, पत्र १४८-१५७१ 
लोक है । अलोक है। जीव हे । अजीब है। बंध है । मोक्ष 
है । पुण्य है | पाप है। आश्रव हे। संवर हे। बेदना है। 
निजरा है। अहंन्त हे। चक्रवर्ती है । बलदेब है। वासुदेव है ।' 
नरक है। नारक है । तियंच योनिवारा है। तियंच योनि 
वाली मादा है। माता है। पिता है। ऋषि है । देव है। देव-- 
छोक है। सिद्धि है। सिद्ध है । परिनिवाण है । परिनिषृत्त जीव 
है। १ प्राणातिपात ( हिसा ) है। २ समषावाद है। ३ अदत्तादान 
है। ४ मैथुन दै। ५ परिग्रद हे। ६ क्रोध हे। ७ सान है।. 
८ माया दै। ९ छोभ है। १० प्रेम है। ११ देंष हे। १२ कलूह_ 


च्द्ड० तोर्थड्डर महावीर 


है। १३ असत्य दोषारोपण हे। १४ पेसुण्ण ( पीठ पीछे दोष 
प्रकट करना ) है। १५ परपरिवाद (दूसरे की निन्‍्दा करना) है। 
१६ अरति रति है। १७ माया सषावाद है और १८ मिथ्या दशेन 
इल्य है । प्राणातिपात विर्मण ( अहिसा ) है । सपावाद विरमण 
है। अदत्तादान विरमण है | मेथुन विरमण हे । परिश्रह विरमण 
है यावत्‌ सिथ्यादशेनशल्यविवेक सब ( अस्ति-भाव ) है। 
ब्रत है | सब में नास्ति भाव है | त्रत नहीं है। सत्कर्म अच्छे 
फल वाले होते हैं । दुष्कर्म बुरे फल वाले होते हैं। पुण्य-पाप का 
स्पर्श करता है ( जीव अपने कर्मों से )। जीव अनुभव करता 
है | कल्याण और पाप सफल हैं | घर्म का उपदेश किया--यह 
निथथ-प्रवचन ही सत्य है। यह अनुत्तर ( इससे उत्कृष्ट कोई 
नहीं ) है ( क्‍योंकि ) केवलछज्ञानी द्वारा प्रणीत है । यह सम्यक 
रूप से शुद्ध है| यह परिपूर्ण हे । यह न्याय से बाधा रहित है। 
यह शल्य का कतन करने बाला है। सिद्धि, मुक्ति, निबाण तथा 
ब्राहर निकलने का यह मार्ग है । अवितथ तथा बिना बाधा के 
पूथ और अपर में घटित होने वाला है | सब दुःखों का जिसमे 
अभाव हो, उसका यह माग हे | इसमें स्थित जीव सिद्ध होते है । 
चुद्ध होते हैं, मोचन करते हैं, परिनिर्बाण को प्राप्त करते हैं और 
समस्त दुःखों का अन्त करते हैं | (इस निगंथ-प्रवचन पर विश्वास 
करने वाले) भक्त पुनः एक बार मनुष्य शरीर धारण करते है। 
€ रु रे ५ में 
पूर्व कम के शेष रहने से, अन्यतर देवलछोक में देवता-रूप में उत्पन्न 
होते हैं । महान्‌ सम्पत्ति वाले, यावत्‌ मह्दासुख वाले दूर गये हुए 
चिरकाछ तक स्थित होते हैं । वे तब वहाँ देव होते हैं--महद्धिक 
चाले यावत्‌ चिश्काछ तक स्थित रहने वाले। इनका वक्षध्थल 
हार स्रे सुशोभित रहता है यावत्‌ प्रकाशमान होते हैं । कल्पोपग, 
“कल्याणकारी गति वाले, आगमिष्यद्धद्र, यावत्‌ असाधारण रूप 


सुक्ति-माला ६७१ 


बबाले होते हैं । अधोदृष्टि बाले चार स्थानों से जीव नैेरयिक कम 
को पकड़ता है। नैरयिक का कर्म पकड़कर वह नरक में उत्पन्न 
होता है। सो यह है--१ महा आरम्भ, २ मह्दा परिग्रह, 
३ पंचिन्द्रिय वध ओर ४ मांसाहार । तियच गति में उत्पन्न होने 
के इसी प्रकार चार कारण हैं---१ मायाचरण-कपटाचरण, २ असत्य 
भाषण, ३ भिथ्या प्रशंसा और ४ बंचना । मनुष्य गति में जीव 
इन चार कारणों से उत्पन्न होता हे--९ प्रकृति से भद्र होने से, 
२ प्रकृति से बिनीत होने से, ३२ दयालु होने से ओर ४ अमत्सरी 
होने से । चार कारणो से देवछोक में उत्पन्न होते हैं--१ सराग 
संयम से, २ देशविरति से, ३ अकाम निजरा से और 
४ बाल्तपसे। 

जीव जिस प्रकार नरक गमन करता हे, वहाँ जो नारकी है, 
एवं उन्हें जो वेदना भोगनी पड़ती है, यह सब बतलाया। तियच- 
यानि में जो शारीरिक और मानसिक दुःख होते हैं, यह भी 
( स्पष्ट किया )। 

मानव-पर्याय अनित्य है । व्याधि, जरा, मरण एवं वेदना से 
भरा है | देव और देवछोक देवद्धि और देवसौरूय ( का वर्णन 
“किया ) ॥२॥ 

नरक, तियच योनि, मनुष्य-भाव और देवगति का कथन 
किया। सिद्ध, सिद्धस्थान और षट्जीब निकायों का वर्णन 
किया ॥३॥ 

हक जिस ग्रकार जीव बंधते हैं, बंधन से छूटते हैं, जिस प्रकार 

संकरेशों को भोगते हैं, जिस प्रकार दुःखों का अन्त करते हैं, 
“कितने अप्रतिबद्ध हैं--उनका वर्णन किया ॥४॥ 

आतंध्यान से पीड़ित चित्त वाले प्राणी जीव किस प्रकार 


६२ तीथेड्डर मद्दायीर 


दुःख सागर में डूबते हैं. और बैराग्य से कमराशि नष्ट करते हैं, 
बताया ॥५॥ 


जिस प्रकार राग कृत कर्म पाप फल विपाक प्राप्त करते हैं, 
( उसे कह कर भगवान्‌ ने ) जिस प्रकार परिहीन कम वाले सिद्ध 
सिद्धालय पहुँचते हैं ( कहा ) ॥६॥ 


भगवान्‌ ने धम्म दो प्रकार के बताये--१ अगारधम ( यृहस्थ- 
धर्म ) और २ अणगार धर्म ( साघु-धम )। अणगार-धर्म वही 
पालन करते हैं, जो सब प्रकार से मुंडित हो जाते हैं। प्रत्नजित 
अणगार सब रूप से, प्राणातिपात विरमण, सृषावाद विरमण, 
अदत्तादान विरमण, मेथुन विरमण, परिग्रह विस्मण, रात्रि 
भोजन बविरमण ( स्वीकार करता है ) | हे आयुष्मन्‌ ! अनगार- 
सामायिक धर्म कहता हूँ--इस धर्म अथवा शिक्षा में उपस्थित 
निर्गंथ अथवा निर्गथी आज्ञा का आराधक होता है। 


आगार धम १२ प्रकार का कहा--५ अणुब्रत, ३ गुणत्रत और 
9 शिक्षात्रत । 


पाँच अगुत्रत ये हैं--१ स्थूछ श्राणातिपात विरमण, र स्थूल 
मृषावाद विरमण, ३ स्थूल अदत्तादान विरमण, ४ स्वदार संतोष 
और ५ इच्छा परिमाण तीन गुणब्रत हैं--१ अनरथदंड विरमण, 
२ दिेित विरमण, ३ उपभोग परिभोग-परिमाण । चार शिक्षात्रत 
हे--१ सामायिक, २ देशावकाशिक, ३ पोषधोपवास, ४ अतिथि- 
संविभाग । अपश्चिम मरणांतिक संलेखना, जूसणा ( सेवा ) 
आराधना ( भगवान्‌ ने बताये )। आयुष्मनों ! आगार सामायिक 
धम कहता हूँ। आगार शिक्षा में उपस्थित ( जो ) श्रमणोपासक- 
श्रसण्येपासिका बिचरण करता है बह आराधक होता है । 


सूक्ति-माला दे 


आचाराह्डसत्र सटीक 
(२) 


पहूय एजस्स दुगुल्छशाएं । आयंकदंसी अहियं! ति नज्या ॥ 
जे अज्कत्थं जाणह, से बहिया जाणइ, जे बहिया जञाणइ से अज्कर््थं 
जाणइ, एयं तुल्ल॑ अन्‍्नेसि । इह सन्तिगया दुबिया नावकंखन्ति जीविडं 
“पत्र ६८-२ 
“मनुष्य विविध प्राणों फ्री हिंसा में अपना अनिष्ट देख 
सकने में समर्थ है, ओर वह उसका त्याग करने में समथ है । 
जो मनुप्य अपने दुःख को जानता है, वह बाहर के दुःख 
को भी जानता है, .जो बाहर का दुःख जानता है, वह अपने 
दुःख को भी जानता है । शांति-प्राप्त संयमी ( दूसरे को हिंसा कर 
के ) असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करते । 
(३) 
से वसुम॑ सब्द समण्णागयपण्णाणंणं, 5प्पाणेणं अकरणिफज्ज पादं 
कम्मं णो अरणेसि । 
“पत्र ७१-२ 
--संयमधनी साधक सर्वधा सावधान और सवंप्रकार से 
ज्ञानयुक्त होकर न करने योग्य प्रापकर्मों में यतन न कर । 
(४) 
जे गुणे से झूलद्वाणे, जे मूलद्वाणे ले गुणे । इति से गुणट्टी महता 
परियाबेण बसे पमत्ते, त॑ जहा--साया से, पिया मे, भाया से, भट्टणी मे, 
भज्य से, युत्ता में, धूया मे, सुण्हा से, सहिसयणसंग धसंथुया से, विबि- 
सोवगरण परियट्टण सोयणशच्छायरणं मे इच्चप्थ गटिए लोए वसेपमस्ते ..,..$ 
-पत्र ८९-६९ 
डरे 


६७७ तीर्थंकर मद्दावीर 


--जो शब्दादि विषय हैं, बही संसार के मूल कारण हैं; जो 
संसार के मूलभूत कारण हैं, वे विषय हैं। इसलिए विषयाभिछाषी 
प्राणी प्रमादी बनकर (शारोरिक और मानसिक ) बड़े-बड़े 
दुःखों का अनुभव कर सदा परितप्त रहता दे । मेरी माता, मेरे 
पिता, मेरे भाई, मेरी बहिन, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरी पुत्नबधू, 
मेरे मित्र, मेरे स्वजन, मेरे कुटुम्ब्री, मेरे परिचित, मेरे हाथी- 
घोड़ेमकान आदि साधन, मेरी धन-सम्पत्ति, मेरा खान-पान, 
मेरे वस्र इस प्रकार के अनेक प्रपंचों में फंसा हुआ यह प्राणी 
आमरण प्रमादी बनकर कर्मबन्धन करता रहता है । 

(९) 

इच्चेब॑ समुद्ठिए अहोविहाराए अन्तरं च खलु इमं संपेहाए धीरे 

मुदुत्तमति शो पमायण | वओ अ्रच्चेति जोब्व॒र्स च | 
पत्र ९६-२ 
--इस प्रकार संयम के लिए उद्यत होकर इस अवसर को 


विचार कर धीर पुरुष मुहूर्त मात्र का भी प्रमाद न करे--अबस्था 
बीतती हे, योवन भी । 


(६) 
जाणित्तु दुक्‍्खं पत्तेयं सायं, अणभिककंत व खलु वर्य संपेहाए खरगं 
जाणादि पंडिए । 
“पत्र ९८-२, ९९-९ 
--प्रत्येक प्राणी अपने ही सुख और दुःख का निर्माता है 
और स्वयं ही सुख-दुःख का भोक्ता है। यह जानकर तथा अब 


भी कत्तेव्य और घर्म अनुष्ठान करने की आयु को शेष रही हुई 
जानकर, हे पंडित पुरुष ! अवसर को पहिचानो ! 


सूक्ति-माला द्ज्ः 


(०) 

“से आयबले, से नाइबले, से मिच्त बले, से पिश्ववले, से देवबले, 
से रायबले, से चोरबले, से अतिहिबले, से किविणवले, से समणबले, 
इच्चेहिं. निरूव वरूवेदि कज्जेहिं दंडसमायारं सपेहाएं मया कजाह, 
यावमुक्खुत्ति मन्नमाणें, अदुवा आसंसाण । 

“पत्र १०३-२ 


--शरीरबछ, जातिबल, मित्रत॒छल, परछोकबल, देवबल, 
राजबलछ, चोरबल, अतिथिबल, भिश्लुकबछ, श्रमणबल आदि 
विविध बलो की प्राप्ति के लिए यह अज्ञानी प्राणी विबिध प्रकार 
की हिसक प्रवृत्ति में पड़कर जीवों की हिसा करता है। कई बार 
इन कार्यों से पापों का क्षय होगा अथवा इस छोक और परछोक 
में सुख मिलेगा, इस प्रकार की वासना से भी अकज्ञानीपुरुष 
सावद्य ( पाप ) कम करता है । 


(5) 
से अबुज्कमाणे हओवहए जाईमररां अण्ुपरियट्ठ माणे 
“पत्र १०९-१ 
--अज्ञान जीव राग से ग्रस्त तथा अपयशबंत होकर जन्म- 
मरण में फंसता रहता है । 
(६) 
ततो से एगया रोग समुप्पाया समुप्पजंति 
“पत्र ११३-२ 


--कामभोग से सोगी के असाता वेदनीय के उदय से रोगों 
का प्रादुर्भाव होता है । 


६७ तीर्थंकर मदाघीर 
( १० ) 


आस च छुंद॑ च विगगिच धीरे । तुम चेव तं सल्‍लमाहटटु । 
“पत्र ११४-२ 
--है धीर पुरुषों ! तुम्हें विषय की आशा और लालच से 
दूर रहना चाहिए। तुम स्वयं अपने अंतःकरण में इस काँटे को 
स्थान देकर अपने ही हाथों दुःखी बन रहे हो । 
(११) 
जहा अंतो तहा बाहिं जहा बाहिं तहा अंतो, अंतो अंतो पूतिदेहं 
तराणि पासति पुढोविसवंति पंडिए पडिलेहए । 
पत्र १२४-१ 
--जिस प्रकार शरीर बाहर असार है, उसी प्रकार अंदर से 
असार है। और जिस प्रकार अंदर से असार है, उसी प्रकार 
बाहर से असार है | बुद्धिमान इस शरीर में रहे हुए दुर्गन्धियुक्त 
पदार्थों को और शरीर के अन्दर की अवस्थाओं को देखता है कि 
इनमें से मरादिक निकलते रहते है। यह देखकर पंडित पुरुष 
इसके सच्चे स्वरूप को समझकर इस दरीर का मोह न रखे । 
( १२ ) 
से त॑ सबुज्कमाणे आयाणीय समुद्राय तम्हा पावकम्म नेव कुज्जा 
न करावेज्जा । 
“पत्र १२७-१ 
--पूर्वोक्त वस्तु-स्वरूप को समझकर साधक का यह कत्तंव्य 
है कि न स्वयं पापकर्म कर न कराये । 
( १३ ) 
जे मयाइयमईं जहाइ से चयह ममाहयं, से हु दिद्दपह्दे मुंखी जस्स 


सूक्ति-माला ६७७ 


नत्थि समाइयं, तं परिननाय मेहावी विहा लोग, बंता लोगसननं से 
महम॑ं परिक्‍्कम्सिज्जासि त्ति वेमि ! 
“पत्र १२९-१ 
--जो ममत्त्व बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व का 
त्याग करता है। जिसको समस्‍्तव नहीं है, वही मोक्ष के मारो 
का जानकार मुनि है । ऐसा जाननेवालछा चतुर मुनि छोक-स्वरूप 
को जानकर छोक-संज्ञाओं को दूर कर विवेकबंत होकर विच- 
रता है। 
( १४ 2) 
से मेहावी जे अणुग्घायणस्स खेयन्ने, जे य बन्धपमोक्ख मन्नेसि 
“पत्र १३२-२ 
जो अहिंसा में कुशल है, और जो बंध से मुक्ति प्राप्त 
करने के प्रयास में हे, वह ही सच्चा बुद्धिमान है | 
( १९ ) 
अशेग चित्ते खलु अ्रयं पुरिसे : से केवण अरिहइ पूरइत्तण 
“पत्र १४७२ 
--जगत के छोक की कामना का पार नहीं है। यह तो 
चलनी में पानी भरने के समान है। 
( १६ ) 
पुरिसा ! तुमसेव तुसं--मित्तं, कि बहिया 
मित्तमिच्छुसी ? पुरिसा ! अत्ताणमेत्र 
अभिनिगिज्क एवं दुक्‍्खा परमोक्‍्खसि। 
“पत्र १४२-१ 
--है पुरुष ! तू ही तेरा मित्र है! बाहर क्यों मित्र की 
खोज करता है ? हे पुरुष अपनी आत्मा को ही वश में कर | 
ऐसा करने से तू सब दु:खों से मुक्त होगा । 


ध्ञ्८ तीर्थंकर महावीर 


( १७ ) 
सब्वओ पमत्तस्स भयं, सब्बओ अपमत्तस्स नत्थि भयं । 
ब-्यत्र १६९<-२ 
--प्रमादी को सभी प्रकार का डर रहता है। अप्रमत्तात्मा 
को किसी प्रकार का डर नहीं रहता | 
( *८ 2) 
जे एगं नामे से बहुंनामे, जे बहुँ नामे से एगं नामे 
पत्र १५०-२ 


--जो एक को नमाता है, वह अनेक को नमाता है और 
जो अनेक को नमाता है, वह एक को नमाता है । 
(१६ ) 
पुव्व॑ निकायसम्र पत्तेयं, पुच्छिस्सामि 
हूं भो ! पवाइया कि से साय॑ दुकक्‍ख असाय ? 
समिया पड़िवण्णे यावि एवं वूया-- 
सब्वेसि पाणाणं सब्वेसि भू याणं, सब्वेसि जीवाणं 
सब्वेलि सत्ताणं, असायं अपरिनिव्वाणंमहब्भय॑ं दुक्खं । 
पत्र १६८-१ 
--प्रत्येक दशेन को पहले जानकर में प्रश्न करता हूँ-- हे 
बादियों ! तुम्हें सुख अग्रिय है या दुःख अभ्रिय है ९” यदि तुम 
स्वीकार करते हो कि दुःख अध्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व 
प्राणियों को सबब भूठों को सब जोबों को और सर्व तत्त्वों को 
दुःख मदहाभयंकर अनिष्ट और अशांतिकर है। 
( २० ) 
इमेण चेव जुम्माहि कि ते जुज्मेश वज्काओ जुद़ारिदं खखु 
बुल्कषभ । >+पन्न १६०-२ 


सूक्ति-माला ६ञद 


“है प्राणी ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध कर। बाहरी 
युद्ध करने से क्या मतलब ? दुष्ट आत्मा के समान युद्ध योग्य 
दूसरी वस्तु दुलभ है। 


( २१ 2 
तुमसि नाम सच्चेच ज॑ हृतव्व॑ ति मसनन्‍नसि, 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ अज्जावेयब्यं॑ ति मन्‍नसि । 
तुमंखि नास सच्चेव जं परियावेयत्यं ति मस्नसि 
तुमंसि नाम सच्चेव जं परिधित्तब्व॑ ति मन्‍नसि । 
तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ उद्दवेयब्ब॑ ति मन्‍नसि, 
अंजू चेय पडिबुद्धिजीवी तम्हा न हंता नवि 
घायए अशुसंवेयरमप्पाणेणं ज॑ं हंतव्बं नाभि पत्थए । 
पत्र २०४-१ 


है पुरुष ! जिसे तू मारने की इच्छा करता है, वह तेरे ही 
जैसा सुख-दुःख का अनुभव करनेवाला प्राणी हे; जिस पर 
हुकूमत करने की इच्छा करता हे, विचार कर वह तेरे जैसा ही 
प्राणी है, जिसे दुःख देने का विचार करता है, वह तेरे जैसा ही 
प्राणी है, जिसे अपने वश में रखने की इच्छा करता है, विचार 
कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसके प्राण लेने की इच्छा करता 
है--विचार कर वह तेरे जसा ही प्राणी है। 

सत्पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ, जीवन बिताता है 
और न किसी को मारता है और न किसी का घात करता है । 

जो हिंसा करता है, उसका फछ वैसा ही पीछे भोगना पड़ता 
है, अतः वह किसी भी भाणी की हिंसा करने की कामना न करे । 

| भर ओर >< 


दृद० तीर्थंकर महावीर 
4 च 
सत्रकृतांग ( पी० एल्‌० वेद्य-सम्पादित ) 
( २२ ) 


जमिएं जाती पुढो ज्ञसमा, कम्मेद्द लुप्पंति पारिणों ! 

सयमेव कडेंहि गाहइ, णो तस्स मसुच्चेज्जउपुट्टयं ॥ ७ ॥। 
“पृष्ठ ११ 

--जगत में प्राणी अपने कर्मों से दुःखी होता है । और ( म्व 


कर्मो से ही ) अच्छी दशा प्राप्त करता है। किया हुआ कर्म फल 
दिये बिना प्रथक नहीं होने का | 


( २३ 2) 
शो ॥० नि... 4! शो ५5 छः ७ 
इं वियनपभगेगे किये चरे, जह चि य सुज्िय मासमंतलों । 
जे इह मायातरि मिज्जई, आगन्ता गब्भाष रान्‍्तसों ॥ £ ॥ 
; “9छ १२ 


--भले ही व्यक्ति चिरकाल तक नग्न रहे, भले ही कोई 
मास-मास के अन्तर से भोजन करे, जो माया में लिप्त होता 
है, बह अनन्त बार गर्भवास करता है । 


( २४ ) 
अग्गं वश्णिएहि आहियं, धारेन्ती राइशिया इहं । 
पुत्र परमा सहब्बया, अक्लाया उ सराइभोयणा ॥३॥ 
--३४ १६ 
“दूर देशावर के व्यापारियों द्वारा छाया हुआ रत्न राजा- 
भात्र धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार रात्रि-भोजन त्याग के 
साथ महात्रत कोई विरत्न हो धारण कर सकता है । 


सूक्ति-माला द्द्द्रै 
( २९ ) 


मा पच्छ अ्रप्ताघुता भत्रे, अच्चेही अणुसास अप्पर्ग । 
अहिय च असाहु , सोयई से थराई परिदेवई बहुँ ॥७॥ 
“ प्रृष्ठ १६ 


--परभव में असाधुता न हो, इस विचार से आत्मा को 
विषयों से दूर रखकर अंकुश में रखो । असाघु कर्म के कारण 
तीत्र दुर्गेति में गया हुआ जीव सोच करता है, आक्रन्दन करता 
है और विलाप करता है । 


( २६ 2 
गारं पि य आवले नरें, अणुपुच्ब॑पाणेहि संजए | 
समता सब्वस्थ सुब्वए, देवाण गच्छे सलोग यं ॥१३॥ 
“प्रष्ठ १७ 
- ग्रह में निवास करता हुआ भी जो मनुष्य प्राणियों के प्रति 


यथाशक्ति समभाव रखनेवाला होता है, वह सुत्रती देवताओं के 
लोक में जाता है। 


(२७ ) 


जेहिं काले परिक्न्त न पच्छा परितप्पए। 
ते धीरा अन्धणुसुक्ा, नावकंखन्ति जीवियं ॥४३९॥ 
-४४ २४ 
-जो योग्य समय पर पराक्रम करता है, वह पीछे परितप्त 


नहीं होता । वे धीर पुरुष बंधनों से उन्मुक्त और जीवित में 
आसक्ति बिना होते हैं । 


द्च्धर तोर्थेंकर महायीर 
( र८ ) 


डउद्गेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, साथ च पायं॑ उद॒गं फुसन्ता । 
उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्किंसु पाणा बहवेदरगं सि ॥ १ ४॥ 
+:प्रष्ठ ३९. 
-यदि स्नान से मोक्ष मिलता हो, तो पानी में रहनेवाले 
कितने ही जीब मुक्त हो जायें। 
( २६ ) 
पमाय कम्ममाहंसु, अप्पमाय तहावरं । 
तब्भावादेसओ वा वि, बाल पंडियमेव वा ॥३॥ 
-“प्रष्ठ ४१ 
--ज्लानियों ने प्रमाद को कम और अप्रमाद्‌ को अकर्म कहा 
है। अत: प्रमाद होने से बलबीय और अप्रमाद होने से पंडित 
बीये होता है । 
( ३० ) 
वेराइं कुब्चई वेरी, तश्रो वेरेंहि रजाई । 
पावोवगा य आरंभा, दुक्‍्खफासा य अन्तसो ॥ ७॥ 
-प्र्ठ ४९ 
-जैरी बैर करता है । वह दूसरों के बेर का भागी होता 
है। इस प्रकार बेर से बेर बदुता जाता है। पाप को बढ़ाने वाले 
आरम्भ अन्त में दुःखकारक होते हैं । 
(३१ ) 
नेयाउबं सुयक्‍लायं, उवायाय समीहण। 
भुज्ये भुजों दुह्यया सं, असुदृत्त तहा तह्दा ४११॥ 
--प्रष्ठ ४९ 


सूक्ति-माला श्घ३ 


--बल-वीय॑ पुनः-पुनः दुःखाबास है। प्राणी बलवीय काः 
जैसे-जैसे उपयोग करता है, वेसे-वेसे अशुभ होता है। मोक्ष की 
ओर से जाने वाले मार्ग सम्यक्‌ ज्ञान, दशन और तप हैं। इन्हें 
ग्रहण कर पंडित मुक्ति का उद्योग करे । 


( ३२ ) 
पाणेय णाहइवाएजा, अदिन्न॑ पियणादएण । 
सादिय ण मुसं बूया, एस धम्मे बुसीमओ ॥१६॥ 
-प्ृृष्ठ ४२ 
-आणियों के प्राणों की न हरे, बिना दी हुई कोई भी वस्तु 
न ले, कपटपूर्ण झूठ न बोले--आत्मजयी पुरुषों का यही धम है । 
( ३३ 2) 
कडं ये कम्तमाणं च, आगमिस्स लव पावगं । 
सर्व्च त॑ णाणुजाणन्ति, आयशगुत्ता जिहंदिया ॥२१॥ 
-“ष्ठ ४२ 
--आत्मगुप्त जितेन्द्रिय पुरुष किसी द्वारा किये गये, किये 
जाते हुए तथा किये जाने वाले पाप-कर्म का अनुमोदन नहीं 
करता । 
( ३४ ) 
तेसि पि न तबो सुडो, निक्‍्खन्ता जे महाकुला। 
जं ने बनने वियाणन्ति, न सिलोगं पब्चे जए ॥२४॥ 
+-#ष्ठ ४३ 
--जो कीर्ति आदि को कामना से तप करते हैं, उनका तप 
शुद्ध नहीं है, भले दी उच्च कुछ में प्रश्नज्या हुई हो । जिसे दूसरे: 
न जाने वह सच्चा तप है । तपसवी आत्मश्छाघा न करे । 


द्दछ तीर्थंकर महावीर 
(१२ ) 


अप्पपिण्डासि पाणासि, अ्रप्प॑ भासेज्न सुच्बण । 
खन्‍्ते5भिनिच्वुडे दन्ते, वीतगिद्वी सया जए ॥रश॥ 
-“घ्रष्ठ ७३ 
--सुत्रती पुरुष, अल्प खाये, अल्प पीये, अल्प बोले | वह 
क्षमावान्‌ हो, छोभादि से निवृत्त हो, जितेन्द्रिय हो, ग्रद्धि-रहित- 
अनासक्त हो तथा सदाचार में सदा यत्नवान हो । 
( ३६ 2 
सुस्सूसमाणो उवासेज्ञा, मुप्पन्न सुतवस्सिय । 
वबीरा जे अत्तपन्‍नेसी, घिहमनन्‍्ता जिदन्दिया ॥३३॥ 
-“फष्ठ ४१ 
-- मुमुक्षु छोग प्रन्नायुक्त, तपसवी, पुरुषार्थी, आत्मज्ञान की 
वांछा करने बाले, धृतिमान तथा जितेन्द्रिय गुरु की सदा 
सेवा-सुश्रुषा करते हैं । 
( ३७) 
सीहं जहा खुडुमिंगा चरन्ता, दूरे चरन्ति परिसकमाणा | 
एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, दूरेण पाव॑ परिवज्ञणज़ा ॥२०॥ 
-7 प्रष्ठ ४८ 
--मगादि अटवी में विचरने वाले जीव जैसे सिंह से सदा 
भयभीत रहते हुए दूर में-एकान्त में-चरते हैं, इसी तरह 
मेधावी पुरुष धर्म को विचार कर पाप को दूर ही से छोड़े । 
( डेप ) 
एयं खु नाणिणो सारं, जन्न हिंसह किंचश | 
अहिंसा खमं चेवब, एतावन्त विधारिया ॥१० 
“पृष्ठ ४९ 


खूक्ति-माल्ा द्दर 


“ज्ञानी के ज्ञान का सार यह है कि, वह किसी की हिंसा 
नहीं करता । अहिंसा का सिद्धान्त बस इतना मात्र है । 
( ३६ ) 
जे रक्‍खसा वा जमलोइया वा, जे वा सुरा गधव्दया य काया । 
आगासगार्मी य पुढोसिया जे, पुणो पुणो विप्परिया सुवेति ॥१३॥ 
_+--प्रष्ठ ५३ 
--जो राक्षस हैं, जो यमपुरवासी है, जो देवता हैं, जो 
गंधव हैं, जो आकाशगामी व प्रथ्वीनिवासी हैं, ;वे सब मिथ्या- 
त्वादि कारणां से ही वार-बार भिन्न-भिन्न रूपों में जन्म धारण 
करते है । 
( ४० ) 
जे कोहणे होइ जयद्वभासी, बिशओओखिय जे उ उदीरएज्ा । 
अन्‍न्ये व से दस्डपह गहाय, अविश्लोसिएणु घासइ पावकम्मी ॥६॥ 
पृष्ठ ०५ 
--जो स्वभाव से क्रोधो होता है, जो कठ्ठभाषी होता है, 
जो शान्त हुए कलह को उखाड़ता है, वह अनुपशांत परिणाम 
पगडंडी हक कक र्‌ 
बाला पर चलन वाले अम्घे की तरह घमम्म-मार्ग से 
पतित होता है | 
( ४१ 2 
से हु चकखू मशुस्माण, जे कंखाएं य अ्रन्तए 
अन्तेश खुरो वहुई, चक्क अन्‍न्तेण लोदई ॥१४॥ 


अन्ताणि घधीरा सेवन्ति, तेश अन्यकरा होई। 
+-पृष्ठ ६० 


द्व्प्दे तीर्थंकर महावीर 


--जो आकांक्षाओं का अन्त करता है, वह पुरुष ( जगत के 
लिए ) चह्लुरूप है। छुरा अपने अन्त पर चलता है, चक्र भी 
अपने किनारों पर ही चछता है। धीर पुरुष भी अन्त का ही 
सेवन करते हैं और वे ही ( जोबन-मरण का ) अन्त करने वाले 
होते हैं । 

( ४२ ) 
धम्म कहन्तस्स उ णत्थि दोसो, खन्‍्तस्स दन्तस्स जिहन्दियस्स । 
भासाय दोसे य विवजगस्स, गुणे य भासाय णिसेवगस्स ॥२॥ 
““प्रृष्ठ ११८ 


--धर्म कहने मात्र से दोप नहीं छगता--यदि उसका कथन 
करने वाला क्षांत हो, दांत हो, जितेन्द्रिय हो, वाणी के दोप का 
त्याग करने वाछा हो और वाणी के गुण का सेवन करने वाला हो। 


ठाणांगश्नत्र सटीक 
( ४३ ) 
दोहिं ठाणेहि झणगारे संपन्‍ने अणादीय अणघयरग दीहमदचघं 
चाउरंत ससारकंतारं वीतिवतेज्ञा--तजहा विज्ञाए चेब चरणेण चेण । 

-णठा० ३, उ० १, सूत्र ६३, पत्र ४४-९१ 
--विद्या और चारित्र इन दो वस्तुओं के होने से साधु 

है « 
अनाद और दीघेकालछीन चार गति वाले संसार से तर जाता है। 


( ४४ ) 
अज्स्वसाणनिमित्ते आहारे वेयणापराघाते। 


फासे आणापाण , सत्तविहं भिजए आऊ ॥१७॥ 
“ठा० ७, उ० ३, सूत्र ५६१ पत्र ३६:-२ 


सूक्ति-माला द््ःछ 


--सात प्रकार से आयु का क्षय होता हे--१ ( भयानक ) 
अध्यवसाय से, २ ( दण्ड-छकड़ी-कुशा-चाबुक आदि ) निमित्त से, 
३ ( अधिक ) आहार से, ४ ( शारीरिक ) वेदना से, ५ ( कूएं में 
गिरना ) पराघात से, ६ स्पश ( सॉप-बिच्छी आदि के डंक से ), 
७ शवास-उच्छास ( के निरोध से ) । 


( ४५ ) 
खवविधे पुल्ने प० तं०--अश्नपुन्ने 4, पाणपुणणे २, वत्थपुरणे ३, 
लेणपुरणे ४, सयणपुण्णे <, मणपुणरणे ६, वतिपुरणे ७, कायपुरणे ८, 
नमोक्कारपुण्णे ६ । 
“ठा? ४ खू० ६७६ पत्र ४५००२ 


-5पुण्य ६ कहे गये हैं--१ अन्नपुण्य, २ पानपुण्य, ३ वख्न- 
पुण्य, ४ लेणपुण्य ( आवास ), ५ शयनपुण्य, ६ मनपुण्य ( गुणी- 
जन को देखकर मन में प्रसन्न होना ), ७ बचनपुण्य ( गुणीजन 
के वचन की प्रशंसा करने से प्राप्त पुण्य ), ८ कायपुण्य ( सेवा 
करने से प्राप्त पुण्य ), ९ नमस्कार पुण्य । 


( ४६ 2 


दस विडे दोसे प० तं०--तजातदोसे १, मतिभंगदोसे २, पसत्थार- 

दोसे ३, परिहरण दोसे ७, सलक्खण २, कारण ६, हेउदोसे ७, संका- 
मर ८, निरगह £, वत्युदोसे १० । 

“>+संटीक ठा? १०, उ० ३, सूत्र ७४३ पत्र ४९२-६ 

--दोष दक्ष प्रकार के हैं--१ तज्ञातदोष, २ मतिभंगदोष, 


३ प्रशास्तदोष, ४ परिहरणदोष, ५ श्वलक्षणदोष, $ कारणदोष, 
७ देतुदोष, ८ संक्रामणदोष, ६ निम्रहदोष, १० वस्तुदोष । 


च्च्द्८ तोर्थंकर महावीर 


समवायांगसत्र सटीक 
( ४७ ) 


सत्त भयद्वाणा पन्चत्ता तं जहा--इृहलोगभण, परल्लोगभएु, श्रादाण- 
भए, अकम्हाभए, आजीवभए, मरणभए, अ्सिलोगभए । 
“पत्र १२-२२ 
--भय के सात स्थान कहे गये हैं--१ इस छोक सम्बन्धी- 
भय, २ परलछोक-सम्बन्धी भय, ३ आदान भय, ४ अकस्मात्‌ भय, 
५ आजीविका भय, ६ मरण भय, ७ अकीतति भय | 
( ४८ ) 
इसविद्दे समणधस्मे पन्नत्ते, तं० जहा--खंती, मुत्ती, अजवे, महतवरे, 
लाधवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाएं, बंभचेरवासे । 
5पत्र १६-१ 
--दस प्रकार का साधु-धर्म कहा गया है--१ क्षांति, २ मुक्ति 
( निर्लोभता ), ३ आज व, 2 मार्देव, ५ छाघव, ६ सत्य, ७ संयम, 
८ तप, ९ त्याग, १० ब्रह्मचयेवास । 


भगवतीसत्र सटीक 
( ४६ 2 


( प्र० कह शं भंते ! जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ? ) (3०-) 
गोयमा ! तिहें ठाणेहिं, त॑ जहा--पाणें अह्ृवाएत्ता, मुर्स बराइत्ता, 
तहारुवं समणं वा, माहणं वा, अफासुणरणं, अणेसणिज्जेण, असण-पाण 
खाइम-साइमेण पड़िलामेत्ता, एवं खलु जीवा अरष्पाउयत्ताए कम्सं 
पकरेंति । --भगवतीसूत्र श० ५ छ० ६ 

“द गौतम ! तीन कारणों से जीब अल्पायु कारणभूत कर्म 
पकड़ता हे--१ प्राणों को मार कर, २ सपा बोलकर, ३ तथारूप 


सूक्ति-माला च्ष्प्द 


असमण-अ्राहझण को अप्रासुक, अनेषणीय खान, पान, खादिम तथा 
स्वादिम पदार्थो' का प्रतिछाभ करा कर । 
ज्ञाताधमंकथा ( एन० वी० वैद्य-सम्पादत ) 
( ९० ) 

देवाणुप्पिया ! गंतव्य॑ चिट्धितव्व॑ खिसीयव्य॑ तुयट्टियव्द॑भुंजियब्य 
भासियदवं, एवं उद्माएु उद्याय पाणेहिं भूतेहिं जीवेदि सत्तेहिं संजमेश 
संजमितव्व अस्प्ति च ण॑ अटे णो पमादेयच्वं । -प्ृष्ठ १०३ 

--हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार प्रथ्वी पर युग ( शरीर-अमाण 
मात्र ) मात्र दृष्टि रखकर चलना, :शुद्ध भूमि पर खड़े रहना, 
भूमि का प्रमाजेन करके बैठना, सामायिक आदि का उच्चारण 
करके शरीर की प्रमाजेना करके संस्तारक और उत्तरपट्ट पर 
अपनी भुजा को सिर के नीचे छगा कर बायीं ओर शयन करना, 
वेदनादि के कारण अंगारादिक दोष-रहित भोजन करना, हित, 
मित और मधुर वचन बोलना । इस प्रकार उठ-उठ करके प्रमाद 
और निद्रा को दूर कर बोध प्राप्त करके प्राण, भूत, जीव और 
सत्य-सम्बन्धी संयम के लिए सम्यक्‌ प्रकार से यत्न करना । 


इसमें और प्राणादिक की रक्षा करने में किंचित्‌ मात्र प्रमाद मत 
करना | 


( ५१ ) 
सोइंद्य दुहंत-सणस्स अह एत्तिश्रो हवति दोलो । 
दीविगरुयमसइंतो, वहबंध तित्तिरों पत्तो। “पृष्ठ २०६. 
--ओज्रेन्द्रिय के दुदालपने के कारण इतना दोष द्वोता है कि 
* जैसे पराधीन पिंजरे में पढ़े तीतर के शब्द को न सहन कर 


पाने के कारण, वन में रहने वाले तीतर पक्षी बथ और बंधन को 
डंडे 


६६० तीर्थक्षर महावीर 


प्राप्त होते हैं ( वैसे श्रोत्रेन्द्रिय के आभश्रयी भी बध-बंधन प्राप्त 
करते हैं । ) 


( *२ ) 
चर्बिखदियदुद्दंत-त्तरस्स अद्द एत्तिश्रो भवति दोसो । 
जं॑ जलणम्मि जलंते, पडसि पयंगो अबुद्धिओ 9 
“--प्रृष्ठ २०६ 
--चश्लुरिन्द्रिय के दुद्ुरानतपने से पुरुष में इतना दोष 
होता है कि, जैसे मूल पतंग जछते अग्नि में कूद पड़ते है ( वैसे 
ही वे दुःख प्राप्त करते हैं ) । 
( र३ ) 
घा्िदिय दुद्ंतत्ततास्स अह एत्तिओ हवह दोसो। 
ज॑ओ्रसहि गंधेण बिलाओ निद्धावई उरगो ॥६॥ 
--प्रष्ठ २०६९ 
-जो मनुष्य घाणेन्द्रिय के आधीन ( अनेक प्रकार के सुगंध 
में आसक्त ) होते हैं, (वे उसी प्रकार बंधित द्वोते हैं) जैसे ओषधि 
के गंध के कारण ब्रिछ से निकलने पर सप पकड़ लिया जाता है। 


(२४ ) 
जिर्ब्भिदि य दुदंतत्तणस्स अह एसिश्रो हवह दोसो। 
जं गललग्युक्खितो फुरदइ थल्न विरेल्लिशो मच्छी ॥७॥ 
“अष्ठ २०६ 
--जो जिहन्द्रिय के वश में होता है, वह गले में काँटा छगा 
कर पृथ्वी पर पटको हुई मछछी की तरह तड़पता दे ( और 
मरण पाता है। ) 
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( २ ) 
फा्सिद्यदुदंतत्तजस्स अह एत्तिओ हवह दोसो । 
ज॑ खणह मत्थयं कुंजरस्स लोहंकुसो तिकरोों ॥३०॥ 
--प्ृष्ठ २०६ 
“जो मनुष्य स्पर्शन्द्रिय के वशीभूत द्वोते हैं वे हाथी के 
पे ३३५७ होकर अंकुश से मस्तक पर बिघे जाने की पीड़ा 
मोगते हैं। 


प्रश्न व्याकरण सदीक 
( ९६ ) 


तस्स य नामाणि इमाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा-पाणवह १, 
उम्मूलणा सरीराशो २, श्रवीसंभो ३, हिंसा विहिसा ४७, तहा अश्रकिच्च॑ 
व २, घायणा ६, भारणा य ७, वहणा ८, उद्ददणा ६, तिवायणा थ १० 
आरंससमारंभो ११, आउयकम्मस्सुवदयों भेयणिद्व वणगालणा य संवह- 
गसंग्बैवो १२, मच्चू १३, असंजमो १४७, कडगसहरणं ११, वोरमणं १६, 
परभव संकामकारशो १७, दुग्गतिप्पवाओ १८, पावकीवों य १६, पाव- 
लोभो २०, छव्रिच्छेओ २१, जीवियंत करणो २२, भयंकरो २३, अणकरो 
य २४, वज्जो २९, परितावशअण्हओ २६, विशासो २७, निज्जवणा २८, 
खुंपणा २६, गुणाणं विराहणत्ति ३०, विय तस्स एवमादीणि शाम 
घेज्जाणि होंति तीस पाणवहस्स कुलसस्स कटुयफलदेसगाई । 

' “पत्र ७« 

--पूर्वोक्त स्वरूप वाले उस प्राणबध के नाम गुणों से होने 
बाले तीस होते हैं--१ प्राणबध, २ उन्‍्मूलना शरीरात ( जीब को 
झरीर से अछग करना ); ३ अविश्रम्भ ( अविश्वास का कारण 
दोने से इसे अविश्रम्भ कहते हैं ), ४ हिस्थ-विहिंसा ( जोबों की 
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हिंसा अथवा प्रमादो जीवों से विशेष रूप में होने के कारण इसे 
हिंख-बिहिंसा कहते हैं ), ५ अकृत्य, ६ घातना, ७ मारणा, 
८ बधणा, ९ उपद्रवण, १० त्रिपातना ( मन, वाणी और काया का 
अथवा देह, आयु और इन्द्रिय रूप प्राणों से जीव का पतन कराने 
से इसे “त्रितापना' कहते है ), ११ आरम्भ-समारम्म, १२ आयु: 
--कर्मणउपद्रव, भेदनिष्ठापन गालना तथा संवर्तकसंक्षेप (आयु- 
कर्म का उपद्रव या उसी का भेद या उस आयु का अन्त करना 
और आयु को गाछना, खुटाना, आयु को संक्षेप करना), १३ मृत्यु: 
१४ असंयम, १५ कटक-मदेन, १६ व्युपरमणम ( प्राणों से जीव 
के अलग करने के कारण यह व्युपरमण कहलाता है ), १७ परभ- 
बसंक्रमकारक, १८ दुर्गति प्रपातः, १९ पाप-कोप, २० पाप लोभ, 
२१ छविच्छेद, २२ जीवितान्तकरण, २३ भयह्वर, २४ ऋणकर, 
२५ बज्य, २६ परितापनाश्रव, २७ विनाश, २८ निर्यापना, २९, 
लोपना, ३० गुणों की विराधना | 


इस प्रकार इस पाप-रूप प्राणबध के कु फल बतान बाले 
तीस नाम कहे गये हे । 


( २७ ) 

तस्स य णामाणि गोण्णाणि होंति सीसं, तंजहा--अलियं १, 
सदं २, अणज्ज ३, मायामोसो ४, असंतर्क ९, कूडकवउठमजस्थुग व ६, 
निरत्थयमबत्थयं च ७, विद्ेसगरहशिज्जं ८, अरुज्जुकं £, कक्कषणाय १०, 
वंचणाय ११, मिच्छापच्छाकड च १२, साती उ १३, उच्छुन्न॑ १४, 
उक्कूल्ञ च १२, अहं १९, अब्भक्खाणं च १७, किव्विसं १८, वद्धय॑ १६,. 
गहणं से २०, मम्सम्ण वे २१, नूम॑ २२, निययी २३, अप्पच्चा ओ २४, 
असमओ २९, झसच्चसंघत्तणं २६, विवक्‍्खो २७, अवहीयं २८, उबहि- 
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असुद्ध/ २६, अवलोवोजशि ३०, अधिय तस्स एबयाशि एवमादीणि नामघे- 
ज्ञाशि होंति तोसं साव्रज्जस्प वह जोगस्स अणीे गाई । 
“--पत्र २६-२ 

डस ( मधावाद ) के गुणनिष्पन्न ३० नाम हैं जैसे १ अछीक 
२ शठम्‌ ( शठस्य-्मायिनः कम्मेत्वात्‌ ), रे अनायम , ४ माया- 
झूपा, ५ असत्क, ६ कूट कपटा5वस्तुकझ्ञ ( परवव्न्वनाथ न्यूना- 
घिक्रभाषर्ण कपटं-भाषाविपयंयकरणं अविद्यमानं वत्तु-अभि: 
चेयोडर्थो यत्र तदबग्तु, पदत्रयस्याप्ये तस्य कथज्ित्समानाथ्थंत्वेनै- 
कतमस्यव गुणनादिसेक॑ नाम ), ७ निरथकापाथंक( निष्पयोजन 
होने से तथा सत्यहीन होने से ), ८ विद्वेंष गहेणीय ( विद्वेष तथा 
निन्‍्दा का कारण होने से )९ अनृजुकम्‌ ( कुटिल होने से ) 
१० कल्कना ( मायामय होने से ), ११ वज्चना (ठगने का कारण 
होने से), १९ मिथ्या पश्चात्कृतम्‌ ( झूठ समझ कर स्यायवादी 
उसे पीछा कर देते हैं ), १३ सातिस्तु ( अविश्वासकारक होने 
से उसे साति कहते हैं) १७ अपच्छज्षम्‌ ( अपने दोष को व 
परगुणों के ढक देने कारण यह “अपच्छन्न' है, १५ उत्कूछ 
१६ आते, १७ अभ्याख्यान, १८ किल्विष, १९ बलय, 
२० गहन २९ मन्‍्मन, २२ नूम ( सत्य को ढकनेवालछा ), २३ 
निकृति २७ अग्रत्यय, २५ असमय, २६ असंत्य सन्धत्व, २७ 
विपक्ष, २८ अपधीक-आकज्षातिग, २९ उपध्यशुद्ध, ३० अबलोप | 

उस मृषाबाद के इस प्रकार ये तौस नाम हैं जो सषावाद 
साबद्य सपाप और अलीक है तथा वचन का व्यापार है, उसके 
ऐसे अनेक नाम है। 

(९८) 

तस्स य सामाशि गोज़ाणि होंति तीसं, त॑ जहा चोरिक १, परहरड 

२, अंदर्स ३, कुस्किडं ७, परलाभों ५, भअसंजमों ५, परघर्शमिगेद्दी ५, 
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लोखलिकं ८, तकर तणंति य ६, अवद्वारों १०, हत्थलहुत्तणं ११, पावकम्स- 
करणं १२, तेणिकं १३, हरणबविप्पणासो १४७, आदियणा १२, लुंपणा 
घग्माणं १६, अप्पच्चणो १७, अवीलो १८, अबखेवो १२, खेवो २०, 
विक्खेवों २१, कूडया २२, कुलमसी य २३, कंखा २४, खालप्पणपरथणा 
य २९५, आससणाय वसण॑ २६, इच्छामुच्छा य २७, तशण्हागेद्दि २८, 
नियडिकम्म॑ २६, अपरच्छुतिविय ३० तस्स एयाणि एकमादीणि नामघे- 
ज्जाणि होंति तीसं॑ अदिन्नादाणस्स पावकलिकलुस-कम्म बहुलस्स 
अणेगाईं । “--पत्र ४३-३ 

उस चौय॑-कर्म के गुणनिष्पन्न तीस नाम हैं--१ चोरी, २ 
परहतम, रे अदत्तमू, ४ क्ररिकृतम्‌, ५ परलाभः, $ असंयम, 
परधन गृद्धि, ८ छौल्य, ९ तस्करत्व, १० अपहार, ११ हस्तलघुत्व, 
१२ पापकमंकरण, १३ स्तेनिका, १४ हरण-विम्रणाश, १४ आदी: 
यना ( परधन का ग्रहण होने से ), १६ घनलुम्पना, १७ अग्रत्यय, 
१८ अवपीडय (पोड़ा पहुंचाना ), १९ आशक्षेप, २० क्षेप, २१ 
विक्षेप, २२ कूटता, २३ कुलमषी, २४ कांक्षा, २५ छालपन-प्रार्थना 

६ आशंसना-यसन २७ इच्छमूच्छो, २८ दृष्णागृद्धि, २५ 

निकृतिकम, ३० अपरोक्ष 

उस अदत्तादान के उपरोक्त ये तीस नाम दोते हैं। और 
पाप तथा कलछह से मलिन मित्रद्रोह आदि कर्म की अधिकता 
वाले अदत्तादान के अनेक नाम हैं । 


(५ २६ 2) 
तस्स य णामाणि गोझाणि इमाणि होंति तीस, तंजहा--अशंभ॑ १, 
मेहुयं २, चरंतं ३, संसग्गि ७, सेवणशा-घिकार <, संकप्य ६, बाहणा- 
पदाणं ७, दच्पो ८, मोहों ६, मशसंखेवों १०, अखिगाहो ११, दुग्गहों 
१२, विद्याक्री १३, विभंगो १४, विब्नसो १५, अधघम्मों १६, असीक्षया 
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६७, गामधम्मतित्ती १८, रती १६, रागकाम भोगभारों २१, वेर॑२२ 
रहस्स २३, युज्क॑ २४, बहुमाणो २२, बंभचेरविग्घो २६, वावक्षि २७, 
विराहणा २८, पसंगो २६, कामगुणों ३० । त्तिविय तस्स एयांणि एव- 
मादीणि नामघेज्जाणि होंति तीस॑ 
--सूत्र १४ पतन्न ६६-२ 

--उस अक्रह्म के गुणनिष्पन्न तीस नाम होते हैं--१ अज्नह्म, रे 
मैथुन, ३ चरत्‌,४ संसर्गि, ५ सेवनाधिकार, ६ संकल्प, ७ वाघना, 
८ दे, ९ मोह, १० मनसंक्षोभ, ११ अनिगम्रह, १२ विग्नह, १३ 
विधातं १४ विभक्ञ, १५ विश्रम, १६ अधर्म, १७ अशीलता, १८ 
ग्रामधमंद प्ति, १९ रति, २० राग, २१ कामभोगमार:, २२ बैर, 
२३ रहस्य, २४ गुह्य, २० बहुमान, २६ ब्रह्मचयविध्न, २७ व्यापत्ति, 
२८ विराधना, २९ प्रसज्ग, २० कामगुण 

इस प्रकार उनके तीस नास हैं । 


( ६० 2 

तम्स य नामाणि गोण्णाणि होंति तीस, तंजहा--परिग्गहों १, 
संचयो २, चयो ३, उवचओ ७, निहाणं €, संभार ६, संकरो ७, 
आयारो ८, पिंडो ६, दब्वसारों $० तहा महिच्छा ११, पडिबंधो १२, 
लोहप्पा १३, महद्दी १४७, डवकरणं १२५, संरक्‍्खणा य १६, भारों १७, 
संपाउप्पायको १८, कलिकरंडो १६, पवित्थरों २०, अणत्थो २१, 
संथवों २२, अगुत्ती २३, आयासो २४, अविशगो २९, अम्॒ुत्ती २६, 
तण्हा २७, अणशत्थको २८, आसत्ती २६, अलंतोलोत्तिविय ३० । तस्स 

एयाशि एवमादीणि नामधेज्जाणि होंति तीस ।। 
-सूत्र १८ पत्र ९२-२ 
--हस परिग्रह के तीस नाम हैं-- १ परिग्रह, २ सम्बय, 
३ चय, ४ उबचय, ५ मिधान, ६ सम्भार, ७ सकुर, ८ आदर, 
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९ पिंड, १० द्रव्यसार, ११ महेच्छा, १२ प्रतिबन्ध, १३ 
छोभात्मा, १४ महाएि, १५ उपकरण, १६ संरक्षण, १७ भार, 
१८ सम्पातोत्पादक, १९ कलिकरण्ड, -० प्रविस्तर, २९ अनथे, 
२२ संस्तव, २३ अगुप्ति, २४७ आयास, २५ अवियोग, २६ 
अमुक्ति, ७ तृष्णा, २८ अनर्थक, २५ आसक्ति, ३० असंतोष । 
इस प्रकार परिआ्रह के ये तीस नाम अन्वर्थक-साथंक हैं । 


औपपातिक सत्र 
( ६१ » 
जद्द जीवा बज्म॑ति, मुच्चंति जह य परिकिलिस्संति | 
जह दुकखाएश अ्रंतं, करेति केई अपडिबद्धा ॥ 
“प्रप्ठ ५५ 
--जैसे कई जीब कर्मों से बंधते है, वैसे ही मुक्त भी होते 
हैं । और, जैसे कर्मों की वृद्धि होने से महान कष्ट पाते है । वैसे 


हो दुःखों का अंत भी कर डालते हैं।ऐसा अप्रतिबद्ध विह्ारी 
निर्गथों ने कहा है ! 


( ६२ ) 
अट्टदुहृध्यि चित्ता जह, जीवा दुक्लसागर मुबति । 
जह वेरग्गप्ुव॒गया, कम्मसमुस्गं विद्दाडेंति ॥ 
जा प्छ ५०५ 
--जो जीव वैराग्यमभाव से रहित हैं, वे आतंरौद्र ध्यान से 


विकल्प चित्त हो जैसे दुःख-सागर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही 
वैराग्य को प्राप्त हुए जीब कम-समूह नष्ट कर डाढते हैं। 


सूक्ति-माला दचध्क 


अनुयोगद्वार सटीक 


( ए३ 2) 
जो समो सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य | 
तस्स सामाइय॑ होइ, इह केबली भासियं ॥ 
--पत्र २५६-१ 
“जो त्रस और स्थावर-सब जीवों के प्रति समभाव रखता 
है, उसी की सच्ची स्ामायिक होती है--ऐसा केवडी भगवान्‌ 
ने कहा है । 


दशाभ्ृतस्कध 
( ६४) 
सुकमूले जहा रुकखे, सिश्वमाणें ण रोहंति । 
एवं कम्मा ण रोहनित, मोहशिज्जे खयंगए ॥ १४ ॥ 
“पत्र २५७-१ 
--जैसे वृक्ष जो सूखा हुआ है, उसको सींचने पर भी वह 
नहीं छहलद्दाता है. उसी प्रकार मोहनीय कर्म क्षय हो जाने पर 
पुनः कर्म नहीं उत्पन्न होते हैं । 
( ६६ ) 
जहा दद्धाणं बीयाणं, श॑ जायंति पुर्णकुरा । 
कम्स बीएसु दडढेसु, न जायंति भवंकुरा ॥ १९ ४ 
“पत्र रे७-रै 
--जैसे दग्घ बीजों के पुनरंकुर नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार दःघ कमे थीजों में से भवरूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होते | 


श्ध्द् तीर्थेंकर मद।वीर 


उत्तराष्ययन ( वडेकर तथा एन्‌ वी० वेद्य-सम्पादित ) 
( ६६ ) 
जहा सुणी पूरकस्नी, निक्सिज्जई सब्वसो । 
एवं दुस्सीलपडिणीए मुद्दरी निकसिब्जई ॥ ४ ४ 
“अध्ययन १, प्रष्ठ १ 
“जैसे सड़े कानों वाली कुतिया निवास योग्य स्थान से 
निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दुःशील, ध्रत्यनीक, वाचाल 
निकाला जाता है। 
( ६७ ) 
वरं मे अ्रप्पा दन्‍तो, संजमेश तवेण य । 
माहं परेहिं दम्मंतो, वंधरणेहिं वहेहि य ॥ १६ ॥ 
“+अ० १, प्रष्ठ २ 
--संयम और तप के द्वारा स्वयं ही आत्मा का दमन करना 
मुझे बरेण्य है ( ताकि ) बध और बंधनों के द्वारा औरों से 
आत्म-दमन न हो | 
( ६८ ) 
चंसारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो । 
समाझुसत्त, सुई, सद्धा, संजयमम्मि य वीरियं ॥ १ ॥ 
-+अ० ३, पृष्ठ ८ 
-इस संसार में जीव को चार प्रधान अंग दुललभ हैं-- 
१ मनुष्यत्व २, श्रति-अबण ३ श्रद्धा और ४ संयम में बीय । 
( ६६ ) 
पाणें य नाइवाएज्जा, से समीय त्ति युशई ताई । 
तो से पावय कम्सं, गिउजाह उदग॑ व थल्ाओ ॥ £ ॥ 
““अ० ८, पृष्ठ १७ 


सूक्ति-माला ६६६ 


--जो पुरुष किसी प्राणी का बध न करे वह समित ( अथातल्‌ 
समिति वाला ) कहलाता है. फिर उससे पाप-कर्म उसी प्रकार 
चला जाता है, जिस प्रकार स्थल से पानी चला जाता है | 


( ७० ) 
कसिशंपि जो इम॑ लोयं, पडिपुण्णं दल्लेज्ज इक्तस्स । 
ताणाबि से ण संतुस्से, हृइ दुष्पूरए इसमे आया॥ १६ ॥ 
+अ० ८, पृष्ठ १८ 
“+धन-घान्य से भरा हुआ छोक भी यदि कोई किसी को 
दे देवे, तो इससे भी छोभी जीव सन्‍्तोष को प्राप्त नहीं होता, 
इसल्टिए यह आत्मा दुष्पूर है. अथोत्‌ इसकी तृप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है । 
( ७१ ) 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुई । 
दोमासकयं कज्जं, कोडीएु वि न निद्ठियं ॥ १७ ॥ 
--अ० ८, पृष्ठ १८ 
--जहाँ लाभ होता है, वहाँ लोभ होता है । छाभ छोम को 
परिबर्द्धित करता है। दो मासक का काय कोटि से भी निष्पन्न 
न हो सका। 
( ७२ ) 
जो सहस्स॑ सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए । 
एगं जिशेज्ज अप्पाणं, एस से परसो जञो ॥ ३४ ॥ 
अ०9 ९, पृष्ठ ९० 
--दुजय संग्राम में सहख-सहस्र शत्रुओं को जीतने की 
अपेक्षा अपनी आत्मा पर जय पाना सर्वोत्कृष्ट जप है। 


०० तीर्थंकर महाचीर 


( ७३ ) 
अप्पाणमेव जुज्काहि, कि ते जुज्मेश बज्कओं | 
अप्पाणामेवमप्पाएं, जद त्ता सुहमेहह ॥ शइ५ ॥ 
--अ० ६, पृष्ठ २० 
-हे शिष्य ! तू आत्मा से ही युद्ध कर। बाहर के युद्ध से 
तुझे क्या काम ? आत्मा को आत्मा से ही जीत करके जीब सुख 
प्राप्त करता है । 
( ७४ ) 
सल्ल॑ कामा विस कामा, कामा आसीविसोवमा । 
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गई ॥ €झे ॥ 
“-“आ० ९, प्र॒ष्ठ २२ 
--काम शल्य है, काम विप है, काम आशीविष है। भोग 
की प्रार्थना करते-करते जीव विचारे उनको प्राप्त किये त्रिना ही 
दुर्गंति में चले जाते हैं । 
(७१ ) 
कुसग्गे जह ओस बिंदुए, थोव॑चिट॒इ लंबसाणए | 
एवं भणुयाण जीवियां, समर्थ गोयम मा परमायए ।॥। ३२ | 
१०, प्रष्ठ २३ 
“जैसे कुशा के अग्रभाग का ओस का बिन्दु अपनी शोभा 
को धारण किये हुए थोड़े काल पयन्त ठहरता है, इसी प्रकार 
मनुष्य-जीवन है । अतः हे गौतम ! समय मात्र के लिये प्रमाद 
मत कर | 
( ७६ ) 
तवो जोई जीवो जोइ ठाण॑, जोगा सुया सरीर॑ कारिसंग । 
कस्मेह्द संजमजोगसन्ती, होम॑ हुणामि इ सिर्या पसत्य॑ ॥। ४४ ।! 
“+अ० १२, पृष्ठ ३१ 


खूक्ति-माखा ०१ 


--तप अग्नि है, जीव अग्निस्थान है, तीनों योग ख्रव हैं, 
शरीर करीषांग है; कम इधन है, संयम शांति (पाठ । है। इस 
प्रकार के होम से मैं अग्नि को प्रसन्न करता हूँ। ऋषियों ने 
इसकी प्रशंसा की है | 


( ७७ ) 
जहेह सीहीो व मिय॑ गहाय, मच्चू नर नेइ हु झन्तकाले । 
न॑ तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तर््मिसहरा भवंति ॥२२॥ 
-+अ० १३, प्रष्ठ श३ 
“जैसे सिह मृग को पकड़ लेता है, वेसे हो झूत्यु मनुष्य 
को पकड़ती है! काल में माता, पिता, भ्राता आदि कोई भागी- 
दार नहीं होते । 
( ७८ ) 
अभय पत्थिवा तुब्भं, अ्रभयदाया भवाहि य । 
अणिच्चे जीवल्ोगम्मि, कि हिंसाए पसब्जसी ।।| ११ ॥ 
--अ० १८, प्रष्ठ ४५ 
+है पार्थिव ! तुझे अभय है। तू भी अभय देने बाला हो । 
अनित्य जीवलोक में हिंसा में क्‍यों आसक्त हो रहा है । 
( ७६ ) 
अप्पा नई बेयरणी, श्रप्पा मे कूड्सामली | 
क्षप्पा कामदुहा घेर , अप्पा में नन्‍दर्ण बसे ३६ |। 
आ० २०, पृष्ठ ५७ 
“-आत्मा वैतरणी नदी है। मेरी आत्सा कूटशाल्मलि वृक्ष 
है | आत्म कामदुधा धेनु है। मेरी आत्मा नन्‍्दनवन है । 


उग्र तीर्थंकर महावीर 
( र० ) 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुद्याण य सुहाण य । 
अप्या मिंसममितं च, दुष्पद्धिय सुपद्दिश्रो ॥| शे७ ॥। 
>>आ० २०; पृष्ठ ५७ 
--आत्मा ही दुःख और सुख का कतो और बिकतों है। 
एबं यह आत्मा ही शत्रु और मित्र है, सुप्रस्थित मित्र ओर 
ठुःप्रस्थित शत्रु है । 
( 5१ ) 
एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि य । 
ते जिणित्त जहानायं, विहरामि अ्रहं मुणी ॥ शे८ ।॥। 
न्न्ख्य ० २३, प्रष्ठ ६७ 
--वशीभूत न किया हुआ आत्मा शब्ुरूप है--कषाय और 
इन्द्रियाँ भी शत्रुरूप हैं । उनको न्यायपू्वंक जीत कर मै 
विचरता हू । 
( ८२ 2) 
उबलेबो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई । 
भोगी भमह संसारे, अभोगी विष्पमुच्चई ।। ४१ || 
४ +अ० ६५, पृष्ठ ७५ 
--भोग से कर्म पर आलेपन होता है, भोगी संसार का 
अमण करता है । अभोगी पर आलेपन नहीं होता और अभोगी 
संसार पार कर जाता है । 
( झर३ 2 
रोगो य दोसो वि य कम्मबीयं, कम्म॑ व मोहप्पभरवं वर्यति । 
कम्म॑ च जाई मरणस्स मूल, दुक्खं च जाई मरण॑ वर्णेति | ७ ॥। 
“--+अ० ३२, पृष्ठ ९६ 


सक्िति-माला ऊण्डे 


--रागद्रेष दोनों कर्म के बीज हैं। मोह कर्म से उत्पन्न होता 
है। कर्म जन्म और मरण का मूछ दे। जन्म और मृत्यु दुःख के 
हेतु कद्दे गये हैं 

( 5४ ) 
दुक्खे हयं जस्स न होइ मोहो, मोदो हओ जस्स न होह तण्हा । 
तसण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किचणाईं || ८ ॥। 
-अ० ३२, पृष्ठ ९६ 
+जिसे मोह नहीं है, उसने दुःख का नाश कर दिया, 
जिसको तृष्णा नहीं, उसने मोह का अंत कर दिया; जिसने लछोभ 
का परित्याग किया उसने तृष्णा का क्षय कर डाला और जो 
अकिचन है, उसने छोभ का विनाश कर डाला ! 
( ८३ ) 
अश्यएण॑ रयणं चेद, वन्दर्ण पूश्रणं तहा। 
इ डढोसकार सम्माणं, सशसा5वि न पत्थए ॥| $८ ॥। 


“-अ० ३५, प्रृष्ठ ११० 

--अचो, रत्न, वन्‍्दन, पूजन, ऋद्धि, सत्कार, सम्मान इन 
सबकी मुमुक्षु मन से भी इच्छा न करे। 

( र६ ) + 


कंदप्पभाभिश्रोगं च, किब्विसियं मोहमासुरत्त च । 
एयाड दुग्गह श्रो, मरणम्सि विराहिया होंति।। २५५ ॥। 
“अ०9 ३३६, पृष्ठ १९८ 
--कंदप-भावना, अभियोग-भावना, किल्विष-भावना, मोह 
आवबना, और आसुरत्व-भावना, ये भावनाएँ दुर्गंति की हेतुभूत 
होने से दुर्गंति-रूप कह्दी जाती हैं। मरण के समय इन भावनाओं 
से जीव विराधक हो जाते हैं । 


उ०ण्छ तीर्थेंकर मदाबीर 


दर्सवेकालिकद्त्र ( दरिभद्र की टीका सहित ) 
( ८७ ) 
आयावयाही व य सोगमल्ल कामे कमाही कमिय॑ खु दुर्क्ख । 
दिंदाहि दोसं विणएम्ज रागं, एवं सुद्दी होदिसि संपराए ॥९१॥ 
-+अ० २, पत्र ६५-१ 
--आतापना छे, सौकुमाय-भाव को छोड़, काम भोगों को 
अतिक्रमकर | दुःख निश्चय ही अतिक्रान्त हो जाता है । दव ष को 
छेदन कर, राग को दूर कर--इस प्रकार करने से तू संसार में 
सुखी हो जायेगा | 
( ८८ ) 
अजय भासमाणो अर, पाणभूयाई हिसइ । 
बंघद पावयं कम्मं, त से द्वोह कछुअं फल ॥६॥ 
“5 अ० ४, पत्र १५६-२ 
--अयत्नपूर्वक बोलता हुआ जीब, प्राणी और भूतों की हिंसा 
करता है और पाप-कर्म बाँधता है। उसका फलछ उसे कट 
मिलता है । 
है ( ८६ ) 
कह चरे कहाँ चिष्ट , कहमासे कह सए । 
कह भ्रुंजतो भासंतो, पावकम्सम न बंधह ॥ ७॥ 
जय॑ चरे जय॑ चिट्टे, जयमासे जय॑ सण । 
जय॑ भुंजंतों भासंतो, पावकम्मे न बंधघह ॥८॥ 
-दशवेकालिक अ० ४ पत्र १५६-२ 
«है. मगवन्‌ ! जीव किस प्रकार से चले ? किस प्रकार से 
खड़ा हो ? किस प्रकार बैठे ? किस श्रकार सोबे ? किस प्रकार 


सूक्ति-माला ऊण्ह्‌ 
से भोजन करे ? और किस प्रकार से बोले ? जिससे उसे पाप- 
कर्म का बन्‍्धन न हो | 
--यत्नपुबंक चले, यत्नपूर्वंक खड़ा द्ोवे, यत्नपूर्वक बैठे, 
यत्नपूर्वक सोते, यत्नपू्वंक भोजन करता हुआ और भाषण करता 
हुआ पाप-कर्म को नहीं बॉधता । 


€ ९०) 
सच्दभू बप्पभू अस्स, सम्म॑ भूयाह पासओझो । 
पिहियास्वस्स दंत्तस्स, पावकम्म न बंघह ॥६॥ 
“>ञ० ४, पत्र १५६-२ 
--जो सब जीचों को अपने समान समझते हैं, जो जगत 
को समभावष से देखते हैं, कर्मों के आने के मार्ग को जिसने रोक 
दिया हो और जो इन्द्रियों का दमन करने वाला हो, उसे पाप- 
कर्म का बंधन नहीं दोता । 


( &$ 2) 
पढम॑ नाणं तओ दया, एवं सिटृह सब्य संजए ! 
अन्नाणी कि काही ? कि वा नाही सेयपावर्ग ॥१०॥ 
“अ9० ४, पत्र (७-२ , 
--पहले ज्ञान, उसके बाद दया । इसी प्रकार से सब संयत 
वर्ग ( साधु ) स्थित है । अज्ञानी क्या करेगा ? और पुण्य-पाप 
के मार्ग को बह क्‍या जानेया। 
( ६२ 2 
जो जीबे वि न यासंह, अजीवे वि न याणह | 
जीवानीबे अथाशंतते, कह सो नाहीह संजमं ॥३२॥ 


“जी न पत्र श्णऊर्‌ 
४५ 


७०५ तीर्थंकर महावोर 


--जो जीव को नहीं जानता, अजीब को नहीं जानता, जीवा- 
जीब को नहीं जानता बह ब्ंयम को किस श्रकार जानेगा ९ 
( &३ ) 
तवे तेणें वयतेणें, रूवतेणे य जे नर । 
आया रभावतेणे य, कुब्बइ देवकिब्बिस्स ॥४६॥ 
--अ० ५, उ० २, पत्र १८९-२ 
“-जो तप का चोर, वचन का चोर, रूप का चोर, आचार 
का चोर, भाव का चोर होता है, वह अगले जन्म में अत्यन्त 
नीच योनि किल्विष-देवों में उत्पन्न होता है। 
( &४ ) 
तस्थिमं पढम॑ ठाणं, महावीरंण देसिआअं | 
अइहिसा निठणा दिद्वा, सब्वभूएसु संजमों ।॥८॥ 
“आअ० ६, पत्र १९६-२ 
--( अठाहरह ठाणों में ) भ्रथम स्थानक अहिसा महाबोर- 
स्वामी ने उपदेशित किया । अद्दिसा छब सुख देने वाली है। अत: 
सर्व भूतों को इसका संयम रखना चाहिए । 
( ६५ ) 
अप्पणट्रा परट्रा वा कोहा था जहू था भया। 
हिंसग्ग न मुर्स बुआ, नोदि अन्न वयावए ॥॥६१॥ 
““अ9 ६, पत्र १९७५-१२ 
--क्रोध, मान, माया, छोभ तथा भय के कारण से अपने 
लिए तथा दूसरों के लिए साधु न तो स्वयं सृषा भाषण करे और 
न करवाए | 
( 5६ ) 
चित्तमंत मच्ित था, अप्यं था जह या बहूँ। 
ईंतसोहलसिर जि, उरगहंसि अजाइया ॥१३।। 


सूक्ति-माला छण्ड 


त॑ अप्यणा न गिश्हंति, नो वि गिण्डावए पर | 
अन्न वा गिण्हमाणं वि, नाणु जाणंति संजया ॥!१४।। 
“अआ० ९, पत्र १९७-२ 
“पदार्थ सचित्त हो या अचित्त, अस्पमूल्य का हो या बहु- 
मूल्य, दंतशोधन ( ठृण ) सात्र पदार्थ भी जिस ग्रहस्थ के अधि- 
कार में हो, उसकी आज्ञा लिए बिना न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, 
ल दूसरों से करवाते हैं और न दूसरों द्वारा ग्रहण किया जाना 
अच्छा समझते हैं । 
( ६७) 
जा य सश्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा श्र जा मुसा । 
जा य बुद्ध हि. नाइनना, न॒ त॑ भासिब्ज पन्‍नज॑ ॥२॥। 
--अ० ७, उ० २, पत्र २१३-१ 
--जो भाषा सत्य है परन्तु ( सावच् होने से ) बोलने योग्य 
नहीं है, जो सत्या-मृषा है, जो मृषा हे, ( जो असत्यमृषा भाषा 
है ) तोथंकर द्वारा अनाचरित है, उस भाषा को भ्रज्ञावान न बोले । 
( #् 2) 
तहेव कारण काशरि, पंडर्ग पंडगत्ति वा। 
वाहिअं बाबि रोगिक्ति, ते खोरशि नो वए ॥।१२॥। 
+अ० ७, उ० २, पत्र २१५-२ 


--काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और 
चोरी करने वाले को चोर न कहे | 
( &६) 
भासाइ दोसे य गुणे य जारिया, तीखे अर दुट्े परिवम्जए सबा। 
चुसु संजए सामणझिष्‌ सया जय, वइक्‍्ज बुद्ध हियमाझइुलोमियं ॥५६।॥ 
-+-अ9० छ. छ० २. छच्च ४93-9 


ज्ण्प तोर्थकर महायोर 


-पटकाय के जीवों की रक्षा करने बाला, तथा स्वीकृत 
संयम में पुरुषार्थ रत रहने बाछा सम्यक्‌ ज्ञानधारी मुनि; पूर्व 
ऋण्वित भाषा के गुण ओर दोषों को भली-भाँति जानकर स्व-पर 
बंचक दुष्ट भाषा को तो छोड़ दे और काम पड़ने पर केवल स्व-' 
पर हितकारी एवं सुमधुर भाषा को हो बोले । 

( १०० ) 
तेसिं अच्छुश जोएण, निच्च होयव्यर्य सिश्ा | 
मणसा कायवक्केश, एवं हवह संजए ॥३॥। 
++आअ० ८, पत्र *२७२ 

--मन, बचन और काया में किसी एक के द्वारा भो किसी 
प्रकार के जोबों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही संयमी (साधु) 
जीवन है | नित्य ( ऐसा ) अहिसा-व्यापार वर्तना उचित है | 


( १०१ ) 
से जाणम जाणं वा, कट्डु आहम्मिश्न प य॑ । 
संबरे खिप्पमप्पाणं, जी अं त॑ं न समायरे ।।३१॥ 
+अ० ८, पत्र २३२२-०२ 
--जानते हुए या न जानते हुए यदि कोई अधार्मिक कार्य 
बन पढ़े तो शीघ्र ही उस पाप से अपनी आत्मा का खंवरण करे 
और भविष्य में बह कार्य कभी न करे। 
( १०२ ) 
कोददी पीढं एणासेइ, माझणों विशयनासलो । 
माया मित्ताशि नासेह, लोभो सब्वविशासणो ॥ शे८ ॥ 
--दशवैकालिक अ० ८, पत्र २१३-१ 
--कछोध से प्रीति का नाश होता है, मान से बिनय का नाश 
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होता है, माया से मित्रता का नाश होता है और लोभ सभी 
सद्‌गुणों का नाश करने बाला है | 


( १०३ ) 
उबसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे । 
माय अ अजवभावेण, लोभ संतोसभो जिणे ॥ ३६ ॥ 
--उ9० ८, पत्र २३३-१ 
--शान्ति से क्रोध को, नम्नता से, मान को, सरसता से 
साया को, एवं संतोष से छोभ को जीत कर समूछ नष्ट 
करना चाहिए | 


( १०४ ) 


कोहो अ माणों श्र अणिरगहीआ, साया अ लछोभो अ पदडढमाणा । 
खफसारि एए कसिणा कसाया सिंचिंसि मूलाह पुणब्भकस्स ॥ ४० ॥ 
>-जअज५० ८५ पत्र २३३-१ 
--अनिगृहीत क्रोध और मान, तथा प्रवद्धमान माया और 
छोभ, ये चारों ही क्लिप्ट-कषाय पुनजन्म-रूप विषवृक्ष की जड़ों 
का सिंचन करने बाले हैं । 
( १०२ ) 
अप्पत्तिश्न॑ जेण लिआ, आसु कुप्पिम्ज वा परो। 
सब्बसो त न भासिब्जा, भासं अहिबझ्रगामिखि ॥ ४८ ॥ 
“+अआ० ८, पत्र ९२२४-०२ 
जिस भाषा के बोलने से अध्रीति हो और दूसरा क्रुद्ध हो, 


ऐसी उम्यलोक विरुद्ध अहितकारिणी भाषा का भाषण सभी प्रकार 
से त्याज्य है। 


१० तीथेकर महावीर 


( १०६ ) 
जद्दाहियर्गी जलणं नमंसे, नाथाहुइमंतपयाभिसिर्स । 
एवायरियं उवचिट्ृएज्जा, अशंतनाणोवगओ<5वि संतो ॥११४७ 
“-+अ० ९-3० १, पत्र २४५-१ 
--जिस प्रकार अग्निह्दोत्री त्राह्मण, मधु, घृत आदि की 
आहुति से एवं मंत्रों से अभिषिक्त अग्नि की नमस्कार आदि से 
यूजा करता है, ठीक उसी प्रकार अनन्तज्ञान सम्पन्न हो जाने 
पर भी शिष्य को आचायश्री को नम्र भाव से उपासना 
करनी चाहिए | 
( १७०७ ) 
जे य चण्डे मिए थद्ध , दुब्वाई नियडी से । 
वुज्मह से अविशीक्षप्पा, कट्टं सोश्रगयं जहा ॥ हे ॥ 
“>+अ०? ९ 3० २ पत्र २४७१ 
“जो क्रोधी, अज्ञानी, अहंकारी, कटुवादी, कपटी और 
अविनीत पुरुष होते हैं, वे जल-अ्रवाह में पड़े ,काष्ठ के समान 
संसार-समुद्र में बह जाते हैं | 
( १०८) 
न जाहमसे न य रूबमरो, न ल्ाभमरो न सुएण मत्ते । 
भयाणि सब्वाणि विवज्जद त्ता, धम्मज्काणरए से य भिवखु ॥१६॥ 
--दशवैकालिक अ० १०, पत्र २६८-१ 
--जो जातिमद नहीं करता, रूप का मद नहीं करता, छाभ 
का मद नहीं करता, श्रत का मद नहीं करता, इस प्रकार सब 
सदों को विवजन कर जो घर्मध्यान में सदा रत रद्दता है, 
सच्चा भिक्षु है । 


क ऊँ 99 पैक 


तींथंकर महावीर 


भाग १ पर 
कृछ सम्मातियाँ 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, कोल्हापुर 
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डा० यासुदेषशरण अग्नवाल, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 

तीरथंड्र महावीर ( साग ३ ) पुम्तक पुणयात्मा विद्वान के विद्या- 
चदात तप का फल है। देखकर चित्त प्रसन्‍न हुआ, विशेषतः यह देखकर 
कि इस आयु में उनका कानसञ्र प्रसलित है | पुस्तक शोध-सामप्री से 
युक्त और स्वंधा उपादेय हे । 

पं० बनारसोदास चतुर्वेदी एम० पी०, नयो दिल्‍ली 
प्रेंध मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होगा ! 
हा० शिवनाथ, शान्ति निकेतन 

भराबान महावीर सम्बन्धी ऐलिहासिक प्रमालों से पृष्ट इस अन्ध के 
सल्ान अम्य ग्रस्य इष्टिगोचर नहीं होगा। विद्या को तपस्या के रूप में 
अहण कर महाराज जी ने ओ यह प्रस्थ प्रस्तुत किया हे उसके कारण थे 
आहित्य-जगत में अमर रहेंगे। 

मारईद्थाल जैन, दिल्‍ली 

पुस्तक ऐलिहासिक पद्धति पर लिखी रयी है। अतः एक नये ढंग 
की चीज है। मैंने हते पढ़ने की अपने कई मित्रों से प्रेरणा की हैं । 

क् 


दैनिक “हिन्दुस्तान! ( नयी दिल्‍ली ) 


परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन मान्यताओं को कसौटी पर 
कसने और उनका विवेचन करने का साहस किसी भी लेखक ने नहीं 
क्या । भगवान महाबीर स्वामी के जीवन को ऐतिहासिक कसौटी पर 
कसकर प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इस पुस्तक मैं किया गया है और हमें 
विश्वास है कि इतिहास की इस परम्परा को अन्य लेखक भी अपनाना 
चाहेंगे और इस ठग का ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक जीवन चरित्र 
प्रस्तुत करने का आयोजन करेंगे। 
प्रस्तुत अन्य के विद्वान लेखक ने वर्षो के ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा 
जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हें एक नियमित क्रम टेकर ग्रन्थाकार प्रकाशित 
करना झुरू किया है और यह उन निष्कर्षों का प्रथम भाग है | 
इस प्रकार कें प्रमाण पुष्ट ऐतिहासिक विवेचन के कारण ऐसी 
नयीम सामग्री भी इस पुस्तक में देखने को मिलती है जिसले तत्कालीन 
इ(तहास को फिर से जाँचने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 


देनिक आज! ( वाराणसी ) 


अबतक जितने जीवन चरित्र महावीर स्वामी के प्रकाशित हुए, हैं, 
वे या तो कया के रूप में लिखे गये हैं या साधारण पाठक के लिए. । 
प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य इन दोनों से भिन्‍न है। यद खोज के क्षेत्र में 
काम करनेवाले विद्यार्थिकों के लिए. लिखी गयी है। शकास्पद स्पर्कों फर 
तत्सम्बन्धी सभी प्रमाण एकत्र कर दिये गये हैं तथा स्थान निर्णय में बौद्ध 
ओर वैदिक ग्रन्थों की मी तहायता ली भी हैं। इनके अतिरिक्त इस दया 
में काम करनेवाले देशी विदेशी विद्वानों ने जो भूलें की है, उनका भी 
सप्रमाण स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है| 

कै 


